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होतहास को 
उपन्यस्त करने की 


| ७ गोविन्ड्र जी 
समस्याएँ | 


ऐतिहासिक उत्यासकार, इतिहास को उपस्यस्त करने के लिए दो प्रकार की पद्धतियों 
का आश्रय प्रहग करता हे । पहली पद्धति में इतिहास केवल सामझी प्रस्तुत करता है जिनका 
कथा में वैसे ही संग्रथन होता है जैसे प्रवयवों का झरीर में। यह पद्चति एक प्रकार से 
आवश्विक होती है प्रौर केवल इसी अर्थ में उपन्यासकार की सीमा निर्धाश्ति करती है कि उसे 
अपने निर्माण में श्रतीत के जीवन के प्रति निष्ठावान रहना होंगा। श्रर्थात्‌ अतीत के जिस 
कान-खण्ड में उसकी कथा प्रवाहित होती है, उस कान-खण्ड के सुनिश्चित घटताऋणम के प्रति 
नहीं, बरत्‌ रहन-सहन की पद्धतियों, आचार-विवारों, सामाजिक एवं धामिक स्थितियों, 
घटनाओं के आान्तरिक और वाह्य कारणों तथा उनको नियंत्रित करतेवाली शक्तियों आदि के 
प्रति मिप्ठावात रहना आवश्यक है। अतः इस पद्धति में उपत्यासकार उन सभी बातों को 
छोड देने के लिए स्वतंत्र है जो वाटकीय प्रभावों अथवा कला-सृप्टि में किसी प्रकार का योग बही 
दते । इस पद्धति में इतिहास, धातु प्रदान करता है और उपस्यासकार उससे अपने मनोनुकूल 
मृति गढ़ता है, बशतें कि उसकी कत्पनाग्नि में इतना ताप हो कि बहु कठोर तथ्यों को सार्थक 
सम्भावताओों के तरल द्रव में परिवर्तित कर दे । निस्सस्देहु यह कार्य कठिन है। अपने इस 
प्रयत्न में बहु चरित्रों की कल्पवा कर सकता है, संवादों की कल्‍्मना कर सकता है, घटनाश्री 
की उस सब्पुर्ण स्थिति और विस्तार की कल्पना कर सकता है जिसके माध्यम से इतिहास 
ग्रपनी' कथा कहने में स्वयं समर्थ हो उठे । लेकित इन सबके वावजुद भी वह कथा में 
ऐतिहासिक ब्याक्तियों को सुसंगत ढंस से वेठाने के लिए उसके वास्तविक चरित्रों को पिकृत' 
करने भथवा अपने कथासक के सूत्रों को परस्पर सुम्फित करते के लिए काल-क्रमिक-सरशि से 
परिव्तंत करने का अधिकारी) नहीं। यह एद्धति एक ऐसा स्वर प्रस्तुत करती है जिसमे 
उपस्यासकार भी अपना स्व॒र मिला सकता है। इस पद्धति के सशक्त उदाहरण हैं--यदापाञ्ष 
की दिव्या” एवं अपग्निता', हजारीप्रसाद द्विवेदी की बाणभद्र की झात्मकथा! वृन्दावनलाल 
वर्मा की 'कचनार', विराद्म की पद्चिनी? तथा रांगेय' राघव की कृति 'मुर्दो' का दीलाः । 

दुसरी पद्धति में इतिहास केक्ल सामग्री ही नहीं प्रस्तुत करता, उपन्यास के लिए 
एक सुदढ़ कथानक मी प्रस्तुत करता है जिसको काॉँद-छाँट्कर उपन्यासकार अपने उद्देश्य के 
झतकूल बनाता है और फिर अयनी फयता ओर सज्जनाणक्ति द्वारा टसे सुगछित एवं मांसल 
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बनाकर उसमे प्राश-सच्तार करता है | इसे पद्धति में उनन्यासकार कोड ु प्रचान 
पड़ते हैं--प्रश्म, कथानत्रा का अनुभावत तथा हुसरा, उसका पे ह 408) ! लय 
उपच्यास की संरवना की इस पद्धति में उतस्यासकार ऋदानफ, जारत यहां तक कि पिविशिमिए 
परिस्थितियों को भी इतिहास से प्रदतणा करता है। इस प्रकार, खिद्राय जग जी] 
कथानक देता है, बटनाएँ देता हैं, आर उपस्यासक्रार वी कत्रमा 98380 तक उरी की] 
यहाँ उपव्ायकार को अतीत के जीवद तवा काव-क निकर्राण के हू. व ह। ॥! गधाम ने 
रहना पडता, बरनू इतिहास के श्रन्य ज्ञात तथ्यों तथा लोड निद् गत 785 पहना ३ या 
के प्रति थी सत्यनिप्ठत रहना पहला हैं। तुततात्मक हल में पढ़ पद्ेति उसभश्र्ज नें काजल 
कही जा सकती है कि इसमें इतिहास से लो गयी कथा को प्यस्‍्ताशकार बरयों > ज 
गम्फित तथा प्रन्तर्ँ्रथित्‌ कर सामंजस्य स्थागित करना है सार दया, की से है अनयाप 
इतिह्वास' की तोब्ता और भाकस्मिकता को सआसाविक्र बनाने के लिए हशा-द्तों ;्तमे मोड 
भी ला देता है। इतिहाय-अयोग को इस यद्धति के अन्तर्गत वल्दीअनलास गो का कार्मा को 
रानी लध्मीबाई' तथा माधव जी सिदिया, अतापनारायग धीवास्तत्ञ की शिक्रसों का अजारए 
तथा रांगेय राषव की कृति चीवर' को रक्षा जा सकता है। बंध दैसा बायावि। हा कई 
ऐतिहासिक उपत्यास होगा जिसमें केवल एक ही पद्धति का पूर्ण छा मे अनुसरण किया गया 
हो, फिर भी दोनों के दो विभिन्न आदर्श हें जो ऐतिहासिक उपस्याय के हो चिमिल रूपीका 
निर्माण करदे हैं । 

ऐतिहासिक उपव्यास, इतिहास की भाववृत्ति की प्रधावता के काशय पक्का श्रर्द में 
इतिहास का एक रूप है, अतीत को विरूपित करने का एक ढंग है | इस हा * मे ्िवल्ठासिक 
उग््यासझार भी, इतिहासकार ही है और उसके अव्यपत तथा शिवेक की सीभाए डनिदा/सवरर 
से तनिक भी घटकर नहीं हैं । किस्तू दूसरी दृष्टि के बह इविज्ञमढार मे अधिक 2; सश्माकि 22॥ 
कलाकार है, उपच्यासकार है और अतीत के जीवन का प्रस्तुत फरवे वा सा किस एसक सास 
है जो इतिहास की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली, अधिक सजीव प्रौर अधिक व्यंदक डाला है। 
इस प्रकार, ऐतिहासिक उपस्यासकार को अपनी शिक्यविधि में दो ए7॥% के शागिस्शो क| बहन 
करना पड़ता है पत्र इतिहासकार का तथा दुश्चरा उपस्याध्कार का ; जा उस +डित भा में 
सफल नहीं होते, वे न तो इतिहासकार का ही दायिख मिभा पाते # झोर न सपद चयदकाश 
का ही; क्योंकि रकवा-हम' में ये कार्य विभाजित नही रह जाने । दीवों के नरयाक्त्ों के जज मे 
ही उपच्याव्रकार इस कार्य में सफल हो सकता ढ्ै। 

इतिहास के उपच्यस्त' करने का प्रन्‍न ऐसा है जो इनेक प्रकार को समस्याओं वो जस्म 
देता है श्रौर जिनका समाधान ऐतिहासिक उपस्यासकार को स्वर ही उहता पएदसा है। खिस 
प्रकार घटनाओं और लिथियों को एक स्थान पर एकवित कर देने मात्र मे इमिज्ास नहीं अब 
जाता, उसी प्रकार इतिहास के कुछ पात्रों और घटनाओं को बेर एक स्थान' पर शये पते 
पे ऐतिहासिक उपन्यास नहीं बन सकता । इतिहास को वास्तत्िक्ष इनिहास अमाने हैं खित 
ऐतिहासिकता की आवश्यकता होतो है। काल की घारा अनादि झोर प्रतम्त हे ! इमये 
निर्तर जीवन की क्रियाततिक्रिया चलती है। इतिहासकार को लिस काल का इनिद्वास 
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जिखता हांत है वहू उस्त काल की घटवाओो और तिथियों को उसकी पृष्ठयृमि मे रक़कर 
हा उनके काय के रण का स्थाप्ना करता है. यही ऐतसिहासिकता है इसी ऐविहासिकवा 
म इतिहासकार का दृष्टिकाश लक्षित होता है और यही इतिहास के भुल्यों को स्थापित 
करता है। इतिहास को इतिहास बनाने के लिए जिस प्रकार ऐतिहासिकता अनिदार्य होती 
हे उसी प्रकार ऐतिहासिक उपन्यास की संस्नेता के लिए 'ऐत्तिहासिक ऑऔपन्यासिकता' 
आवश्यक हैं। ऐतिहासिक उपन्यास के इतिहास और उपत्यास इस दोनों अंग्रों के कलात्मक 
समल्य की जो अभिव्यक्ति पाठकों के हुदय में भावोदेक करने अ्रथंवा उसे रसदक्षा तक 
पहुँचाने में समय होती है, उसे ही हम' पेविहासिक औपन्यासिकता' कह सकते हैं । 

इतिहास को उपन्यस्त करते समय उपच्यासकार' को दो प्रकार के कार्य निष्पादित 
करने पड़ते हैं। निश्चित रूप से प्रथम प्रकार का कारये उसके इतिहासकार के व्यक्तित्व से 
सम्बन्ध रखता है, जवक्ति दूसरे प्रकार का कार्य उसके कलाकार शअर्थात्‌ उपन्यासकार के 
व्यक्तित्व से | इस प्रकार, ऐविहासिक उपन्यास की रचना-प्रक्रिया तथा इस सन्दर्भ में उध्ज्ञ 
समस्याओं की दृष्टि मे ऐतिहासिक उपन्यासकार की कार्य-पद्धति को दो स्तरों में विभाजित 
किया जा सकता है :--- 

प्रथम, ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन, उनमें पारस्परिक संगति एवं सम्बत्ध निर्वार्णा, 
ऐमिहासिक अनुक्रमश (काल की दृष्टि से--सम्पूर्ण एवं खण्ड दोनों को दृष्टि मे रखते हुए) भौर 
संगठन । 

द्ितीय, घटवाओों और तथ्यों की कथा में परिशति-कुतुहल, रहस्य आ्रादि के द्वारा; 
ज्ञात घटनाओं और तथ्यों के पीछे निहित मानवीय भावनाओं की परिकल्पमा--ऐतिहासिक 
संदर्भ के अनुकूल तथा प्रतिछुल; उद्देश्य का आरोप --भाग्यवाद, वौरपूजा, देशप्रेम, स्वातस्य- 
भावना आादि--तथा ह्टिकोश; ह्टि-विन्दु का निर्धारण; काल तथा संस्कृति-बोब--वातावरण 
भाषा आदि के द्वारा; इतिहास और कल्पना के बीच सनन्‍्तुलन । 

स्पष्ट है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार की कार्य-पद्धति का प्रथम भाग इतिहास पक्ष से 
तथा द्वितीय भाग उपस्यास पक्ष से सम्बन्धित है | यहाँ यह स्मरणीय है कि इतिहास से संबंधित 
तथा इतिहासकार का व्यक्तित्व रखते हुए भी ऐतिहासिक उपन्यासकार बलत: उपन्याक्षकार ही' 
होता है और उप्के कार्य का अधिकांश भाग उपस्यास की शिक्पविधि का अंग होता है। 


ऐतिहासिक तथ्यों एवं बटवाग्रों का संकलन 


इतिहास का उपग्यस्त करने के सन्दर्भ में उपन्यासकार के सम्मुख जो सबसे प्रमुख एव 
बड़ो समस्या खड़ी होती हैं, वह है कथावस्तु के संगठत की । इतिहास अपने प्रकृत रूप में 
उपस्यासकार को ने तो कोई बना बताया कथानक दे सकता है और न कोई ऐसा ढाँचा ही, 
जिस पर वह अ्रपते उपस्यास का भवन खड़ा कर सके । इतिहास में अनेक बठवाएँ होती है, 
अनेक चरित्र होते हैं, किन्तु वे प्रायः इसने असम्बद्ध एवं दिखरे रहते हैं कि उसके प्रकृत रूप को 
लेकर किसी कथा की करना ग्रत्यन्त ही कठिन है. वस्तुस की प्रतिमा एव 


दर हिइस्तावी भा रए 


कल्पना ही वह शक्ति है जिसके सहारे वह कथारक के धभिक्त बिखरे तवा-परत्न., चअरित्ति 
श्रादि---की संकलित कर तथा उनकी वारस्यरिक संगति एवं सम्बन्ध का निर्शारण ऋर एक 
सूत्र में संगठित करता है और एक कबानक का रूप देता है । 


किसी भी उपचाध्षकार के सम्मुख, विशेषजूप से ऐशि]हासिक उपस्यासक्षार के सम्मख 
जी सबसे बड़ी कठिनाई उपस्वित होती है, बहु है उपयुक्त भीर उचित बदनाओं तथा तथ्यों के 
संकलन-संचयन की । किसी उपस्यास के लिए क्रथानक अथवा बीज हा तैसा कठिन नहीं है 
कठिन है किसी अच्छे उपन्यास के लिए कथानक अभ्रथवा बीज था केना | जंसा कि ए० दी० 
शपर्ड का कथव है, इतिहास के प्रत्येक्ष युग में, प्रत्येक उपाध्यान में, प्राचीन राजभवन के पत्येक 
खंगिजित भंश में, एक प्राचीन हथियार में, ध्वस्त समाधि के वाम में, यहां तक कि का््यांश मे 
भी ऐतिहासिक उपत्यात्ष . का बीज छिपा रहता है। इस बीज को पा लेने के पन्‍चात उस 
अकुरित करने तथा विकसित करने के लिए उपस्यासकार को ग्नुतुल चुमि बोर वातावशप की 
भवश्यकता होती है । प्रश्य उठता है कि ऐतिहासिक उपस्यास के बीज को अंकुरित वरने सा 
विकसित करने के मिमित अगशित घटनाओं ओर चरिन्नों के समुह में ने उपच्यासकार क्या 
चुते और बया छोड़ दे, किले प्रमुखता दे शोर किसे गण रूप से स्वीकारे ।* 


कथावस्तु के संगठन तथा निर्मित हेतु प्रयुक्त इतिहास की अगरित बटनाओं तथा 
चरित्रों में से उपयासकार क्या से और क्या छोड़ हे इस सम्बन्ध में कोई कठोश वियम सदी 
बनाया जा सकता । मद बहुत कुछ उपवन्यासकार के विवेक और उसके हत्टियोशा पण वि 
करता है जिसमें उसका उदय भी सम्मिलित रहता है । किन्तु यह आवश्यतः है 7 उसका 
विवेक औ्रौर अनुशासन दीक वैसा हो हो, जैसा इतिहासकार का होंता है | इनिह्लंसिक विवेक 
तथा अ्रनुद्यासत के अभाव में उपन्यस्त करने के लिए अयशित घटनाओं के जंजान में मे न ती 
वह उचित और प्रासंगिक घटनाओं का चुनाव कर सकता है शरीर न विक्रणाधीन काल के 
जन-जीवन वथा इतिहास की भाववृत्ति को ही सजीव रूप में उपस्थित कर सकते में समर्थ हट 
सकता हैं। सामान्य इतिहासकार की भाँति, यद्यवि यह आवश्यक नहीं कि बह समस्त 
इतिहास का अ्रध्ययन करे अथवा सम्पर्णकाल की सामग्री का अवगाहन करे, किम हतसा तो 
आवश्यक है कि जिस काल-खण्ड पर उसकी कथा आ्राधारित हो, उस काव-खंड के इतिहास 
का पृणता से अध्ययन्त-मनन करे और इत्तिहास्न की गतिशीलता में प्रकेदद करे, गधा 
उपन्यास में उद्देश्य के आरोप के ग्रनुकूल ही घटनाओं एज तथ्यों का नकलत-मंचयन हरे ! 
उपस्यासकार कौ कार्य-विधि का यहु भाग लगशग वैसा ही होता चाहिये जेने के इमिहासकार 
का हीता है) 

काल, पात्र तथा धटनाओं के संचयत के सत्दर्भ में प्राय: तीन प्रकार के प्रश्न उठा 
जाते हैं। काल-चयतन के सम्बन्ध में जाज॑ लूकाक्स की घारणा हैं कि ऐतिहासिक उपस्यस में 
चित्रित ऐतिहासिक काल तथा उसके पात्रों की दीवन-दशा जितनी ही दूर होगी. कार्य-ब्यापर 
की निजी चेतवा उन जीवत-दशाओं को हमारे सामने श्रपेक्षाकृत श्रधिक तगनीयता ये प्रस्तुल 
कर सकते में सक्षम होगी श्रौर हु उनसे उत्पल किसी विज्ञिष्ट मनोजिक्ान तथा नानिशास्त्र 


ग्रक १-४ इसिहास को उपन्यस्त करने को समस्याएं ज् 


को किसी ऐतिहासिक वैचित्य' के रूप में समाहत नहीं कर सकेंगे, वरत्‌ मानव-विकास के एक 
पाइ्व के रूप में उन्हें पुन: अनुभव कर सकेंगे जो हमसे सम्बद्ध है तथा हमें संवेदित कर देता 
है ।* इसी प्रकार ए० टी० शेपर्ड का विचार है कि सुद्र श्रतीत काल के इतिहास पर श्रावृत 
उपन्यास की रचना-प्रक्रिया तुलनात्मक दृष्टि से अधिक सुगम तथा सुविधाजनक होती है, 
क्योकि यहाँ उपन्यासकार नामों की कल्पता कर सकता है, वातावरण की कह्पना कर सकता 
है, ऐसी जीवन-दशाओं की कल्पता कर सकता जो इतिहास में अज्ञात रही हें । यहाँ इतिहास 
इतना नमनीय रहता है कि उपन्यासकार उसे जिधर चाहे मोड़ सकता है और अपने अनुकूल 
बता सकता है। उसके द्वारा प्रस्तुत मामों, घटनाओं, विवरणों आदि को चुनौती देने बाला 
भी सरक्षवत: कोई नहीं रहुता; क्योंकि जिन स्वल्प तथ्यों पर सम्पूर्ण कृति आधारित होती है 
वे निगचय ही स्थापित नहीं रहते । अतः ऐतिहासिक उपन्यासकार को इतिहास के सुदूर काल 
का ही चंबंत करना चाहिये ।३ 

लुकावस तथा शेपर्ड की वात कि सुदृरकालीन अ्ल्पज्ञात तथा नमनीय इतिहास को 
सेकर उपन्यास की संरचना अधिक महत्वपूर्ण और सुविधाजनक होती है, जहाँ एक अर्थ में 
सही है, वहाँ दूसरे शब्र्थ में उत्तता सुकर और शभ्रासान नहीं है जितना हृष्टिगत होता है। 
सुदूर श्रतीत काल का चुनाव किन्‍हीं अर्थों में उपस्यासकार के कार्य को अपेक्षित छझप से आसान 
बना देता है; क्योंकि जहाँ जानकारी अपुर् अथवा संदिध है, वहाँ कहपना को खुलकर खेलने 
के लिए अधिक छूट और बिस्तृत क्षेत्र मिल जाता है । किन्‍लु जहाँ इस प्रकार की सुविधा 
मिलती है, वहाँ वीरसता तथा सत्याभास की कमी का खतरा भी रहुता है। आदिम सभ्यता 
की जीवन-दशा को लेकर उपन्यास लिखनेबाले लेखक के लिए यह ग्रावक्यक है कि प्रादिम' 
मनुष्य की प्रकृति, उसकी जीवन-प्रणाली, उत्तके भय, प्रेम, बणा, देष, संघर्ष श्रादि का उसकी 
प्रादिम अ्रवस्था में ही चित्रण करे । इसके लिए आदिम मनुप्य की सृक्ष्म प्रकृति एवं रहत- 
सहन की पद्धति का पूर्ण ज्ञान होता आवश्यक है, अन्यथा पथ से रखलित हो जाने की 
सम्भावना बनी रहती है। जेंसा कि डॉ० हजारीप्रसाद इिविदी का कथन है, “इतिहास का 
सारा अतीत समान भाव से अज्ञात या ज्ञात नहों होता । साधारणत: सुदूर अतीत के बारे 
में वथ्यों की जानकारी कम होती है और निकट अतीत के सम्बन्ध में अपेक्षाकुतः अधिक । 
ऐतिहासिक उपन्यास का लेखक अत्यज्ञात तथ्य बाले सुदूर अतीत काल की. घदनाओं के सूच 
मिलाने के लिए कल्पना का अधिक आश्रय लेता हैं और सिकट अतीत का कम । उतब्यास का 
लेखक वास्तविकता की उपेक्षा नहों कर सकता । वह अतीत का खित्रश करते समय भी 
पुरातत्व, मानवतल्ल और मनोविज्ञान आदि की आधुनिक प्रभति से अनभिन्न रहकर थोयी 
कल्पना का आश्रय से उपहासास्पद बन जाता है। इसलिए ऐतिहासिक उपस्यास का लिखता 
कठिन कार्य है । जो लेखक झाधुनिकतम प्रगति की उपेक्षा करके ऐतिहासिक उपस्थास लिखने 
की चेष्टा करता है, वह सजीव पात्रों की रचना करके भी सहूदय पाठकों से रसखबोवय की 
ग्राशा नहीं रख सकता । छोटी-छोटी बातों में भी उसे सावधान रहता पड़ता हे। सामान्य 
सम्बोधन, शिक्षाचार के लिए प्रशुक्त शब्द और तत्कालीन अंध-विश्वासों के विदद्ध जाने वाले 

भी रख़बोच में बाघक हा जाते हैं * श्रत सुदूर काल के चयन भम जहा सुविधा 


दर हि डुस्ताती भाग २६ 


है वह प्रमवित्त शीडे अतएव मलभवप्र भे यत न? फि किस क जे का प्रा ४. चृ 
को उपयस का आयार बनाय। जाय, वरद प्रश्न यहु हे कि उस काल-खण्ड के इानेआम 
को किय प्रवार उा्यस्त किया जाथ कि तत्कालीन पीबम-पत्नति उसके माब्रभ से लीन 
हो उठे । अ्ग्रेक उपत्यासकारों ने विकेट अवीन के इतिहास का आधार बनाका प्राय 7 
लिखे हैं और उस्हें पर्यान सफलता भी मिली हे ! 'झासी की रामी लश्मीबाए, 'मुगनयर्चएं, 
भाबवणी सिंधिया! (वृद्धावनलाश वर्मा , वैकसी का मज्ारं प्रताववाराफणा शोबास्चब्र! 
शतरंज के मोहरे! (अमृतलाल नागर) म्रादि अनैक उान्यास निकट अतीत के उलिहास का 
लेकर दिखे गये है शोर मे पर्याप्त सफल उपन्यास कट़े जा सकते हैं ! 

पात्रों ओर घटनाओं के चयत के सम्बन्ध में भी प्राय: सर्मअकों दारा एम अफ,र 
के प्रद्त उठाये जाते रहे हैं। कुछ ममीक्षकों की धाराणा है कि इत्िहास-धिउुत सशनाएं श्रोर 
पात्र ही ऐतिहासिक उपन्यास्-रचना के लिए अधिक व्यक्त व महखयुर्ग कोत ४ । ऐसे भा 
के विपरीत कतिपय आलोचको का मत है कि शिनिह्ञत्तिक दम्यश के लिए दतागस प्रशिद्ध 
प्रटनाओं तथा पात्रों की अपेक्षा कम प्रसिद्ध पराश्चशिक्ष घटनाएं तक गाइम बरिय दी शाम 
उपयुक्त होते है । एच० बद्रफित्द में 'इसिहास-विश्वत! प्रदनाओं के महज को परिवादित 
करते हुए लिखा है-- ऐतिहासिक उपत्यासकार के लिए एक महाव इतिहाइनवद्ून सदमा 
इन प्रासंगिक कवाप्रों की ग्रपेश्षा जी सामान्य इत्तिहास से ली जाती है, अधिफ वग्युत कथा: 
सूत्र प्रस्तुत करनी है । जब ऐतिहासिक उपन्यागकार अतीत के एकार्विक पक्षों रे विबरा करने 
तथा मार्ग से हुए अज्ञात कोने की रोमांचक बह्मात्ं के विशस्ममीं को प्राप्त ऋरत ने! बदले 
प्रसिद्ध घटनाओं की पुर्शंधारा के साथ सामना करता है तथा महान्‌ व्यक्तियों की लियनि में 
प्रविष्ट होता है, तो ऐतिहासिक उपन्यास दुरुस्त पधिद्व घटना के अर्थ मे इविड्वास-सि व आय 
कक्षाप का अतिरूप हो जाता हैं और उसकी सीमाएं अश्रथ्िक शिध्तन हो जाली 277+ उसके 
विप्शीत सेन्ट्सबरी का कथन है कि उपन्यास की विपप्रवस्तु के खिए बहाव तलिएा।सिक बदयाओई 
अपुपपुक्त और बटिया होती है और यदि महत्व की होनी भी # ता सभी शी /, पद्म अे 
किसी कह्पित वरित्र भ्रथवा कम ज्ञात चरित्र मे जुड़कर कथा के धिफाय गत पाता | पहस्ट 
को सुलभाने में सहायता करती हैं (९ इस्ी प्रकार लेस्दी स्टेकित डा ऋबत 7 कि किसी 
उपन्यास में ऐतिकसिक चरित्र प्रायः हमेशा ही श्रापतिजनक एवं अनुगुक शोता ॥77* यर 
वल्टर रेले ने भी अपनी पुस्तक इज़लिश बावेल! में लिखा है. फ्िशमिरमिता उपस्यागों मे 
प्रधान पात्र स्वयं ऐतिद्रालिक नहीं होने चाहिये ।* 

महान ऐतिहासिक घटताओं तथा थात्रों एवं पाच्चे चित्रों लशा प्रासंधिक पटलाओं 
सम्बन्धी थो समस्याएँ उठायी गयी है, वे एक सीमा तक सही होने हुए भी आावदारिक 
टेस्ट ते कोई विशेष महत्व नहीं रखती । ऐतिहासिक उपस्यासकार का लध्य होना आविये कि 
हे विचिष युग की ठोस ऐतिहासिक एस्स्थितियों को हष्टि में रखते हुए व्यक्ति श्र ममुह 
के जीवन तथा उनके पारस्परिक अभावों को सम्पज्ञता से चित्रित करे । इस ह्टि ने प्रासंगिक 
घटनाओं शर पाख्व॑ चरित्रों का सो उतता ही महल दे जितना इतिहास-विश्वत धहनाओं! 
प्रौर चरित्रों का । वस्तुत: ऐतिहासिक घटनाएँ और चरिक अपने पाप में महत्वपूर्ण नारी होते 


भ्रक १ ४ इतिहास को उप प्रध्त करने की सभस्याएँ ह्‌ 


वे मह व के तभी होत हु जब इतिहास मे काइ गरूणर माड उपस्थित करत है अथवा जन 
जीवन मे कोई विशिम्ठ गतिलीजता फैदा करत हु , इस दृष्टि स ऊपर-ऊपर से छोदी दीख 
पड़नेवाली घटना भी महत्वपूर्ण हो सकती है श्रौर बड़ी से बड़ी घढना भी किसी संगति 
के ब्भाव में महत्वहीन ही सकती है । झत: ऐतिहासिक उपस्यासकार के लिए जो इबिहास 
की जीडन्त प्रक्रि। को चित्रित करने का लक्ष्य रखता है, छोटी और बड़ी, तुच्छ और महान 
दोनों प्रकार की घटनाओं और चरित्रों का सम्मात रूप से महत्व है। वास्तविकता तो यह है 
कि घटनाओं ओर पात्रों को प्रसिद्धि और इतिहास-न्ञात ख्परेंखा ऐतिहासिक उपन्यासकार 
के लिए उतनी महत्वपुर्गां नहीं होती, जितनी की उस घटनाओं को घटित करानेबाली मनःस्थिति 
और परिचालित करने बाली परिश्यितरि, मावसिक संघप॑, श्रत्तड्न्दह आदि। ओर ये हीजे 
प्रसिद्ध और झप्र सिद्ध दोनों शकार के पात्रों और घटनाओं पर आरोपित की जा सकती हैं। 
श्रत: ऐसा नही पट्ठा जा सकता कि भात्र महान ऐतिहासिक घटनाएँ और पा अथवा भाच 
पाश्य चरित्र श्रीर प्रासंशिक घटवाएँ ही महलवपुणों होती हैं। ऐनिहासिक उपन्यास-संरचना 
के लिए दीनों प्रकार को बटनाशों ओर चरित्रों का छम्रान रूप से महत्व हैं और किसी भी 
भद्दान कलाकार की प्रतिभा का संख्या पाकर ये जीवन्स हो उठने हैं। इतिह्ाास-असिद्ध 
पटवाओं और पाक पर आधारित मकाॉँसी की रादी लक्ष्मीबाई' भावव जी सिविया! 
आचार्य विष्णणुत्त चाशुक्य, बेकसी का मज़ार', चीवर', 'मृगनवती! श्रावि उपस्यास जिस 
रूप में सफल कहे जाते हैं, उससे तनिक भी कम सफल पाश्व॑चरितों एवं प्रासंगिक घत्माओं 
पर आधारित टूटे कटे,” गढ़कुण्डार” 'वाशभट्ट की आत्मकथा” 'सिंहु सनापत्ति,! 'जब यौधेय”, 
वैशाली की तगरबधू” झ्ादि नह्बी है | 

हाँ, इस सन्दर्भ में एक बात झवध्य कही जा सकती है कि इतिहास में कुछ ऐसे काल, 
पात्र, घटनाएँ तथा समस्याएँ होती है जो! उपस्यस्त करने के लिए शभ्रधिक उपयुक्त होती हैं 
और उपत्यासकार को आमंत्रित करती हैं । उपस्यस्त करने वे लिए एउच्छुखल अहंवाद का 
युग तथा आक्रमणाशील व्यक्तित्वों का युग, उस युग की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होता है जिसमे 
संघबद्ध कार्य घटनाओं का सिड्चयत करते है । बह युग जिसमें युद्ध एक कीड़ा और विलास 
की वस्तु है तथा परिहास, व्यंग्य गौर लड़ाई-कगाड़ा सामान्य जीवत के अंग हैं, अधिक उपयुक्त 
होता है ग्रपेक्षाकृत उस युग के जिसमें युद्ध एक जठिन और व्यवस्थित विद्या है । अपने मन की 
तरंग में शामित सम्राद इतिहासिक उपस्यास के मुख्य चरित्र के रूप में अधिक सजीव एवं 
मनुकूल हो सकता है ब्पेक्षाकुत उस राजनीतिज्न के जो किसी यार्टी का मुख मात्र होता है । 
इस प्रकार, यद्यपि हम काल और चरित्र के चयन के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बता सकते, 
फिर भी इस प्रकार का अयत कर सकते है. दि वह उपन्यस्तीकरण के लिए उपयुक्त हो शोर 
जीदन के सत्य की अभिव्यक्ति कर सके । भारतोय इतिहास का मध्य यूग तथा उसके अधिकांश 
शेतिहासिक चरित्र इस इृप्टि से उपन्यस्त करने के लिए अधिक उपयुक्त हो सकते हैं 

ऐतिहासिक तथ्यों के संकलन और बंचयनत के सन्दर्भ में जो सबरीं महत्वपूर्ण बात है, 
बहू है चित्रणारधीन काल से इतिहास ओर पत्कान्नीन जीवन-दशा का गशमीर अध्ययन | थदि 
प्रस्यासकार सही प्रथों मे कोई गम्भीर और जीवन्‍्त कृति प्रस्तुत करता चाहता है तो उसके 


है पड 


काय का एक ग्रगत महत्ववूण अझ्य यह है कि वह भ्रभा 5 काल मे श्रवा तापकों झ कह च्य 
ले प्रत्येक वस्तु आर प्र येक स्थल के गल्‍्मारता से अव्ययत करे ४88 उप ब्य प्रमागा यार 
आप्तवचनों का जाने-परख, परस्पर विरोधी साक्ष्यी पर प्रपना कई स्वलत्र विशाय हं, तथा 
महू निश्चय करे कि किस तथ्य का अयोग किया जाय और किम छोड़ दिया जाय श्रादि-आदि | 


संगति और सम्बन्ध-निर्माण 

ऐतिहासिक तथ्यों के संकलन श्रीर संचयत के पहचात्‌ उनकी पारशारिक संगति झौर 
सम्बन्ध-निर्माण का प्रदत प्रत्ता है। इतिहास में घटनाएँ एवं तथ्य गरशर इसने विशेशल, 
असम्बद्ध और संगतिविहिन होते हैं कि उनके प्रकृत रूप को पढ़कर न तो. किसी रसदशा कफ 
पहुँचा जा सकता है भौर न उनके उस रूप मात्र को लेकर किसी सजीत सिन्न की काना की 
जा सकती है। घटनाएँ एज तथ्य वस्तुत: शरीर के उत विभिन्न श्रद्ों की भाँति है गो 
अपने आप में महत्वपर्ण होते हुए भी स्वतत्र रूप से (शरीर ते विख्छिन्ष हकर) विग्क्रिय पड 
हमारे सम्मुख्ष ये कोई सजीव चित्र, कोई आ्रक्ृपंक परिदृद्य, कोई प्रारमव्त्त कलाऊति प्रसमुत 
करने में तभो सक्षम हो सकते हैं जबकि परस्पर सूजजाल से गम्कित होकर अपनी ब्वसंत्र श्थिनि 
रखते हुए भी सम्पूर्ण की निर्मित में योग दें ! नी 

ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं में पारस्परिक संगति आर सम्बस्ध-निधारण की समस्या 
बस्तुत्त: उपस्यास के कथाबस्तु के निर्माण की समस्या है जो पूरे डस्यास का मताभार हे । 
यदि उपन्यास में प्रयक्त तथ्यों में गति का अभाव है, गेविहाशिक बटनाओं के घोच कोर्ई 
पारस्परिक सम्बन्ध नं है, तो सम्पूर्ण क्षति बिखरी हुई ऐतिहासिक प्रसनाओं का संग्रहालय 
प्रतीत होगी, जिससे व तो हमारी कह्पना' में कोई चित्र उभर सकेगा आर ने इतिहास की 
भावधृत्ति ऐतिहासिक रम) ही हमारे भीतर उत्पन्न हो सकेगी। ऐतिहसिक घटनाओं आर 
तथ्यों में परस्पश्कि संगति एवं सम्बन्ध-निर्धारण हेतु उपत्यासकार के पास उस सशक्त लिम- 
विधायनी एवं निर्माशकत्री इतिहासमुलक प्रागनुभव कल्पना का होता आबइब्क हैं। इस जय 
में उपच्यासकार को इतिहासकार की ही भाँति तथ्यों एवं घटताओं को एक सुबजल में संग्रनवित 
कर तथा उन्हें कार्य-कारण श्म्बन्धों में बॉधकर ऐसे सामन्जस्थपूर्ण एवं संशिपट जिद वा सिर्माश 
करना होता है जो बोधगस्य श्र सार्थक हो ! 

काल को थारा अनन्त है और सम्पूर्ण काल के इतिहास को एक ही जगह दन्‍्यस्त 
करने की बाल कठिन ही नहीं, भ्रसम्भव है। झतः तथ्यों एवं घटनाओं के सम्बन्धनविधारण के 
सन्दर्भ में एक अन्य प्रझन यह भी उठता है कि उपस्यासकार उन्हें काल हो हष्ठि गे दुनिद्ाग के 
काल-खाड में उपस्थित करें अववा उप काल-द्कण्ड में | अबने विवेक-बुद्धि ते बह दोनों रूपों में 
उपस्थित करने के लिए स्वतत्र है। उदाहुरणार्थ, मात लीजिये कि उनन्याशकार ने गसकाल 
सम्बन्बी तथ्य एवं घटनाएँ संकलित की । इन संकलित तथ्यों एवं घटनाओं की उपस्यामकार बाड़े 
तो सम्पूर्ण गुप्तकाल के सन्दर्भ में उपस्थित कर उस काल की राजनीतिक, सामाजिक वथा 
भामिक सत्ती प्रकार की विशेषताओं को प्रकाश में ले आगे अथवा चाहें तो उन्हें केवल समुद्रगु् 
या स्कत्दगुप्त के राज्यकाल और व्यक्तित्व से जोड़कर तत्कालीन जीवनददा। को उद्यायर करें। 


अझक १४ वृतिहास को उपस्यस्त करने को समस्याएं १ 


पहुली श्रवस्था में जहाँ उसको हृष्टि मुख्यतः तत्युगीन बातावरश पर केच्रित रहती है, वहाँ 
दूसरों अवस्था में वातावरण के अतिरिक्त कथा के तायक के व्यक्तित्व पर भी । इसी प्रकार, वह 
संकलित तथ्यों एवं घटनाओं को पमस्त देश्षीय इतिहास से जोड़कर संगठित कर सकता हैं 
अ्रथवा मात्र क्षेत्रीय इतिहास से जोड़कर । सन्‌ १८३४७ की घटना को फराँसी, दिल्ली, लखनऊ, 
कानपुर, मेरठ आदि की घटनाओं से जोड़कर उसे जहाँ भारतीय स्वतत्रता-मंग्राम के रूप में 
उपस्थित किया जा सकता है, वहाँ उसे केवल फाँसी श्रथवा दिल्‍ली अथवा लखनऊ की घटनाओरो 
से जोड़कर एक क्षेत्रीय इतिहास के रूप में संगठित किया जा सकता है । 


ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं की 'कथा'” में परिणति 

ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं के संकलन-संचयन तथा संगति एवं सम्ब घ-निर्धारण 
के पश्चात्‌ उपन्यासकार की कार्य-पद्धति का द्वितीय भाग --उसकों कथा में परिशत करने की 
सम्स्या प्राती है भीर वास्तव में यह इतिहास को उपन्यस्त करने की मूलभूत समस्याओं में 
प्रमु ब्नतम' है तथा उसके शिल्पगत विशेषताओं से सम्बन्धित है। एक समय सभी उपन्यास्क्ारों 
को अपने उपन्यास में सीधे जीवन से ली गयी तथा तथ्यों पर आधारित घटनाओं और 
परिस्थितियों को समाविष्ट करवा यथाथे जंचता है; कभी-कभी उपन्यासों में जो अस्थाभाषिक 
तथा श्रविद्वसनीय बातें आरा जाती है, उनके पक्ष में लेखक यह दलील देता है कि ये चीजे 
सीधे जीवन या प्रकृति से ली गयी हैं। फिर भी कोई झआलोचक इस बात को गम्भीरता से नहीं 
स्वीकारेगा कि इस प्रकार के वक्‍तव्यों का प्रभाव किसी भी उपन्यास के उचित मूल्यांकन पर 
पडता है। किसी घटना का प्रकृत सत्य उपन्यास में उसके समावेश के लिए कवेप्ठ समर्थन नद्ठी 
होता और ते बह उपन्यास को अ्रधिक मुल्यत्रान्‌ ही बनाता है। इतना ही नहीं, बहु उपन्यास 
की प्रभावान्विति तथा सत्यता को भी कम कर देता है। उपन्यास में ऐतिहासिक तथ्यों भौर 
घटनाओं के सम्मिशण की भी यही स्थिति है । उपन्यास में सत्य घटनाओं श्रथवा सथ्यों का 
मात्र समावेश, इतिहास के किसी अंश को येन-केन ग्रकारेश लेकर पैवन्द की तरह जोड़ 
देने का प्रयत्न, पाद-टिप्पणी में मात्र यहु लिख देने से कि 'अपुक्त घटना वास्तविक रूप में 
घटित हुई न्यायसंगत नहीं माता जा सकता। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य किसी पाठक की 
उत्सुकता जागृत कर सकता है, अपने में प्रमिरचि उत्पन्न करा सकता है, किस्तु यहु उत्युकता 
अ्रयवा अभिरुचि किसी श्रन्य प्रकार की होंगी और एक बिल्कुल सबिलिप्ट वस्तु को भाँति 
उपन्यास के सम्पूर्ण मूल्यांकन को प्रभावित नहों कर सकती । इतिहास की घटनाओं का 
सामयिक और स्वतंत्र प्रयोग सम्पूर्ण उपत्यास की स्वृहृपगत एवं प्रकृतमत विशेषताओं में कोई 
परिवर्तन नहीं करता और न उपन्यास को सत्यकया तथा वास्तविक जीवन से सनच्वित ही 
बनाता है | ऐतिहासिक घटनाओं और तथ्यों का महत्व और उनके प्रयोग की सार्थकता' 
उपन्यास में तभी है जब वे कया में परिणुत होकर उपम्यास की सम्पूर्ण निर्भिति को कल्मात्मक 
एवं प्रभावशाली बनादें। 

इतिद्ास, घटनाओं से परिपूर्सा होता है भौर घटनाएँ उससे इस प्रक्रार नि:ख्रवित होती 
हैं कि उनसे कथा अनाई जा सके घदनाएं स्वय कथा नहीं होती किन्तु प्रतिभावान्‌ कयाकार 

र्‌ 
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हारा वे कया में परिवर्तित की जा सकती हैं । इतिहास में ऐसी भी अग्राग्य घटनाएँ या बायें 
होती हैं जिनको इतिहास कोई विशेष महत्व नहीं देता, दिलु कथा के लिए उन बातों का 
झत्यधिक महत्व है और उन्हीं के कारण कथा कथा हैं आर इतिहास “इतिहास | इस प्रकार 
की बातें अत्यन्त चतिष्ट और वैयक्तिक होती हैं और प्रत्यत अदु्भकसरर हां में गरियर्श होती 
है । वास्तविकता तो यह है कि अत्यन्त घतिष्ट और वैयक्तिक बाते तथा “अद्ान्िक . कन्‍नाओं 
और चरित्रों के मानवीय संस्वर्श ही ऐसे तत्व हैं जो कुतुटल, रहस्य, सादकरला आद ह पन्यासिक 
गुणों से मिलकर घटनाओं शरीर तथ्यों में प्राण प्रतिप्ठा करते हैं तथा उन ऊाबाद कथा का 
रूप देते हैं। अतीत के जीवन में इत बातों को ग्रहण करने तथा गतीत के बस को पु्धरत्डीबिन 
करने के लिए कल्पना द्ारा इतिहास को कैंदल संबरद्धित करता तथा आवि'कु्ल उताकथाओं से 
उसे विस्तृत करमा ही थावदयक नहीं है, वरत्‌ यह भी आवश्यक है कि पएगी करता भे एरियोत 
करते हुए उपन्यस्त किया जाय । 

उपन्यास में इतिहास-प्रयोग का सबने सहुज रूप उस केबा का हे अिगमें तायाए किसी 
सुदूर अतीत युग में भ्रमण करता है और पाठक उपका अनुसरण करला मै, मतों बट किसी 
नये विश्व में आ गया हो । नायक उस सुद्र अतीत में जो कुछ भी देखता ह, उसी को देखने 
के लिए पाठक उत्पुक रहता है । बह अतीत युग तबा उस युग के काबों एवं परिष्िसियों की 
सम्पूर्ण योजना, उस अमणशील नायक से सम्बद्ध धटसाओं तथा उसके जीवन के स्पर्श-बिस्दू 
पर बणित होती है। कुछ भ्रंणों में यह प्रत्येक ऐतिहासिक उपच्यास में होता ५ । भानी कथा 
की पृष्ठभूमि के किसी सजीव वर्सान के भ्रतिरिक्त ऐतिहासिक उपच्यायकार को किसी पिश्षिद 
युग की विश्िप्ट अवस्था का रहस्योदवाटव हमेशा आवश्यक होता है; बेवीकि उसकी छता के 
पात्रों के भाग्य और भवितव्यता, किसी विशिष्ट क्षण के कार्य-कलापा तथा समतर के व्यापारों 
में सनकी उलभनों का परिणाम होते है। अतीत को लिकृपित करने को इस गर््ञानि का 
अनुसरण यदि किसी उपस्यास में किया जाता है तो उसका अ्रभिष्राय यह टोता है सर एक 
युग को परिस्थितियों का व्यवस्थित झप माना जाता हैं ओर क्रिसी ध्यक्ति के जीवन व्ररा 
उसके स्पर्श-बिन्दु पर ही वर्णित किया जाता है। यह व्यक्ति या गाव ऐसिदहामिक मी हो 
सकता है भ्रथवा उपन्यासकार की अपनी सृष्टि भी हो सकता है | उसका जीवन उम्र द्रोपक 
की भाँति होता है जो उस विशिष्टकालीन सीमाश्रों--देश तथा काल->को जहाँ पर छूता है, 
प्रकाशित कर देता है। इस अर्थ में उसका जीवस उसके युग का निक्कर्ष होता हे भर युग 
की सभी विद्येषताएँ उसमें सल्चिहित रहती है | 

इतिहास को उपन्यास में परिवातित करने की एक अन्य प्रत्यक्ष शोर प्रभावशाली 
पद्धति है। यह पद्धति एक कथानक को प्रस्तुत करती है जो वास्तविकता से बंधा रहुता है । 
किसी भी उपन्यास में साहसूर्ण कार्यों एवं घटनाओं, पराक्रम, छूत, प्रशिसस्धि तथा विभिष्द 
कार्य-कलापों आदि की कल्पना समुचित्त तया नियोजित ढंग से को जा गकतों है, किन्तु यदि 
ये बातें सीधे इतिहास से आये, तो ये उन सूत्रों को भाँति हो सकती हैं जो पररुपर एक दूसरे 
को बाँधती है तथा उपन्यास को ऐतिहासिक यवा्थता और वास्तविकता प्रदान करती हैं। 
यहाँ इतिद्दास, कथाकार को कथा-संसार ही नहीं अदान करता, वरदु वास्तविक कथाएँ प्रदान 
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करता है, वह पूर्व घटित घटनाओं का चित्र मा नहीं हाता बरन्‌ प्रासग्रिक कथाओं 
घटनाओं श्लौर विवरणों का कांय होता है । 

किसी भी थ्रुग की परिस्थितियाँ और अवस्थाएँ श्रव्यक्त कथाओं से भरी होती हैं औौर 
किसी व्यक्ति की कथा कहने की प्रवृत्ति को उकसाने के लिए पर्याप्त होती हैं | श्रतः इतिहास, 
उपस्यासकार को प्रायः कथा का संकेत दे देता है। अधिक व्यापक झौर प्रत्यक्ष रूप में बह 
उपत्यासकार को एक कवासूत्र भी प्रदाव कर सक्रता है। अ्रस्िद्ध व्यक्तियों के जीवनवरिल 
के रूप में बहु एक बना बनाया उपयुक्त कवानक तो नहीं, किस्तु उपन्याक्ष-रचना के लिए एक 
उपयुक्त विषय, विकसित करने तथा समाधान प्रस्तुत करते के लिए कोई समस्या दें सकता है, 
क्योंकि ये चीज़ें उनके जन-जोवन को ही लेकर नहीं, वरन्‌ उनके व्यक्तिगत जीवन-पक्ष को भी 
लेकर कथा को श्रामंत्रित करती रहती है । इसके अतिरिक्त, इतिहास स्वयं भी उससे संबंधित 
ऐसी ग्रनेक प्रस्तिद्ध-अप्र सिद्ध घटनाओं की एक सामान्य रूप-रेखा प्रस्तुत करता है जो उपन्यास्त 
के लिए एक आधार प्रस्तुत करती है तथा एक सीमा-रेखा निर्वारित कर देती हैं जिसके भीतर 
उपन्यासकार रचना-कार्य करता है! किन्तु इत सबके परे मानवीय श्रतुभवों का, जीवन की 
विस्तृत परिधि का, जन-साधारण के सम्पूर्ण संसार का एक विशाल समूह भी है जिनके 
विपय में इतिहास मात्र एक अपर्याप्त कथा कहकर रह जाता हैं। थे सब तो ऐसी बाते है 
जिनके बारे में उपन्यासकार को निश्चित रूप से स्वयं चिन्ता करती पड़ती है और सच बात 
तो यह है कि यही बातें इतिहास को संवेदनमय एवं रसात्मक बनाकर कथा में परिवर्तित 
होने के लिए बाध्य करती है । वह उपस्यासक्षार जो राजाओ्रों का तो कद्ाबित्‌ ही बणन 
करता है बरन्‌ सामान्य योद्धाओ्रों तथा नागरिक्रों का चित्रण करता है, जो हृदय श्रोर घर 
को छोड़कर कमी-कर्ी ही किसी कोर्ट हा पालियामेण्ट को चित्रित करता है, इतिहाम्त को 
वृत्तान्तों का संग्रहागार मपनकर वास्तविक घटनाग्रों के लिए ही उसकी झोर दृष्टिपात करता 
है और वहाँ केवल प्रासंगिक कथाएँ ही पाता है। झल्पकाल्रीन अवसरों पर बातें श्रंधकार 
में से ही आती है । बहुत सी बातें केबल इंगित भर रहती हैं और कथा के बहुत से सूत्र 
थोडी दूर जाकर ही टूट जाते है । इतिहास, कथा के कुछ सुन्दर स्फुरणों में इधर-उधर फूट 
तो पड़ता है किन्तु उसमें कथा का बह निरन्तर प्रवाह बहुत कम पाया जाता है जो किसी 
भी उपन्यास को सत्य, संश्लिप्ठ एवं गतिशील बनाने के लिए आवश्यक होता है। उपन्यास 
में समाविष्ठ होने योग्य यह विवरणात्मक और कथात्मक इतिहास खणष्डित रूप में आता है 
झौर उपस्यासकार की कल्पना द्वाश ही परस्पर संग्रथित हो पाता है। उस उपन्यासकार कों, 
जो ऐसी बातों के कहने का इच्छुक हो जो वास्तव में घट छुकी हैं, प्रासंगिक घटनाओं पर 
टूट पड़ना चाहिये । 

उपच्यास में ऐतिहासिक घटताग्रों का एक महत्त्वपूर्ण उपयोग है और यहू इतिहास की 
घटनाओं और प्रासंगिक कथाओं को उपन्यास में परिवर्तित करने की एक अधिक प्रभावशाली 
पद्धति है। इस पद्धति में उपन्यासकार इतिहास के किसी विशिष्ट काल को कठोरता से स्पा 
पही करता और न कपा-संकेत के रूप में तत्कालीन परिस्थितियों का श्रयोग ही करता है। 
बह व ठो किसो विशिष्ट... को लहर से अपने को ग्रनुरक्त रखता हैं श्रोर न किसो 
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विशिष्ट ऐतिहासिक चरित्र पर अ्ररने ध्यात का काद्रित ही स्वता है। बच्धत व" इन चीज 
की कभा उपक्षा नहीं कर सकता किन्तु ये सब उसके चिल्तव के अमुस्त विषय नहा होने और 
ने उसके चारो शोर उसके कार्य का रूप गठित होता है । बास्तव में उसके कार्य का केंद्ध दे 
चददाएँ होती है जो बस्तुतः घट चुकी हैं; घटनाओं पर ही उसकी ग्राँखें लगी रहुती ह# ग्रौर 
उन्हीं को लेकर वहु रचना-कर्म में प्रवृतत होता है । इस पद्धति को अन्तिम पत्चियाम यह शोता 
है कि उपकथात्मक उपन्याक्ष का एक विशिष्ट प्रकार भ्रस्तित्व में भा जाता द्ै जिसमें ऐनिहाशिक 
उपक्थाएँ और स्वतंत्र ऐतिहासिक उपाख्याद परस्पर अयस्वद्ध रूप से कल्पना हे एक शा सूद 
दारा बँबे रहते हैं। इस योजना में एक कथा अपने पहलेवाली कथा का ऐस विश्छिल छप मे 
उत्तराधिक्रार प्रहए करती है कि कभी-कभी आवयबिक एकता को खोजना बढ़ा कहित कु 
जाता है। इस प्रकार, सस्यूर्णा उपन्यास कबा के विभिव बच्चों में विभाजित रहता है और एक 
कंथा-समुह उम्भवतः आकस्मिक झूप से ही किसी अन्य उपकथा-समूह मे सम्बद्ध रहता है ता 
प्राय, अपने आ्राप में पूर्णा रहता है । चतुरमेव शार््री करत बैशाली की नगरवत तबा सोना? 
शरीर खून” इसी प्रसार के उपत्यासों का अतिनिधिल्व करते है जिनमें आवशवरिक सकता के सु्रों 
क। प्राय: अभाव है । 

इस प्रकार का उपत्यास समुचित आमंग्रिक कथाओं से सम्पन्न इतिहास से ही उद्भूत्त 
हो सकता है । ऐसा देखा गया है कि विश्व-इतिहास में कुड ऐसे बिशिप्ट देश, काल तथा 
अ्रंचल है जो उपन्यास में इतिहास-अयोग की इस पद्धति के विशेष अनुकूल पहन है; ऋआोक्िि मे 
श्रपने इतिहास को प्रासगिक्त कथाओं में ही सुरक्षित रखते हैं जा उपन्यास में परितिस होने 
की अपेक्षा रखती हैं । जब जीवन, संकट और दुख-पुख के रंगों से परिएणा तथा प्रभावशाती 
बटनाओं से संकुल हो, जब रो [टिक पृष्ठयूमि पर ऑजस्वी व्यक्तित्व की ऐसी प्रतिज्ञा ही जो 
कार्य को नवीन गति दे तथा परिस्थितियों के सबात को प्रोदीक्त करे; और सतगे बड़ी बात 
कि जब वे चाजें गीतों, कवाओ तथा परस्थराओं में सुरक्षित हो, तब इतिहास सामाजिक विकाप 
तथा जव-धव्मां के बुद्ध विवरण को श्रवेक्षा बदनाओं, साहस एवं बीरतापु्ं कारों हा 
पड़य॑त्री और वृत्तात्तों का कोष हो जाता है। ऐसी स्थिति में उफ्यासकार को प्रपने 
ऐतिहासिक उपत्यास के लिए इतिहास को सामग्ियों के कोपागार के रूप में ग्रहगा करता 
चाहिये जो किसो महान कथासुत्र अथवा लम्बी प्रक्रि] की अवैज्ञा चित्ञाकर्षक सटनाओं! का 
एक थनुकुम होगा । पथ-विश्छिल घटनाओं तथा कहानियों द्वारा, जिन्हें इसिहास की पुस्तकों ने 
अपना विस्तास्सीमा के श्रवग कर दिया है, महान राजनीतिक ऋान्तिकों भ्रौर प्रश्चिद्ध घटनाओं 
की मुख्य बारा से दुर इतिहास के एकान्तिक एथं तथा अतीत के धुमिल कासे भी प्रकाशमान 
हो उठत है । ये सब चीज़ें, हाँलाकि दथ्या पर आधारित रहुतो है, ऐसी है जिनको कवाकार 
आविष्कृत करने का शआ्रावाक्षी हाता है तथा उन्हें कथा में के झाता है । ऐतिहासिक उक्बातयफ 
उपन्यास का वस्तु: यही क्षेत्र है । 

पूर्णुंडय से व्यवस्थित पर विश्यस्त ऐलिहासिक उपच्यात्त में प्रायंगिक कथाएँ एक 
दुसरे में से ही निकलती है धर परस्पर इस प्रकार मिबद्ध रहती' हैं कि बदि एक भी प्रारंशिक 
कथा को निकाल दिया जाय तो उपन्यास का समूचा ढाँचा विशृंखल हो जात हैं। ऐंसे 


प्रक १ ४ पइातहाद को उप यस्त करने का समस्याएं हा 


उपन्यास में सभी प्रासगिक कथाए मिल्रकर एक ऐसा परिणाम उत्पन्न करती है जिसकी श्रौः 
समचा उपन्यास प्रवृत्त होता है तथा पाठक के सम्मुख स्वर्य प्रकट होती हुई एक प्रक्रिया, एक 
नियोजित कथासूत्र के रूप में ऋआता है। शिथिल पेतिहासिक उपन्यास में प्रासंगिक कथाएँ परस्पर 
असम्बद्ध रहती हैं और इसी' ग्रर्थ में केवल एक इक्काई होती हैं कि वे सभी एक ही व्यक्ति-- 
तायक--से सम्बन्धित होती हैं तथा समूचा उपन्यास कथासूच की अपेक्षा वायक के इदंगिर अपने 
रूप का निर्माण करता है, किन्तु उपक्थात्मक ऐतिहासिक उपन्यास में ऐसा कोई एकीभूल 
कथासूत्र नहीं होता जो कथा का केन्द्र-बिन्दु हो, और न कोई विशिष्ट चरित्र होता है, बरन 
प्षम्पुण उपन्यात उपाल्यातों अथवा उपकथाओं में विभाजित होता है शरीर उसका प्रत्येक श्रध्याप्प 
एक प्रकार से नवस्फूतिमय' होता है तथा उसका स्लोत एक स्वतंत्र ऐतिहासिक तथ्य होता है । 
इतिहास, पुरे उपन्यात्त के लिए विवरण वा दृत्तान्तों का उतना दीघ॑ क्रम नहीं प्रस्तुत करता 
जितना अनकही प्रासंगिक कहानियाँ, जो कल्पना द्वारा परस्पर निबद्ध की जा सकती हैं, फिर 
भी जो अपने मुलभुत ऐतिहासिक परिवेश्व में स्वतंत्र रहती हैं। निर्दिचत और घटित घव्याग्रे 
के पुनर्गठन में अपनी मामिकताः के बावजूद भा ऐतिहासिक विवरणों की सीधे इतिहास' से लिये 
जाने की सम्पूर्ण पद्धति स्वयं इतिहास के अंश्ाात्मक प्रकृति अथवा कमर से कम कथामिर्ात उत्पन्न 
करने वाले मानवीय व्यापारों से समन्वित इतिहास की अ्रंशात्मक प्रकृति से सीमित होती है ॥% 
श्राम्त तौर पर ऐसा इतिहास मात्र उपाख्यानों या प्रासंगिक कथाओ्रों तक अपना विस्तार बढ़ा 
सकता है, और तब एक ऐसी कृति के निर्माण का खतरा पैदा हो जाता है जो उपन्यास नहीं 
होता वरन्‌ ऐतिहासिक रेखा-चित्रों का संकलन श्रयवा अतीत की पृष्ठभूमि में काल्पनिक 
आमोद-अ्रमण का प्रसमूह बन जाता है। यहाँ ऐतिहासिक उपन्यास में निपष्ठाश्रों का संघर्ष 
लक्षित किया जा सकता है। ऐतिहासिक उपन्यास की सरचता ते तो अकेले इतिहास द्वारा की 
जा सकती है, भौर न चुने हुए इतिहास-छण्डों द्वारा । उपकथाओं या उपास्यानों का कोई 
समूह अप्तम्बद्ध विवरण होता है तथा एक कुशल लेखक की कल्पना और निर्माण-कौशल से 
प्रवाहशील कथा में एकीकृत किया जा सकता है; श्रथवा वह असम्बद्ध विवरण में भी रह 
सकता है तथा इसके बावजुद भी उपच्यस' में एक ऐसे भिन्न प्रकार का एकत्व प्राप्त कर सकता 
है जो किसी बरशंत से भ्रधिक कुछ और हो । किन्तु दोना अवस्थाश्रों में यह श्रावश्यक है कि 
कल्पना इतिहास की सहायता करे । 


ज्ञात घटनाओं एवं तथ्यों के पीछे मानवीय भावनाओं की परिकल्पना 


इतिहास जो प्रकृत घटनाएँ एवं तथ्य हमें देता है, उनमें न तो कार्य-कारगा-सम्बन्धों 
का कोई प्रत्यक्ष मूंच्च दृष्टिगत हाता है और ने उनके पीछे किसी ऐसी मानवीय भावना या 
भावनाओं का समूह दिखाई देता है जो मृतक पटनाप्रों एवं तथ्यों में प्राण-प्रतिष्ठा' कर उन्हें 
गीबन्त बचा सके । यद्यपि इतिहासकार प्रकृत घटनाओं और तथ्यों की विवेचता करः तथा 
सम्बन्ध-सूत्र स्थापित कर उनके कार्य-कारण सम्बन्धों की परिकल्पना करता है, किन्तु अपने 
स प्रथल के बावजूद भी वह एक स्पष्ट, सजीव एवं मनोरम चित्र देने में सफल नहीं हो 
पाता | का दशा कि उसकी अपनी सीमाएँ होती हैँ जिनके अन्तर्गत रहकर ही उसे अपने कार्य 
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करन पडते है. किन्तु उन्ही एतिह सिक घटनाओं और तथ्या रा कांद उप बल्यार उयकास 
परचना म प्रवृत होता है तो उसके लिए मात्र यही ऋोबइयक नह, है , .£ बरनाओ औ 
तथ्यों के सम्बन्ध-सूत्रों और कार्य-कारण सम्बन्धों की स्थापना करे वरत्‌ सह भी अज़ब्यक 
है कि वह उन घटवाओं और तथ्यों के पीछे थिहत मानवीय भावनाओं झीर संदेदनाओं की 
कहपना करे। क्योंकि इतिहास को प्राय: हुर घटना के पीछे कुछ ऐसी सानंबीत। भावन एँ 
एव संवेदनाएँ रहती है, ऐसे व्यक्तिगत राग-दंष रहते हैं, एस व्यक्तितन स्त्रार्थ रहने हे यो 
इतिहास की सम्पूर्ण धारा को गतिशील बनाते है । और सच बात तो यह है कि सानबीय 
भावनाओं और संवेदनाओं से क्रमन्वित होकर ही इतिहास के उर्करा था दुम्हाम जीवन 
झौर सार्थक बन सकता है ओर उपन्यास का रूप ग्रहण करने में समय ही सकता है । 

इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएँ और तथ्य मिलन जायेंगे जिनके मूल काश्श जे सम्बस्ध 
में इतिहास बिल्कुल मौत्र है। ऐसी घटवात्ों की व्याल्या के लिए इतिहासफार के पास ते 
तो कोई प्रमाण है और तन कोई ऐसी सामग्री ही है जिसके श्राधार पर वह ज्ञान पस्नाओं 
की विवेचना कर सके । उदाहरण के लिए हम इतिहासप्रशिद्ध कलनिय की घटना का ते 
सकते हैं । इस घटना के सम्बन्ध में इतिहास हमें मात्र इसती सुचना देता है कि संख्राट 
झ्श्ोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए ग्राक्राण किया और उस पाक्रमश के 
विरुद्ध कर्लिंगवासियों ने पुरी ततरता दिखाई तथा उसका सामना करने के लिए एक जिशाल 
पेना रणक्षेत्र में उदर पड़ी । भर्यंकर बुद्ध हुआ जिसमे “डेढ़ लाख कलियबाद़ी बन्दी हुए, 
एक लाक्ष मारे गये तथा उनसे कई गुना मर गये |” इस युद्ध की नृशंसता से श्रश्षांक के 
हुंदय पर इतना गहरा आधात किया कि उसने रक्तपात कभी ने करने की झाथ ली ।५० 

कलिंग-विजय तथा अशोक के हृदय-परिवर्तत का जो कारग इतिहास हुमें देश है 
बह इतना क्षीण और कमजोर है कि इतने बड़े महान परिवर्तत के काशय रूय में हम पे 
स्वीकार नहीं कर सकते । कलिय-युद्ध से पुर्वे भी अशोक ने अ्रवेक लड़ाइयां लड़ी होंगी, प्रनेक 
हत्याएं भी देखी होंगी, किन्तु उसका हृदय परिवंतन क्यों नहीं हुआ ? कलिमन्युद्ध के सन्दर्भ 
में अवश्य ही किसी वैयक्तिक एवं मानवीय घटना नें उसके मन को गालोलित तथा विवेक 
को जागरूक बनाया होगा और तब उसने युद्ध से विरत होने तथा कमी ने शुद्ध करने का 
सकलप लिया होगा । इस प्राधार पर उपन्यासकार स्वतंत्र है कि बह अश्योक के हृद्यण खितेन 
की महान घटना के कारण स्वरूप किसी ऐसी मानवीय तथा उसके हुंदय पर आधात करने 
वाली संवेदनशील, भाववात्मक घटना को कल्पना करे जो सहज सम्भाव्य नो हो श्र हमें 
सहज ही प्रतीति करा सके । अमिता' में सक्षपाल नें इस महाद घटना के पोछे मिहित ऐसी 
ही मानवीय भावता की परिकल्पना की है और ग्रशोक के व्यक्तिव और इस महान घदना 
के कारण का उद्घाटन किया है । 

ज्ञात घटनाम्रों और तथ्यों के पीछे निहित मानवीय नावनाओ्रों को परिकत्यना 
उपन्यासकार दो रूपों में करता है श्रथवा कर सकता है । ऐतिहासिक सन्दर्भ के अनुकूत 
तथा ऐतिहासिक सन्दर्भ के प्रतिकूल । पहली अवस्था में घह मानवीय भावनाओं की परिकषाता 
इस रूप में कर सकता है कि वे ऐतिहासिक बटनाझों और तथ्यों को पायक हा और एतिहाछिक 


ग्रक १ ४ इलिहास को उपन्यस्स करने की समस्याएं १्छ 


सत्य की पुष्टि म॑ सहयोग दें | दूसरी अवस्था में वह ऐतिहासिक सत्य के प्रतिकूल मानवीय 
भावताओं की परिकल्पता कर सकता है| इतिहास बहुधा चरित्रों को स्थिर रूप में सामने 
रखता है और उतका व्यक्तित्व बहुत कुछ रूढ-सा हो जाता है। उनमें अ्भिरचि उत्पन्त करने 
के लिए केवल ऐतिहासिक घटनाएँ ही सहारा देती है। किन्तु जब उपन्यासकार पात्रों को 
तरल बना देता है और चरित्र को भ्रहढ़ दिशाओं में ले जाता है वो कुतूह॒ल और अभिरुचि 
उत्पन्न करने के लिए कभी-कभी इतिहास-प्रसिद्ध भावनाओं के प्रतिकुृल भावनाओं से उन्हे 
समन्वित कर देता है, हॉलाकि यह आवश्यक नहीं कि ग्रन्त तक बहू इन प्रतिकूल, भावधाशों 
को बनाये ही रखे। वहुबा नाठकीय विधि में परिवर्तत दिखाकर वह इतिहास के अनुकूल 
भावनाओं का चित्रण करने लगता है| अशोक को पहले श्रति क्रर चित्रित करना, फिर किसी 
कल्पित घटना के द्वारा हृदय-परिवर्तत दिखाकर ग्रति उदार और प्रति कोमल चित्रित करना 
ऐसा ही कहा जायगा। जयचन्द ने विश्वासवात ओर देश के प्रति गद्दारी की थी, यह इतिहास- 
प्रसिद्ध है श्ौर ऐतिहासिक सत्य तथा लोक-प्रतीति दोनों के अनुझूल माना जाता है; किन्तु 
डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपते उपन्यास चारुचद्ध लेख' में जयचन्द को इसके विपरीत 
पृथ्वीराज के समान ही देश-प्रेमी दर्शाया है और विश्वासघात का दायित्व उनकी रादी पर 
डाल दिया है जिसका ऐतिहूसिक स्वरूप ज्ञात नहीं है । 


उद्दे इध का आरोप तथा दृष्टिकोश 


किसी भी कलाकृति के सृजन के पीछे कुछ प्रेरक शक्तियाँ होती हैं जिसके कारण 
कलाकार उसकी संरचना में प्रवृत्त होता है और अपने उद्देश्य तया इष्टिकोण का उन पर 
आरोप करता है। ऐतिहासिक उपन्यासक्रार के लिए इतिहास आज मात्र इतिहास नहीं रह 
गया है बरन्‌ एक प्रतीकात्मक महत्व की वस्तु बन गया है । प्राचीनता के महु के अतिरिक्त 
भी कुछ ऐसा है जो उपन्यासकार को अतीत की शोर ले आता है।डाँ० जगदीश गुप्त 
के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्यों, भावनाओं श्रौर इृ्टिक्रोणों से प्रेरित होऋर उपस्यासकार 
इतिहास की ओर प्रवृत हो सकता है और इतिहास को उपन्यस्त करते समय उनकः प्रारोप 
कर सकता है :-+- 

(१) ब्॑मान से पराजित अयवा असल्तुप्ट होने के फलस्वरूप पलायन की भावना । 

(२) अतीत को वतंमान से भ्रधिक श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण समझते हुए उसके पुनर्सस्थापन 

की भावना । 

(३) वर्तमात को शक्तिश्ञाली बनाने के लिए अतीत से उपजीव्य खोजने की भावना | 

(४) कतिपग्र ऐतिहासिक पातों या घटनाओं के प्रति न्याय की भावना । 

(५) इतिहास-रस में लिप रहने की भावना ! 

(६) जातीय गीरब, साष्ट्र-प्रेम, आदशं-स्थापन तथा बौरपूजा को भावना । 

(७) जीवन की किसी नवीन व्याख्या को प्रस्तुत करने की भावना ।१ 

हर 7 में से कोई एक श्रयवा वई संयुक्त होकर प्रभुव प्रथवा गौंण रूप से 
परणा देते हुए ऐतिहासिक का बोजवपन कर सकतो हें 
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श्र 


उपर्युक्त उद्दलयों भावनाग्रा तया हप्टिकाशा से परित हक्र थ एन्यासतार! 
ते प्रनेक ऐतिहासिक उपत्याशों की संस्वना की है। चूंकि भारीीय साहित्य में ऐति- 
हासिक उपन्यासों के प्रश्ययन का सूत्रपात राष्ट्रीय जागरण कोर खततता-आरदीलन के साथ 
ही हुआ, अतः उनमें अतीत की गौरबगाथा, विगत वैभव का मादृड चित्राग और देश पर 
बलिदान हो जाने तथा प्राण देकर भी आत्मतम्मान की सता करने का भाव प्रधान रूप से 
मिलता है। इसे पलायन प्रवृत्ति नहीं कहा जा सकता। विदेशी इलहासआरों ने ऊर ने 
तट्स्थता का भाव प्रद्शिव करते हुए भी भारतीय इतिहास के चित्ग में अत्यधिक गल्लपात 
का सहारा लिया है भौर उसे पर्याप्त रूप में विक्रत करके सामने रखा है जिनके पीछे भारतीय 
गौरव, वीरता, सभ्यता और संस्कृति को अपने सम्बुख द्ीनसेर सित्र करने की केप्टा 
है । कतिपयः मनस्वीं एवं प्रतिभाशाली उपन्यासकारों को यहे बात उचित सही प्रतीत हुई और 
इसका उन्होंने सशक्त प्रतिवाद क्रिया। कन्हैयालाल मुंशी का जब सोमनाथ (गृरराती) 
वृन्दावतलाल वर्मा का भाँसी की रानी लक्ष्मीवाई' तबा प्रताजारायश श्रीवास्तत् का 
बेकसी का मज़ार' इसी मतोभावना से लिखे गये उपन्यास हें । मुंशी की कृलियों में 
ग्राशिक रूप से प्रादीनता की पुनर्स्थापना का भाव भी विहित प्रतोच होता है। वस्दावनजाल 
वर्मा झत मूगतयती' तथा 'माथव जी सिंधिया! एवं सत्यकेतु विद्यालंशार का उपस्थास आचार्य 
विष्णुगप्त चाणक्य” वीर॒पुजा की भावना से लिखे गये उपस्यास है। मुंभी तथा वर्मा की 
कृतियों में भारतीय सांस्कृतिक गौर और जातीय शौय की प्रति ठा का प्रयत लक्षित होता 
है। राष्ट्रीयता और ग्रात्म गौरव की भाववा बंकिमचन्ध के 'आनम्द्मंठ' श्सी कृतियों में 
श्रत्यन्त उत्कृष्ट रूप में प्रकठ हुई है । बंगाल के यशस्त्री ऐतिहासिक उपस्यायफार राखाल बाम 
के 'करणा' और शशाडू'- जैसे उपस्यासों में सांस्कृतिक चेतना अधिक उभर कर आईं है। 
हरिनारायण गआप्दे ने महाराष्ट में और लक्ष्मी नरसिहर नें वक्षिग में राष्ट्रीय बेसवा को उद्ीष् 
और जाग्रत करनेवाले उपच्यासों का प्रशयत किया । इधर कविपय उपन्यासताई में माम्यवादी 
सिद्धान्तों से प्रेरित होकर विशिष्ट ऐतिहासिक इप्टिकोण मे ऐसिहसिक उाम्यासों की रचना 
को है जिनमें वतंमान विचारधारा को सम्पोपित करने के लिए झन'त का झादन जिया गया 
है। राहुल सांकृत्यायन कृत सिंह सेनापति” तथा 'जय योत्रिय', बणगाल /प /दश्या', रांगंय 
राघव कृत मुर्दों का टीला? एवं परदेशीक्षत गीतमबुद्ध की आत्मकृवा' इसी इप्टिकोश ने लिखे 
गये उपन्यास हैं । इन उपन्यासों में प्राचीन भारत के गणराज्यों की बौरबगाया गकित है तवा 
गशतंत्रात्मक राज्य-विधान की समस्यात्रों को प्रकारान्तर मे उठाया गया मै एवं ग्रजातंत्र की. 
परम्परा को अतीत के गोरव से अभिषिक्त किया गया हैं। जीवत की फक्िसी सर्वया सजीव 
व्याख्या को प्रस्तुत करतेवाला एकमात्र ऐतिहासिक उपस्यास भगवती चर वर्मा का उपस्याग 
'चित्रलेखा' है जिसमें पाप-पुण्य की प्रमस्या को उठाया गया है। सध्यक्ञान के प्रति ग्रहद 
साहित्यिक झाकषंर तथा नारी-प्रतिष्ठा की भावना से प्रेरित होकर लिखे गये ऐतिहासिक 
उपन्यासों में हजारीप्रसाद द्विवेदी कृत 'बाशणभट्ट की आत्मकथा” महत्वपूर्ण कृति है । 

उद्देश्य के आरोप के भ्रन्तगंत ही दृष्टि बिन्दु के निर्धारण की समस्या श्राठी हैं 
ऐतिहायिक उपन्यास को प्रकुंठि एवं स्वरूप-विवेचन के सन्दर्भ में जसा कि तल्तेख किया गया 


प्रक १ ४ इतिहास को उपन्‍न्यस्त करने समस्याएँ श्ह 


है। जब किसी घठना था घटनाओं अथवा पात्रों के देखते का कोई नवीन दृष्टि-बिन्दु 
ग्रपयाया जाता है तो उनसे भिभित कथा का सम्पूर्ण झप ही बदल जाता है झौर 
वही घटनाएँ भिन्न रूप में अपने विभिन्न अभिप्नायों सहित सम्मुख आने लगती हैं। यदि 
कसी घटना अथवा पात्र ग्रथवा कथा का सहानुभूति केद्ध बदल जाता है तो उससे सम्बन्धित 

अत्येक बात का रूप ही कुछ अन्य हो जाता है। किसी घटना का झपराधी, घटनाम्रस्त 
व्यक्ति ढया नायक के दृष्टिकोण से बशत करना एक ही कथा को विभिन्न प्रकार से वर्रान 
करना सात्र नहीं, वरन्‌ दो नयी कथाओं को प्रस्तुत करना है। जेसा कि एच० बटरफ़िल्ड ने 
उल्लेख किया है, व्राउनिंग ने एक ही घटता के प्रधान उपकरणों को लेकर नौ विभिन्न प्रकार 
से वशित किया है--प्रेत्येक वर्णन विभिज्ञ सम्बन्धित व्यक्तियों को दृष्टि-बिच्दचु पर रखकर 
किया गया है । इस प्रकार उस्नने दिखाया है कि किसी भी घटना या कथा का एक भिक्ष 
विचार-विन्दू से पुनकंथन वस्तुतः एक तयी कथा को कहना है।?* बंगला के लब्धप्रतिष्ठ 
उपन्यासकार राखालदास बन्दोपाध्याय को उपन्यास 'शक्षाकः तथा हिन्दी के प्रसिद्ध उपस्यासकार 
रागेय राषव का उपस्यास चीवर' मूलत, एक ही घटता-क्रम को लेकर लिखें गये उपन्यास है 
किन्तु हप्टि-विन्दु में अन्तर होने से दोनों के कथासृत्र में पर्याप्त अन्तर है । 'शशांक' का सायक 
गौडाधिएति शशांक नरेद्धादित्य जहाँ धीर-वीर एवं ललित है, वहाँ 'चीवर' का प्रतिनायक 
शशांक ऋर, खल तथा विलासी है । दृष्टि-विन्दु के बदल जाने से दोनों उपन्यासों की सम्पूरां 
कथा का रूप ही झलग-अलग हो गया है) 


काल वधा संस्कृति-बोध 


ऐतिहासिक उपस्यास में काल तथा संस्कृति-वोध की समस्या चस्तुत: वातावरण के 
निर्माण तथा भाषा की समस्या है । किसी विशेष ऐतिहासिक काल की सम्यता, रीति-रिवाज, 
खान-पान, वेग-प्रूपा, जीवन-पद्धति, 'रहव सहन, स्ामाजिक-राजनैतिक-धार्भिक स्थिति तथा 
उस काल के जन-जीवन का ऐतिहासिक स्वरूप ही ऐतिहासिक वातावरण है। वास्तव 
में ऐतिहासिक वातावरण ही वह तत्व हैजों किसी भी उपन्यास को अन्य उपन्यास- 
प्रकारों से लग करके ऐनिहासिक्क उपन्यास के पद पर प्रतिष्ठित करता है और इतिहास की 
गरिमा प्रदान करता है। मात्र तिथियों के उल्लेख श्र ऐतिहासिक पात्रों के नाम. का समावेश 
कर देते से ही कोई उपव्याक्ष ऐतिहासिक नहीं वन सकता । ऐतिहासिक उपन्यास के लिए पहली 
शर्त है कि उसका बातावरण, उसका परिवेश, उसकी वह आधारभूमि ऐतिहासिक हो जिसमें 
घटनाएँ घटतो हें और पात्र विहार करते हैं । यदि किसी उपन्यास में इस शर्त को पूरा करने 
का लक्ष्य नहीं है तो व्यात ऐतिहासिक घटनाओं और यात्रों के होने के बावजुद भी वह सही 
माने में ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है--और चाहे जो कुछ हो । प्रतएव ऐतिहासिक उपन्यासकार 
के लिये यह अधिक्र आवश्यक झौर महत्वपूर्ण है कि वह झतोत का चित्रण, अपने समसामर्थिक 
विद्र से भिन्ष रूप में करे और उस अतीत के विश्व के किसी विशिष्ट मार्ग का आलेखन तथा 
प्रसिद्ध जन 4 की किसी विशिष्ट घाया का परिमागण करने की श्रपेक्षा उसके सम्पूरा 
वेशिप्ट्य धौर रगीनियों की प्रदर्शित करे उसके लिए सुक्ष्मता तथा कासानक्रम 
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हे घटनाओं का वर्णन एवं महान्‌ राजनैतिक घदनाओं के प्रति हेड रहने की ब्राक्षा अलीक्ष युग 
की आत्मा की अभिव्यक्ति करते तथा उसकी विचार-सरगिरयों एवं जीवन-सद्धि को वास्तविक 
हुप में प्रस्तुत करने की बात अ्रविक महत्वपूर्ण है । ठेविहासिक उपस्यानकार के लिए जो सबने 
प्रधिक महत्वपूर्ण बात है वह हैं संब्लेषसात्मक ढंग से बुध वे एकता, उतार हे प्रति मुग की 
हृष्टि तथा जीवन-आस्था एवं प्रनुभव की प्रशिप्टताओं की पुनर्ेस्तु ति, प्रोशाकृत चटित घटनाओं 
के पुनर्कथन के । अर्थात्‌ किसी सुदूर अतीव काल की ऑर दृष्टियाल करते समय हर उसे (ऐनिहासिक 
उपच्यासकार) विभिन्न जीवन-स्वरों और उनके सम्बन्धों को नहीं देखना चाहिये, यरन्‌ जीवन 
की सम्पूर्श स्व॒र-संगति को ही पकड़ने का वक्ष रखना चाहिये तथा उसका सूध्याकत न्थ्यों और 
घटनाओं की राशि के रुप में न कर एक विशिष्ट जीवन-्य्वाह वा जेलननदक्ा के वय में करता 
चाहिये । वह धटनाओं की एरियणना कर सकता हैं, उतका बाप॑न तथा उस पर टीका-टिणशी 
भी कर सकता है, किन्तु उसकी कला का वास्तविक रहस्य इस बाते में मिहित है. कि वह युग 
की आत्मा को प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखता है। इस प्रकार, जब तेंहँ वर्गन करने लगता है 
तो ज्ञात होता है कि युग स्वर्य उच्तकी योजवा में सम्मिलित है और अपने वातावरण! में ही 
प्रपने आपको प्रस्तुत कर रहा है । 

इतिहास के विविध यूगी का अपना लिजी 'बातावरणा होना है; जैसे वैदिक पुंग, 
बौद्ध युग, मध्य युग, सुस्लिम काल आदि आदि, किन्तु बढ़ इतिदास के साथ पैर मिलाकर 
गतिशील नहीं होता शौर न मात्र युग अ्रथवा काल से ही सम्बद्ध होता है । देशों ओर अंचनों 
का भी भ्रपना वातावरण होता है और उनमें कुछ ते विश्िप्ठ तत्व होगे है जो उसके श्रन्यों गे 
अलग करते हैं; उदाहरणार्थ वुन्देलखण्ड था गुजरात अबवा स्काटलेंड का हाईलेंड या हंग्री। 
दौद्धकालीन पाट्लिपुत्र का वातावरण वही नहीं था जो झाज की दिल्‍ली, अम्यई, कलकता 
या लखनऊ का है। स्कॉट का कृषक समुदाय अबबा वृल्दावनलाल वर्मा का बुन्देजलफी 
जीवन अपने 'वातावरण' के साथ ही हमारे सम्मुख श्राता है। इसी प्रकार एक आश्षम श्रयत्रा एड 
कूटनीतिक परिषद्‌ या राजदरबार का अपना निजी वातावरण हीता है। में ऐसे निर्धारित 
क्षेत्र है जो मनुष्यों के जीवन को बेरते है भौर भात्र इनमें विशिप्टलाएँ ही नहीं होती बस 
इनके अपने मिज के चरित्र भी होते हैं और ते महज एक दूर के रुपान्तर मात्र बहों होते । 
प्रत्येक क्षेत्र अपने श्राप में एक नवीन चित्र होता है और ग्पने विदव की आर देखने की उसकी 
प्रपनी विश्विष्ट पद्धति होती है। 'वातावरखा किसी एक सू-भाग से सम्बद्ध होता दे जो 
झपने आप में एक जीवन होता है, एक पहचान होता है और एक ऐसा विशिश्ट संदंतेधश 
होठा है जिसकी एकरसला एक ग्रलग विश्व का निर्माण करती है। 

जीवन के ये विविध क्षेत्र--इतिहास के थुग, कार्य-व्यापारों के क्षेत्र और भंचल अपने 
श्राप में एक विश्व के रूप में देखे जा सकते हैं जिनका एक भ्रपना जीवन होता है । किन्तू बहू 
जीवन केवल अपने परिशुमों द्वारा ही अपने को व्यक्त करता है, भ्र्थातु बह अपने को उस 
व्यक्तियों के पूर्वप्रहों, विचार-पद्धतियों, प्रवृततियों, आदतों और बोली की विशिष्सताओं के 
साध्यम द्वारा व्यकत करता है जो उस विश्व में भाग लेते हैं। और जिक्र प्रछार एक शिशु 
पढ़ना सीखते समय पहुले केवन्न भक्षरों का उच्चारण करता है फ़िर सत्ता से उन्हें शब्दों 
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में जोड़ता है और तब उसे घोरे-घीरे शब्दा की पुणता का बाघ होता है, उसा प्रकार 
इतिहास का विद्यार्थी पहले केवल इतिहास के विच्छिन विवरणों शौर तथ्य-खण्डों को देखता 
है और फिर धीरे-धीरे वह एक ऐसे विन्दु पर आता है, जहाँ से उसका मस्तिप्क एक संब्लेषण 
पर उछाल मारता है और एक ऐसा जीवस देखता है जो क्रि तथ्यों और विवरणों को 
विविधता का स्रोत होता है। उपस्यासकार जो सतकतापुर्दक इतिहास के तथ्यों को पुनप्र॑स्तुत 
करता है, शब्दश: उनका श्रनुकरण करता है तथा किसी जन-जीवन के विवरणों की यथार्थ- 
प्रस्तुति के लिए उनका संग्रहकर जबरदस्ती श्र्थ विकालता है, वह अपने कला-विन्यास का 
भेद खोलने से कदागि बच नहों सकता । किन्तु वह उपन्य/स-लेखक जिसने इन सभी तथ्यों के 
पीछे रहने वाले सिद्धान्त को पकड़ लिया हैं, केवल पात्रों, कार्य-ब्यापारों और अर्थपूर्ण कथनों 
को हो नहों देखता, बरन्‌ उन सभी के भीतर एक जीवन देखता है। उस जीवन के चित्रण 
के लिए वह भ्रपने ढाँचे को त्याग भी सकता है। ऐसे उपन्यासकार के लिए इतिहास का युग 
सूचनाओं का समवाय मात्र नहीं रह जाता, श्रपितु एक ऐसा विश्व हो जाता है जिसको 
उपस्यासकार ने प्ात्मसात कर लिया है । उपन्यासकार द्वारा संग्रहीत और भी श्रधिक विवरण 
तथा तथ्य उस बिश्व' में अपना परिवेश, अपनी महत्ता तथा झपना ए% सन्दर्भ बड़ी झ्ासानी 
से पा सकते हैं। ये विवरण तथा तथ्य उपस्याक्कार की स्वीकृति तथा उसके सि्शय को भी 
नियत्रित श्रथवा परिवर्तित-परिवर्भित कर सकते है, किन्तु इतिहास का वह युग उसके मस्तिप्क 
में बाल्यकाल के अ्रद्ध स्मृत दृढ्य को भाँति स्थित रहता है। वह चाहे तो उससे अपना हाथ 
खीच सकता है अथवा अपनी चिस्तन-प्रक्रिया की सौमा सें उसे समेटकर पुनः-युनः उस पर तकीं- 
बवितके कर एक नयी अथवा संशोधित श्राकृति' भी गढ़ सकता है । 

उपन्यासकार, जो इतिहास की श्रनेक दताब्दियों के अनुभवों को अपनी कल्पना में 
धारण करने की शक्ति रखता है और इतिहास के किसी विशिष्ट विश्व या वातावरण मे' 
अपने आपको सहज अनुभव करता है, जो अपने आपको किसी युग की आत्मा से सम्पृक्त रखता 
है तथा तत्कालीन जीवन-पद्धति एवं युग वैशिष्टय के साक्षात्कार की क्षमता रखता है, वही 
उस काल में प्रचलित विचार-सरखियों तथा उनके भ्रप्रत्याशित परिवतंनों को पहचान सकता 
है और श्रतीत की जीवन-पद्धति एवं रीति-रिवाजों को प्रस्तुत कर सकता है; तथा तत्कालीन 
बोली (भाषा) की विज्येपताओं में बिना प्रयास के ही प्रविष्द हो सकता है । सीधे इतिहास 
की पुस्तक के विवरणों तथा तथ्यों को कथा-पुस्तक में प्रतिरोषित करते के बदले वहु उस 
जीवन के लिए अभिव्यंजन-जैलो की खोज करता है जिसको उसने अपना बना लिया है। 
वातावरण यद्यपि मात्र स्वाभाविकता का परिणाम नहीं होता, किन्तु यह उसकी अनिवाय॑ 
आवश्यकता है जैसे विद्युत-अवाह के लिए 'सकिट! का पूरा होना। सम्भवततः यह कहा जा सकता 
है कि वातावरण उन विवरणों के पडयंत्र का परिशाम होता है जो खोज के सिलसिले मे 
हमारे भ्नुभवों के बीच सहज रूप में भ्रा जाते हैं और इतिहास में किसी युग के विश्व को 
अ्रधिक्ृत कर लेते हैं (5 किन्‍्हीं भ्रथों में यह अतीत से सम्बन्धित है, किन्तु इसे उपन्यासकार 
के व्यक्तिस से अलग नहीं किया जा सकता। ऐतिहासिक उपन्यासकार अतीत के बारे मे 
केवल सूअनाएँ ही प्राप्त नहीं करता वरन्‌ उन्हें श्रात्मसातु भी करता है. उसके में 
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वातावरण उसके व्यक्तिव के उत्प्रवाह की भाति आता है जिसत दवे” व भर 
लिया है । 

किन्तु प्रत्येक अवस्था में, 'वातावरण' में एक ऐसा विश्विप्ट तस्त्र हवामा £ जा अनीद 
से सम्बन्धित है और वह ऐसे कथाकार द्वारा जो अतोत को पुननिर्भितत करता आह फ़ ॥, बीमे 
युग में भ्रष्यारोपित किया जा सकता है। उसका अतीत का अपना अनुभव, »गात़ी आगरी 
भावनाएँ और महत्वाकांक्षाएँ बीते शताब्क्ियों में स्थानान्तरित की जा सकती # । कसी भी 
ऐतिहासिक उपन्यास में उपन्यासकार अतीत को केवल युनप्रंस्तुत ही। वहीं करता, चरन्‌ बहु 
अपने व्यक्तित्व के किसी पक्ष अथवा विचारधारा को भी परोक्ष अबबा अपरात रुप भे मित्र 
देता है। और सच बात तो यह है कि उसके ( अतीत ) प्रति झवने हर: गोटा नल प्रये 
किये बिना वह उसका बर्रान ही नहीं कर सकता । यही वात उसे इहिरासदार के लिए भी 
सही है जो भ्रतीत तथा उसके वास्तविक वातावरण के पुननिर्माण का लब्य रचसा है । 

जैसा कि प्रारम्भ में ही संकेत किया यया है काल तथा संरकृति-बीस वी समस्या वे 
ही श्रत्तगंत भाषा को भी समस्या श्राती है। वातावरण के सिर्माण में पिवृते भाषा का मी 
महत्वपूर्ण योग रहता है । किसी भी भाषा और उसके व्यवहुत दंब्दों के बात गया सास्क्षितिक 
परिवेश होता है जो सम्बद्ध समाज की संस्कृति एवं उसकी शालीनया बा सार सकेस कराश 
है। 'भन्ते' शब्द के उच्चारण मात्र से जैसे हम बौद्ध काल एवं बाझ सतकृनि मे पहुँच 
जाते हैं वेसे ही आये! शब्द हमें हिन्दू-संस्कृति का बोध कराता है । सदिलग कान में प्रयु् 
होने वाली अरबी-फ़ारसी शब्दावली हमें मुस्लिम काल एवं संस्कृति का विस कराती 
है। वो इस प्रकार भाषा का सांस्कृतिक वातावरण के निर्माण में महत्व बोग रहता है। 

यह कहने के लिए साहुस चाहिये कि वातावरण की स्वाभाविकता के लिए ऐनि्रासिक 
उपन्यास तथा उसके पात्रों की भाषा उसी काल को होनी चाहिये, जिस काल से सा्न्यित 
उपन्यास हो । यह तो उसी ग्कार की बात हुई कि कोई उपस्यायक्रार शान बचाने की 
पुनगंराना करते समय अपने जौबन के प्रारम्भिक प्रयलों, अध्यवत अन्यथानो, खामामापी 
आदि को प्तमकाने के लिए बच्चों को भाषा का प्रयोग करें। कन्ात्मकता ता इसमें है कि 
बाल्यावस्था की भावनाश्रों, विचारों और विन्तनाओों को ऐसी भाषा के माध्यम मे ज्यक्त 
किया जाय' कि वयस्क पाठक तत्काल समझ लें। सिद्धान्ततः ऐसा कीई विशेय कारण मी 
जिससे यह कहा जाय कि मध्यकालीन चरित्र और वातावरश आएं भाषा के प्रयोग मे 
प्रधिक सबीव और यथार्थ चित्रित किये जा सकते हैं। इस कारण से सिद्यार्ल रूुग मे 
ऐतिहासिक उपन्यासों के भाषा-विषयक माध्यम तथा समसामयिक उपस्याक्ों के भाग।-विंपयक 
माध्यम में कोई अन्तर नहीं । 

किन्तु जेसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है किसी भी भाषा के शब्दों का अपना 
सास्कृतिक परिवृत होता है जो वातावरण की विश्ेषताओं को प्रकट करा है । प्राचीन हिन्दू 
काल पर उपन्यास लिखते समय संस्कृतं-प्रधान भाषा का प्रयोग ही समीबोन ओर उंस्कृति- 
बोष के लिये उपयुक्त होगा | यदि कोई... बुद्ध या जारजय के जीवन पए 
उपन्यास लिख रहा हो भौर घोस्वामी अथवा देक्कीनदन छाती द्वारा प्रमुक 


प्रंक १ ४ दृतिहास को उपन्यस्त करने को समस्याएं २३ 


भाषा को अपनाये जिसमें उद्ूं-फ़ारसी शब्दों की बहुलता है, तो वातावरण निर्मित करने की 
बात तो अलग, एक अजीब हास्थास्पद स्थिति उलन हो जायगी । इसी अकार मुस्लिम काल से 
सम्बन्धित उपन्यास में क्लिप्ट, संस्कृत-प्रधान भाषा का प्रयोग, काल तथा संस्कृति-बोध से 
व्यवधान उपस्थित करेंगा। आचाय॑ विष्णुमृप्त चारक्‍्य' में डॉ० सत्यकेतु विद्यार्लकार ने 
सपेरे के लिए अहितुण्डक, मज़दूर के लिए कर्मंकार, छावनी के लिए स्कस्वावार, काफ़िले के 
लिये साथ, रखोईधर के लिए महानस श्रादि प्राचीन संस्कृत झब्दों का प्रयोग कर तत्कालीन 
वातावरण को उपस्थित करने का प्रयल किया है। इसी प्रकार डॉ७ हंजारीप्रसाद हिवेदी ने 
'बाणमट् की आत्मकथा' नामक अपने उपन्यास में हपंकालीन संस्कृति एवं वातावरण की 
रक्षा के लिए तथा बाणभद के व्यक्तित्व वैशिप्व्य को उभारने के लिये संस्कृतप्रधाम भाषा का 
प्रयोग किया है और सरिताओं, मीलों, दुर्गों, पत्तों आदि तक के नाम भी प्राचीन रखे हैं । 

ऐतिहासिक वातावरण को उपस्थित करने के लिए उपस्यासकार को संस्कितिक 
इतिहास का गम्भीर ज्ञान होना अपेक्षित है श्र किसी युग की रीति-नीति, रहत-सहव, झाचार- 
विचार, आ्रामोद-अमोद, धर्म-दर्शन, काव्य-कला आदि का सम्यक ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करने के 
उपरान्त ही उपन्यास-लेखन में प्रवृत्त होना चाहिये । पात्रों की वेश भूषा, बोल-चाल, प्रकृति 
श्रौर स्वभाव तथा जीवन-रीति के विभिन्न पक्षों का वशांन करते समय यूगीन मर्यादा का ध्यान 
रखना आवश्यक है | यदि कोई उपन्यासकार मुगल सम्राों को वर्तमान वेशभूषा में चित्रित 
करे झथवा उनके प्रन्त:पुरों में श्राज की सजावट दिखावे तो यह वातावरण का दोय कहा 
जायगा । प्रत्येक युग में जन-ूवचि भिन्न होती है। निवास-स्थान, उपयन, राजमार्ग, वस्त्रा- 
भूषण, पारिवारिक-सामाजिक मर्यादा, शासन-नीति आदि के युगानुरूप चित्रण से ही अनुकूल 
ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि सम्भव है। अ्तएवं काल तथा संस्कृति-बोध के लिगसे इनका 
सूक्ष्म एवं विस्तृत ज्ञान अपेक्षित है । 


इतिहास और कल्पना के बीच सन्तुलन 


ऐतिहासिक उपन्यास सूलतः बुद्धिकल्पना का ही चातुर्य है। इसमें सम्भवत्त: दो मत 
नहीं हो सकते कि ऐतिहासिक उपन्यास मुख्यतः: इतिहास और कल्पवा का कलात्मक समन्वय है 
और यही समन्वय उनके विभिन्‍न भेदों और कोटियों का निर्माण करता है। 

इतिहास को उपन्यस्त करने के सन्दर्भ में यह समस्या भी आती है कि उसमें इतिहास 
ओर कर्पना का कैसा सामज्जस्य रहे जिससे कृति अपनी कलात्मक संरचना में उत्कृष्ट हो सके । 
दूसरे शब्दों में इसे यों कह सकते हैं कि ऐतिहासिक उपस्यासकार वस्तु, पात्र और वातावरण 
के चुनावों में किम्त सीमा तक इतिहास का ग्रनुगमन करे और कहाँ तक अपनोी' स्वतन्त कल्पना! 
का प्रयोग करे । यह प्रश्व ऐसा है जिसके लिए कोई वियम अथवा सिद्धान्त नहीं बनाया जा 
सकता । वस्तुत: इतिहास और कल्पना के सामज्जस्य की बात बहुत कुछ उस इतिहास और 
उसका पृष्ठभूमि पर निर्भर है जिसको उपन्यस्त किया जाता है । यदि इतिहास की जानकारी 
अधिक है ती कल्पना के ज्ञिए स्थान कमर रह जाता है. किन्तु यदि इतिहास कम ज्ञात हैं तो 
कल्पना के प्रयोग की प्रधिक रहूतो हैं इतिहास झोर कल्पना के के 


र५४ है हुस्तानी ४. अई, 


सम्बन्ध मे डा० वृन्दावनलाल वर्मा का यह कथन कि जहाँ तक सज्णा इतिशस प्रास हा 
उसको बिना किसी हेर फेर के ज्या का त्यो रखा जाये। दहा झनहास प्रत्पध् या अप्राम है 
पशुंखला मिलानी है अथवा प्रधात पात्र के चरित्र को आग चलाने या उभारत॑ के लिय गोण 
पात्रों की आवश्यकता है, वहाँ आधुनिक मानव-जीवन के जीवित पात्रों का मेल अपनी कल्पना 
शक्ति के सहारे मिला लेना चाहिये । समय बदल सकता है, मानव स्वभाव वही रहेगा (77१४ 
भधिक संगत भौर उचित प्रतीत होता है। इस सन्दर्भ में उतका अस्तुत मन्तब्य भी द्रष्टव्य 
है - “इतिहास के आधार पर उपत्यास लिखने वाला भी अपना दृष्टिकोश रखता है, परन्तु 
वह केवल इतिहास लिखने वाले की अपेक्षा श्रघिक सतस्वर है । चाहे तो केवल बुढी की मार 
काट, राजनीतिक चालो की दोड़-धूप किसी प्रेम कहानी से जोड़कर उहस्यास को शठनाप्रधान 
कर दे; चाहे तो मनोविज्ञान के विश्लेषण की सहायता से कल्मनारचित घटनाओं को पूर्गं 
विश्वसनीय बना दे । परन्तु यह प्रवतत सत्य और सुन्दर की परिधि में ही बन्द रहता है । जब 
तक वहू शिव के क्षेत्र में कल्पना को न दौड़ाये उसका परिश्रम उत्वा सराहनीय सही हो 
सकता ।'"*'*'जिव स्थलों पर इतिहास का प्रकाश नहीं पड़ सकता है, उसका ऋषता द्वारा 
सृजन करके उपन्यास लेखक भूली हुई या खोई हुई संचाइयों का निर्माण करता है । उनमे 
वहीं, चमक-दमक भ्रा जाती है जो इतिहास के जाने-माने तस्यों में भ्रवध्यसेव होती है, पर 
शर्त यह है कि उन तथ्यों या परम्पराओं को ताश के पत्तों का महल या कब घर ते बना 
दिया जाय ।// १५ श्रो राहुल साक्ृत्यायन"* तथा डॉ० रामेय राषव' * भरी सिद्धान्त. 
वर्मा जी के इस मत के पोषक हैं। 

इसी सल्दभ में यह प्रश्न भी उठता है कि क्‍या ऐतिहासिक उपच्यासकार को 
ऐतिहासिक घटनाओं, चरिश्रों श्रादि में परिवतेन करने की स्वतंत्रता है ? कतिपय समालोचकों 
और उपन्यासकारों की धारणा है कि ऐतिहासिक उपन्यास प्रधानतः उपन्यास है, इतिहास 
नहीं । अतः उसमें इतिहास की रक्षा का प्रदन ही नहीं उठता। इतिहास वी पुणछभृति में 
इतिहास लिखा जाता है, इतिहास होता नहीं दिखलाया जाता है। इतिहास तो परद्म है, 
लक्ष्य तो उपन्यास लिखना है। श्रतः लेखक को प्रच्चिकार है कि लक्ष्य की पति के लिये यहू 
इतिहास की घटनाओं और पात्रों में जैपा चाहे, परिवर्तन कर दे। हिन्दी में थी चतुरपेन 
शास्त्री इस मत के विशेष पोषक हैं। इसके विपरीत कुछ अन्य श्षमीक्षकों का मत है कि 
ऐतिहासिक उपन्यासकार को ऐतिहासिक चरित्रों और घटनाओं में परिवतंस करने का कोई 
अधिकार नहीं ।१६ ऐसा करके न केवल वह ऐतिहासिक सत्य अथवा युग सत्य को नकारता है, 
अपितु काव्य अथवा साहित्य के सत्य को भी प्रस्वीकारता है और सर्वजनतिदित स्रत्य को 
उल्हा करके एकदम रसभंग कर देता है |१+ जाजे सुकाकस के मतामुसार एक सेखक जो 
इतिहास का उपयोग करता है, वह अ्रपनी इच्छानुसार न तो ऐतिहासिक सामग्री में परिवर्तर 
कर सकता है और न उसमें कॉट-छाट कर सकता है। घटनाएँ श्रववा धटता-बाराएँ अ्रपन 
स्वाभाविक वस्तुपरक गुरुत्व तथा सापेक्ष सस्वन्ध रखतो हैं और यदि कोई लेखक ऐसी सफर 
तथा प्रस्तुत करता है जो इन गुरुतों श्र सस्वच्धों को सही ढंग से पुमप्रंस्तुत करती है तो 
मानेबीय धर कलात्मक सत्य ऐसिहासिक परिपाश्श से ही उद्दमृत होगा. इसके विपरीत, बद्ि 


भ्रक १ ४ इत्तिहास को उपन्यस्त करने की समस्याएं श्र 


उसकी कहानी इन सम्बन्धों और महतों को गलत ढंग से प्रस्तुत करती है श्रथवा उनको 
विरूप बनाती है वो वह कलात्मक चित्र को भी बिक्ृत कर देगी ]१९ 

किसी इतिहासकार में दोष निकाला जाना सम्भव है, किन्तु ऐसिहासिक उपन्यासकार 
वो स्वर्य ही एक शीश्षमहल के भीतर निवास करता है जहाँ से वह किसी बड़े पाषाशख्क्त 
को बाहर नहीं फेक सकता । किसी भी कल्पनाशील कथाकार को जो अपनी कथा की पृष्ठ- 
भूमि के लिये इतिहास को ग्रहण करता है, यत्किंचित काय॑-स्वातंत््य की अनुमति तो प्रदान 
की जा सकती है, किन्तु ऐसिहासिक तथ्यों और घटनाओं को श्रावश्यक रूप से विकृत करने 
की अनुमति उसे नहीं दी जा सकती । कथाकार ऐतिहासिक घटनाओं एवं तथ्यों का शितना हो 
अनुसरण करेगा, उसको कृति उत्तनी ही उत्कृष्ट होगी । ए. दी. शेपर्ड का भी कथन है कि 
किसी भी ऐतिहासिक उपच्यासकार को घटनाओं के कालक्रम में परिवर्तत नहीं करना चाहिए, 
जब तक कि उसकी कथावस्तु के लिए यह बिल्कुल अनिवाये न हो जाय । ऐसी स्थिति उत्पन्न 
होने पर वह किचित' परिवर्तन (चष्टा अथवा दिन माच का) भी तभी कर सकता है जब स्वयं 
इतिहासकार भी अमिश्चित और शंकाशील हो । महान ऐतिहासिक घटमाओं श्रौर चरितरों मे 
परिवर्तंत करते का तो उसे बिल्कुल अधिकार नहीं ।* 

यद्यपि ऐतिहासिक उपन्यासकार को कल्पना के' प्रयोग को पूरी स्वतंत्रता है, किन्तु 
उसकी यह कल्पना इतिहास की विरोधिनी बनकर नहों आ सकती । ऐतिहासिक उपन्यासकार 
के लिए उन घटनाओं, चरित्रों तथा तथ्यों के प्रति पुरल्पेण सत्यनिष्ठ रहना श्रावश्यक है 
जिन्हें वह उपन्यस्त करना चाहता है। सूक्ष्म विवरणों में भी उसे यवातथ्यता को नही 
छोडना चाहिये। काल्पनिक प्रसंगों तथा चरित्रों की ऊदभावना उन्हीं स्थलों पर करनी 
चाहिये जहाँ इतिहास मौन हो | ऐतिहासिक उपन्यास में कल्पना का प्रयोग इतिहास के पूरक 
रूप में ही किया जा सकता है। यदि कोई ऐतिहासिक चरित्र इतिहास हारा क्र, नृष्ास 
और शत्याचारी सिद्ध हो ज्का है तो उसको सदय, उदार और प्रजापालक रूप में चित्रित 
करना इतिहासविरुद्ध बात होगी। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न यूथों के प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
व्यक्तियों को एक ही झुग के सीतर समकालीन चित्रित करना भी उचित नहीं होगा | कल्पना 
का उचित प्रयोग यह होगा कि किसी पात्र के चरित्र के विषय में इतिहास द्वारा जो जानकारी 
प्राप्त होती है, उसी को पुष्ट करने के लिये काल्पनिक प्रसंगों की उद्भाववा की जाय। यदि 
इस काल्पनिक प्रसंगों से ऐतिहासिक चरित्रों के गुण-दोषों का विकास होता हो तो उनकी 
उद्भावना उचित हीं कही जायेगी, चाहे उनका उल्लेख इतिहास में कहीं नहीं भो हो तो 
क्या । बाणभद की आत्मकथा” में लेखक ने प्रचुरता से मवोरंजक काल्पनिक प्रस॑ंगों को 
ग्रवतारणा की है | इनके द्वारा बाणभट्ठ के चरित्र पर जो प्रकाश पड़ता है वह हर्षचरित” में 
वर्णित कवि के शील स्वभाव का पोषक है। किन्तु, यदि कोई वास्तविक इतिहास-प्रस्चिद्ध घटना 
उपन्यास के वृत्त में आती है तो उसके वर्शान में लेखक को ऐतिहासिक सत्यता का श्राधार 
लेना अनिवार्य है। ऐतिहासिक सत्य को विक्ृत करने का अधिकार लेखक को कदापि नहीं । 

इतिहास को करने के सन्दम में जिन समस्याप्रों की चर्चा ऊपर की गयी है 
वे ऐसी समस्याएं है जो लगभंग सभी ऐतिहा सिक उपन्यासकार्से के सम्मुख झाती है भौर 
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जितका समाधान उ्े अपने ढंग से करता प्रात है इन समस्याज्ष के समावरन करन का 
उश्कृष्ट कलात्मक ढंग ही किसी भी ऐतिहासिक उपन्यास का उत्हस्टता का मापदगड़ हैं। किमी 
भी ऐतिहासिक उपन्यास में यदि अतीत सजीव लगे, इतिहास के गात्र श्लोर घदनाएँ अपनी 
विधिष्दताशं में जीवन्त एवं गतिशील हष्णित हो, कथा का आनंद उपलब्ध ही और ऐसा 
लगे कि युथ अपनी कथा स्वयं ही कह रहा है तो यह उपच्यात्ष की सफलता का झोतक है | 
संदर्भ-संकेत 

(१) ए० दो० शेपर्ड : द आर्ट एण्ड प्रेविट्स श्राफ़ हिस्टारिकल फ़िल्शन, पृष्ठ ८५ २) 
जाज लुकावस : व हिस्‍्टारिकल नॉवेल, पृष्ठ ४२ (३) ए० ठी० शेषड़े ; व आर्ट एण्ड प्ेह्टिस 
गराफ़ हिस्टारिकल फ़िक्शन, पृष्ठ ११६ (४) बी०एम० चिन्तामरिं लिखित 'ऐसिहालिक उपस्यास 
में कल्पना और सत्य! का भूमिका भाग (६) एच० बटरफ़िल्ड : द हिस्टारिकल नाविल, पृष्ठ 
६७ (६) जार्ज सेण्बटसरी (| प्रार्ट एण्ड ओेविटत श्राफ़ हिस्टारिकल फ़िक्शन' नामक पुस्तक 
के पृष्ठ १३२-३ ३ से उद्धृत) (७) लेस्लो स्टेफ़िन (व आंद एए प्रेबिटस श्राफ हिस्टारिकल 
फिर्शन”' नासक पुस्तक्क के पृथ्ठ १३३ से उद्धृत") (८ डॉ० योपीनाथ सिबारी की पुस्सऋ 
'ऐलिहासिक उपस्यास और उपस्यायकार' नाम पुस्तक के पृष्ठ उन्‍्य से उद्ूधत (£] एश० 
अठरफिट्ड : द हिस्टारिकल नॉविल, पृष्ठ ६१ (१०) डॉ० रमाशकर ज्िपाठो : प्राप्ोन भारत 
का इतिहास, पृष्ठ १४४ (११) प्रालोचना, उपत्यात्त विशेषांक, अक्टूबर ११६४, पच्ठ १एद् 
(१२) एच० बटरफिल्ड ; द हिस्दारिकल नॉवेल, पृष्ठ ७७ (१३) वही, पृष्ठ १०६-१०७ 
(१४) डॉ० गोबिन्द प्रसाद शर्मा के अभ्रकाशित शोध प्रवन्ध हिन्दी के ऐतिहासिक उपस्यासों 
का श्रालोचनात्मक श्रध्ययन! (नागपुर विववविद्यालय) के परिशिप्ट, ए० ३४३ पर झब्घूत (१५) 
डा० बुन्दावनलाल वर्मा; नम पत्ते, जनवरसी-फरवरी १६४५३, परप्ठ हड-४२ (१६) डॉ» 
गोकित्द प्रसाद शर्मा के प्प्रकाशित शोब अबस्ध हिन्दी के ऐतिहुसिक उपन्यातों का 
प्रालोचनात्मक भ्रध्ययत्र! (नागपुर वि०वि०) के परिश्िष्ट, पृ० २४३ पर उद्धुत्त (१५) गअही, 
पृ० १४७ (१८) सी० रीच० (१६) की श्वीद्ननाथ ठाकुर : साहित्य (अरल० अंशीषर 
विद्यालंकार) में ऐतिहासिक उपन्यास! शीर्षक लेख (२०) जानें लुकाबस : व हिल्टारिकल 
नॉवेल, पृष्ठ १६० (२१) ए. टी, शेपई : द झा एण्ड प्रेविटलस आफ हिस्टरिकल फ्रिकाम, 
पृष्ठ १६०-६ १. 


नाथयोगी-सम्प्रदाय | « परशुरुम चतुववेद्ी 


ताथ-सिद्धों की परंपरा का उद्भव और विकास 


झ्ाथ-सिद्धों की परम्परा के लिये नाथयोगी-संप्रदाय, ताथ-संप्रदाय, ताथ-पंथ अथवा 

प्रन्य अनेक ऐसे श्षत्दों का भी प्रयोग होता दया है; किन्तु उसके उदयकाल की. झोर सकेत 
करने वाले किन्‍्हीं ठोस ऐतिहासिक प्रमाणों का ठीक पता नहीं घलता । इस संबंध में विचार 
करते समय हमारा ध्यान स्वभावत: इसकी उन अनेक शाखामों-प्रशालाओं की ओर सी चला 
जाता है जो भारतवर्ष के प्राय: प्रत्येक भाग में विखरी पड़ी हैं, कितु उनमें से भी किसी के 
इतिहास हारा इस विषय में कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं मिल पाती । कहते हैं कि उत्तका 
प्रारम्भिक संवटन, सर्वश्रथम, १२ पृथक-पृथक संस्थाप्रों के रूप में हुआ था, किन्तु ऐसा कब, 
कित परिस्थितियों में तथा किस रूप में हुआ था, इसका कोई सर्व-स्थीकृत विवरण उपलब्ध 
नही हो पाता, प्रत्युत, इन 'द्वादश-पंथों' का परिचय कराने वाली लगभग २० प्राप्त सूचियों 
के कारण हमारी कठिनाई और भी बढ़ जाती है भर हम यह सिश्चय नहीं कर पाते कि 
इनमें से किस एक को प्राचीनतम' अथवा पुर्णंत: विश्वसनीय ठहराया जाय । इसके सिवाय, 
हमें इस बात का भी कोई स्पष्ट समाधान मिलता नहीं दीखता कि ऐसे पंथों की स्थापना 
सर्वप्रथम १२ विभिन्न रूपों में क्यों की गई होगी । प्रो० ब्रिग्स का यह कयन कि गोरखटिल्ना! 
वाली परम्परा के अनुसार गुरू गोरखनाथ ने, अपने समय में प्रचलित १८ शैव-संप्रदायों 
में से ६ को तथा स्वयं प्रवतित १२ योगी-संप्रदायों में से भी उसी प्रकार ६ को चुनकर 
इन १२ की स्थापता को थी", हमें संवोषप्रद नहीं जात पड़ता | इसके द्वारा तो एक और भी 
जिज्ञासा को अक्षय मिलते लगता है कि फिर उक्त ३२० विभिन्न संप्रदाय कौन से रहे होगे 
तथा स्वयं उनकी ही स्थापना कब की गयी होगी। यदि उक्त १५ पंथों का किन्‍्हीं गोरख- 
शिष्यों हारा प्रबतित किया जाना अनुमात किया जाय, उस दगा में भी हमारे लिए यह 
निश्चित कर पाना सरल नहीं दीखता कि फिर ऐसे लोग ही कौन-कौन रहे होंगे तथा कंब- 
कब अथवा किस क्रमानुसार उन्होंने ऐसा संघटन किया होगा। अलतएव, केवल उपयुक्त 
विषयक अनुधघान मात्र के द्वारा हमारी समस्या का कोई हल निकलता समवे 

नहीं जान पड़ता इसके आधार पर हमें भ्पनें इस अनुमान को श्रवक्ष्य बल मिलता है कि 
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ऐसे १२ पंथों की स्थापना का कार्य संभवतः तावसिद्धों की परंपरा का अवर्दन हू जाने के 
कुछ काल पीछे ही किया गया होगा तथा यह विभिन्न यिछते व्यक्तियों ही हारा सस्यत्ष भी 
हुआ होगा । फिर भी हम देखते हैं कि इस प्रकार की धारणा ताव-पॉथियों के भीतर बहून 
दिनों से बद्धमूल बनी रहुती भाई है और प्राय: प्रत्येक वतंमान शाखा वा प्रशाखा ने प्रदने 
को किसी न किसी दादश पंवी संस्था के साथ संबद्ध बललाने की चेटटा की है जिसके कारण 
इसका महत्व कप नहीं है और यह प्रश्न हमारा ध्यान उपयुक्त उदय-काल का निर्माय करन 
समय उसे अधिक से अ्रधिक पहुले ले जाने की भ्ोर ही ग्राकृष्ट करना है 

नाथसिद्धों की परंपरा के उद्भव एवं विक्रास पर विचार करते समय हमें स्वभावन, 
ववनाथों से सम्बद्ध उस कल्पना का भी स्मरण हो झाता है जिसका परिचय प्राय: उसे जामों 
की विभिन्न तालिकाओं के द्वारा दिया गया मिलता है। ऐसी सुश्चियों की भी संख्या कदालित्‌ 
२० से अधिक होगी और उनमें या तो किन्हीं विशिप्ट नवनाथों का नाम«निर्देश कर दिया गया 
मिलेगा श्रथवा उनके भ्रन्तर्गत इन्हें विभिन्‍्त कूपों में प्रदरशव करने को चेग्टा हो गई पायी 
जायगी जिसके ग्राधार पर हमें बोध हो पके कि वे प्रमुख प्रवर्तंक रह चुके होगे । इसलिए , भदि 
उनके द्वारा हमें ऐसे वब-नाथों के विषय में कुछ ठीक-ठीक पता चल सके, नो हमारे लिए 
उनका महत्व भी कुछ कम नहीं हो सकता । परन्तु यदि हम ऐसी समइत उपनद्यंस चियो हर 
भी विचार करते हैं तो हमें प्रनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। 
सवत्रथम, हमें ऐसा लगता है कि उक्त सूचियों में से कुछ तो सांप्रदायिक मानी जा सकती है, 
कुछ भ्रन्‍्य संत्रदायों द्वारा प्रभावित हो सकती हैं तथा शेष इस प्रकार की है शो अधिकतर 
तंत्नग्रंथों में पायी जाती हैं तथा जिनमें तब॒नाथों का कोई स्पप्टीकरण तक नही मिलना । इसके 
सिवाय जिन सारे ब्लोतों के प्रनुत्ार ऐसी सूचियाँ दी गई दीख पड़ती हैं उस सभी के स्वग 
अपने निर्माण काल का ही कुछ पता नहीं है। इनमें से 'कदली मे अुवाध माहात्यय' नामक 
एक ग्रत्थ का लेखन-काल “१६५२ कलि संवत्सर” दिया गया दीख पडसा हैं* जिसके 
आधार पर गरातगा करने पर वह समय सन्‌ ई० पु० १४४८-६६ 5हरता है जो इतने आाशीन- 
काल को झोर इंगित करता है जिसके अनुसार हमें उसमें आ्राये हुए नामों में से कम से कप 
गोरखनाथ, मीनताथ, कंथड़िनाथ, चौरंगीनाय एवं जालंबर नाथ को प्रायः प्रागेतिहासिक पुर 
जैसे मान लेने की प्रवृत्ति होने लगती है जो 85 ऐतिहासिक दृष्टि के अनुसार कमी तर्क 
समत नहीं हो सकती । शेष में से कोई भी ग्रन्थ १ वी ईसबी बातो के उधर का नहीं है । ऐगी 
दक्ष में यदि हम कम से कमर 'नवनाथ” विधेयक धारणा का भी सही काल-निर्ाँय महों कर 
पाते, तो उनके द्वारा सूचित किये गये नव॒नाथों का समुचित परिचय जिस प्रकार दे सकते है ? 
पा चत्नता है कि महानुभाव कवि दामोदर (सन १२७२ ई०) ने लव साथ कहें सी नाप 
पंथी” जैसा कथन किया था 3 गोरखबानी' में संगृहीत रचनाओं में से भी एक सें “नौ 
नाथ ने चौरासी सिद्धा” जैसा कोई वाक्यांश मिलता है ।४ इन वाकयांशों से इस विषय पर 
अुथ प्रकाश पड़ता है, किस्तु केचल इतना ही यश्नेष्ट नहीं है । सारांश यह कि सबनाथों की 
कल्पना झी पहले पहल संभवत चौरासी सिद्धों की जेंसो ही की गई जान पढ़ता है हो 
सकता है कि इस प्रकार को धारणा सृवप्रथम तात्रिक इथों के परकात विभिन्न शक्तियों भचवा 
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भौतिक पदार्थों के रूप में बना ली गई हो झीर फिर उनसे प्रेरणा ग्रहण कर इन्हें नवनाथ 
में परिणत करना तथा इस प्रकार समय-समय पर ऐसे तामों में परिवर्तत का होता जाना भ॑ 
झारम्भ हो भया हो । हमारे लिए ऐसी सूचियाँ भी सहायक नहों सिद्ध होती । 

इस संबंध में यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि नाथसिद्धों में से गुर गोरखनाथ एंट 
मत्स्येन्द्रनाथ के ताम सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं तथा इनमें से प्रथम को द्वितीय के शिष्यरूप में एव 
निविवाद तथ्य की भाँति स्वीकार कर लिया जाता है। इस कारण, यदि इनमें से किसी भी 
एक का समय निर्धारित किया जा सके, तो उक्त प्रकार के निरणंय पर पहुँचने में बहुत सहायता 
मिलते की आशा की जा सकती है| तदनुसार हंस इस दोसों ताथ-सिद्धों के आविर्भावकाल 
पर भी संक्षेप में विचार कर सकते हैं। जहाँ तक मत्स्वेद्रताथ के उत्पन् होने की बात्त है, 
उनका, विभिन्न पुराणों में दी गई कथाओं के प्राधार पर, परद्मकल्प' के समय अस्तितत्व 
मे आना अनुमान किया गया है" जो प्रत्यक्षतः प्रागैतिहसिक तथ्य सा लगता है तथा इसी 
प्रकार गुर गोरखनाथ का जो जन्म-काल कार्तिक शुक्ल १३ के रूप में और बिता किसी 
सवत विशेष की ओर लक्ष्य करते हुए दिया गया मिलता है*, वहु अघूरा सा भी लगता है। 
पोगिसम्पदाय विष्कृति' में श्राया हुआ यह प्रसंग भी कि मत्स्येद्दनाथ ने अपने शिष्य 
गोरखताथ को युविष्ठिर सं० १६३६ (अर्थात्‌ लगभग ११६२ ई० पृ०) में अपना कार्यभार सौपा 
था और वे तलश्चात्‌ गिरनार पव॑त पर जाकर समाधिलीन हो गए थे*, किन्‍्हीं भ्न्य प्रमाणों 
के ग्रभाव में उतना महत्त्व महीं रखता । इसके विपरीत, जहाँ तक साहित्यिक प्रसंगों, तथा 
ऐतिहासिक उल्लेखों वा संकेतों के आधार पर कहा जा सकता है कि इनसे केवल इतना ही 
परिणाम तिकल पाता है कि ऐसे समय तक ये लोग अवश्य रह चुके होंगे श्र्थात्‌ इनका 
अविर्भाव काल' १० वीं भ्रथवा ६ वीं शती तक ही जा सकता है भ्ौर, अंत्त में केवल ऐसी 
सामग्रियाँ ही शेष रह जाती हैं जो अधिकतर अलुश्षुतियों, दंतकथाओं वा लोकगाथाओं पर 
अवलम्बित हैं तथा इनके झ्लाधार पर उनका ८वीं श्रथवा ७वीं से लेकर प्रवीं शती तक के 
भीतर कभी वर्तमान रहुता कहला सकता है। परन्तु ऐसी दशा में यह भी स्मरण रखने 
योग्य है कि शवों से लेकर ८बीं के भीतर ग्रुद गोरखनाथ को लाने पर अनेक पूर्वप्रचलित 
भाग्यताशों के प्रति हमें न्यूनाधिक अनास्था भी प्रकट करनी पड़ सकती है | उदाहरण के 
लिए, इनकी जिन संस्कृत-रचनाओ्रों के ऊपर हम स्वामी शंकयचाये के भ्रद्वेतवाद का प्रभाव 
मानते हैं, उनके संबंध में हमें अपनी धारणा बदलनी पड़ सकती है तथा इनकी विचारधारा 
के विषय में कुछ अच्य प्रकार की कल्पना करनी पड़ सकती है ओर इसी प्रकार, जिन हिन्दी 
रचताओं के लिए हम इन्हें बराबर श्रेय देते झाये हैं, उनकी भाषा आदि के रूपों पर भी नये 
ढंग से विचार करता पड़ सकता है अथवा उनके गोरखरचित होने में पूरा संदेह तक-भी 
किया जा सकता है। अतणव, ऐसी किसी भी दक्मा में हमें उपयुंक्त उद्भवकाल का निशय 
करते समय यथेष्ट सहायता सहीं मिल पाती । 

गुरू गोरखनाथ के लिए कहा जाता है (भौर इसमें कोई संदेह करने की हमे 
भावस्यकता भी नहीं प्रतीत होती) कि वे एक बहुत बढ़े सुधारवादी ये तथा उन्होंने अपने 
झाविर्भाव-काल में प्रचलित प्रनेक दोषो का निराकरण करने के उद्देश्य से श्रत्यन्त महल्वपुरां 
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प्रयत्त किये थे । तदनुतार ऐसा समझा जाता हैं किन केबल ऊाहोते बोड धर्मावलब्धी 
बच्रयानी सिद्धों द्वायय अनुमोदित साथनाओं के बदले अपने कायासाथनाअजान संबत जीवन 
के प्रादर्श को ही प्रतिष्ठित किया, श्रपितु विविध तांत्रिक जैव संप्रदायों के भीवर सक्षित 
होनेवाली भनेक विडस्वनात्रों की निःसारता सिद्ध करे हुए उनमें आने हंय की फाड़ 
समन्वयात्मक चेतना जागृत करने में भी कमी वहीं आने दी । बहुत कसी नर्गी बृश्टियाँ वो 
दो-चार शर्तियों पूर्व से भी दीखती झा रही थी, किस्तु संभवत: इवीं से लेकर जी झती 
तक उनका रूप और भी बिकृत होते लग गया था । इस बात की बोर सिद्ध शरहाा जैसे 
सहजयानियों तक का ध्यान भ्राकृप्ट हो चुका था और तदनुसार, इसी श्रतगर पर इस्सीते 
एक ऐसे संगठन की नींव डाली जिसने तत्कालीन घामिक समाज के भीतर कायाफइट था ला 
दिया तथा उसके द्वारा प्राय: सभी व्यूताधिक प्रभावित होते जाने पड़ने लगे | एफ भर जहाँ 
इन्होंने विविध वामाचारी साधनाग्रों की प्रिमूंल कर देने में ग्पना हाथ लगाया, महा सपरी 
और भारतीय धामिक जीवन के शुद्वीकरणा को भी अपना लक्ष्य बना लिया [/ जिस बफार 
की योग-साधता-प्रणाली को इच्होंने अ्रपनी झोर से प्रथय प्रदान किया, बह यहाँ ॥ लिये 
कुछ नवीन न थी। वास्तव में इस्होंने एक ऐसी पुरानी परस्थरा को ही किवेस गया रूप दे 
डाला जो कदावित्‌ केभी द्वितीय शी में भी प्रचलित रह चुकी थी।* कहा मो यहां ता 
जाता है कि इस प्रकार का शैव-धर्म जिसके अतुयायियों के भीतर कठोर साधना एवं सप्रत 
जीवन के प्रति आकर्षण रहा, ईसापूर्व की द्वितीय शर्ती वाले महूति पतंजलि वे: पूर्वेवर्ती 
युग में भी वर्तमाच था।१? इस प्रकार इन्होंने बस्तुत: एक प्राचीन किस्तु सुप्त-आय विशान 
को ही पुनरुज्जीबित किया ।१) इन्होंने उसे अपने प्रयासों द्वारा भ्रभ्रिष्न लोकप्रिय बना 
दिया जिसका एक परिणाम इस रूप में भी देखा गया कि इसकी ओर कमरा; बाल, 
कापालिक, रोेश्वर, पाशुपत जेंसे विभिन्न शैब-संप्रदायों के लोग उस्पुख्य होते चने गये। 
इस प्रकार हमें तो ऐसा लगता है कि यदि नाथसिद्धों की परम्परा वाले प्रमुख लोगों तक 
के विषय में प्रनुसंधान किया जाय, तो संभवत: यह सपप्ट हो जाते अधिना देर वे लगे कि 
उनमें से कई की साधना-पद्धति का रूप मूलतः वैसी ही सांप्रदायिक साधनाओं फैसा रह 
चुका था, कितु वे पीछे गुरू गोरखनाथ के प्रभाव में आ गये | सारांश महू कि वाव-सिद्धो 
की साधना-पद्धति बहुत कुछ प्राचीन थी और तदनुसार उतकी परंपरा का उद्दय भी शुरू 
गोरखताथ से कहीं पहले ही हो चुका होगा, किंतु इन्होंने ही कदाबित इसे सर्मध्िथम 
सुव्यवस्थित रूप दिया तथा इनके ही द्वारा इसका विद्वेष प्रचार भी हुआ । 

गुरु गोरखनाथ को “सिद्ध योगी” अथवा परमोयीगी” कहने पर कभी कोई मनसभेद प्रकट 
किया जाता नहीं दीख पड़ता, किंतु इस बात के विषय में कि वे भूलत: बौद्ध पर्स के अनुयाथी 
रहे होंगे श्रथवा उनका संबंध किसी ने किप्ती शैव-संप्रवाय के साथ रहा होगा, प्राय: एक मत 
नही हो पाता। बौद्ों की तिब्बती परंपरा के अनुसार थे पहले एक बौद्ध तांत्रिक रहे और 
पीछे रैंव हो गए तथा इसी के अनुस्नार उनका कोई पूर्ण नाम भी 'अनंग्रवजञ' जैसा बतलाया 
जाता है और इस प्रकार को बातों के ही भ्राधार पर 'नाथपंव चौरासी पिद्धों मे ही निकला 
है. जैसा स्पष्ट कृधन तक भी कर दिया जाता है १ उनके युरु के मिए यहु 
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प्रवक्य स्वीफर निया जात है कि उनका सबंध झोव प्प्रदाय कौ कौल आखा के साथ रहा 
और वे उसके प्रमुख झ्राचार्थों तक में भी मिने जाते है, किंतु जब उन्हें सिद्ध लुईपा से अभिन्न 
माना जाने लगता है?३ तो बहाँ उसके मूलतः: बौद्ध होते की ही संभावगा बढ़ जाती है। 
नैपाल देश के अन्तयंत तो उन्होंने स्व्र्य श्रवलोकितेदबर तक के हूप में स्वीकार कर लिये जाने 
की एक जनश्ति प्रसिद्ध रहती आई है। परंतु फिर भी उनके जन्म का एक विशिष्द प्रकार से 
होना तथा उनके प्रति प्रसिद्ध शवागमाचार्य अभिनवशुप्त द्वारा मछन्दवि' के रूप में वस्य होना 
भी बहुत स्पष्ट हैं ।0४ इसके सिवाय, जहाँ तक भ्रभी पता चल सका है, इन दोतों अर्थात्‌ 
मत्स्येद्धनाथ एवं गोरखनाथ द्वारा रचे गये किसी बौद्ध साहित्य का भी श्रस्तित् बही है। ऐसी 
दशा में अधिक संभावना हमें इस बात की ही जाव पड़ती है कि ये दोनों ही किसी न किसी 
रूप में बराबर शैव रहे होंगे | ये दोनों महायुरष आज तक अनेक स्थानों पर स्वयं शिव के रूप 
में पूजे जाते हैं तथा गुद गोरखनाथ की गरता तो पाशुपत संप्रदाय के 'पंचायतन! की चर्चा 
करते समय भी की जाती है" " जिसके कारण इस संबंध में कोई संदेह करना श्रावश्यक नहीं 
रह जाता । इस विषय में उपर्युक्त मतभेद वाले प्रइन के उठने का यदि कोई कारण ढेंढ़ा जाय 
तो बहू कदाचित्‌ इस बात से अश्रधिक भिन्‍न ते होगा कि जिस युग की परिस्थितियों पर हम 
विचार कर रहे है, बह प्रधानत: किसी विचित्र तांजिक वातावरण का था जिसके हारा सभी 
प्रचलित धर्म वा संप्रदाय प्रभावित जान पड़ते थे तथा उन सबके भीतर स्वभावतः ऐसी अनेक 
सामान्य बातें भी भा जाती थीं जिनके कारण किसी एक को दूसरे से पृथक करके देख पाता 
सरल नहीं था; फलत: बहुत से भ्रम भ्रधिकतर इन्हीं बातों पर सजग होकर विचार व करने के 
कारण उलस्न हो जाते रहे होंगे । अनुभवी गुर गोरखनाथ की पेसी हप्टि की इस प्रकार की 
गोण बातों को परबते तथा उनका त्याग करने और इसके साथ ही मुझ्य बातों को स्वीकार 
कर उनके अनुसार निर्णय कर डालने में संभवत्त; अधिक विलम्ब नहीं लगा होगा। इसी के 
झाधार पर उस्होंने अपना उपर्युक्त सुधार-कार्य भी किया होगा । 

गुद गो रखनाथ ने अपने उद्देहय की पूर्ति के लिए कार्य करना कब आरंभ किया तथा 
किस समय बे इसमें सफल हुए, इसका कोई ऐतिहासिक विवरण हमें उपलब्ध नहीं है और स 
भ्राज तक ऐसी कोई प्राभागिक सामग्री ही मिल सकी है जिसके आधार पर इस संबंध में 
निश्चित अनुमान किया जा प्रक्रे | फिर भी इतसा कहा जा सकता है कि इसके लिए उन्होंने व 
केवल ग्रने वरिष्ठ समसामयिक महापुरुषों से ही, भ्रपितु ऐसे अपने पूथ॑वर्ती लोगों की कतिपथ 
कृतियों से भी कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य ग्रहण की होगी तथा इसमें उत्हें अपने प्रन्‍्य सहध र्िंयों 
का स्यूनानिक सहयोग भी मिला होगा । इस संबंध में हमारे सामने कुछ ऐसे नाथसिद्धों के 
नाम पस्तुत किये जा सकते हैं तथा स्वयं इतके द्वारा किये गये कतिप्य चमत्कारपुर्णं प्रयत्नो 
का पौराशिक बराव भी सिल सकता है, किस्तु उन्हें ठोक उसी रूप में स्वीकार कर लेना 
हमारे लिए संभव नहीं प्रतीत होता । फिर भी, इतना स्पष्ठ है कि पंथ के प्रचार एवं विस्तार 
बाले क्षेत्र की वतमान सीमा, उसके भीतर प्रतिष्ठित की गई विभिन्न संस्थाएं, ताथसिद्धों की 
परस्पर वाले प्रमुख महात्माश्रों की बड़ी संख्या, उनके द्वारा रचे गये विविध ग्रंथों में निहित 
सदिचार एवं सदुपदक्ष तथा उनसे प्रभावित साहित्य एवं समाज की विशालता प्रादि ऐसी बार्ते 
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हैं जिनके ग्राघार पर इनके लिए कमी किये गए दीप्रकालीन शोर श्रनवरत नम का ही कल्पना 
की जा सकती है. इसके सिवाय जसा इनक पहले मां कहां जा पका है रस परम्परा का 
उद्भव सर्वप्रथम, प्राचीत सामाजिक ग्रादंशों को सामने रखते हुए उसके भअकाश में आजनी 
जीवन-पद्धति का पुनः संस्कार करते और उसे दया रूप देकर आते बढ़ाने का डंग का ही 
हुआ था जिसे गुरु गोरखनाथ तथा उनके समसामयिकों ने अस्तित्व में लागा था और उनके 
अनेक परवर्ती शिष्य-प्रशिष्यों ने भी उसे बहुत कुछ उसी प्रकार सेबाला था । परलु जब आगे 
चल कर यहाँ पर भक्ति-आनदोलन का वातावरण बने गया, तब इसके साथ कुछ ने कुछ 
भक्तिसाधना को भी महत्व दिया जाने लगा तथा अन्त में जब गुंद गोरखनाथ, मत्येपण्द 
नाथ जैसे कई वाथसिद्धों को श्रतिमानवत्व अथवा देवत्व तक भी प्रदान, ऋर दिया गया, इस 
पथ के भ्रनुयायियों तथा साधारण हिल्दू-जनता के बौच कोई स्पाह अंतर नहीं रह गया शोर 
सभी कोई प्राय: एक ही विशाल जनसभाज के अंगवत प्रतीत होने लग गये | यदि इसके लिए 
हम कोई समय निर्धारित करता चाहेँ प्भवा इसके विकास-ऋमानुसार किन्हीं मूंग की कहना 
भी कर लें, तो स्थल रूप में कह सकते हैं कि आरम्भ काल से लेकर ईसा की १5वीं दादी 
तक इसका प्रारम्भिक युग रहा होगा, १४वीं से लेकर संभवत: १०वीं नक इसका कोई डितीय 
युग अथवा मध्ययुग चला होगा जबकि इसके भीतर क्रमश: भक्ति-साथना को भी स्थान मिलना 
गया होगा तथा १८वीं शती से इसके तृतीय युग का आरम्भ हो गया होगा जब मे उसको 
प्रमुख विशेषताएँ उतनी महत्वपुर्ण न जात पड़ने लगी होंगी तथा इसमें म्रांप्रदाधिकता 
तक भी झाने लगी होगी । इस प्रकार, वास्तव में इसके प्रथम युग को ही इसने इत्र प्रभ 
का भी नाम दिया जा सकता है तथा शेष दोनों को उसके च्यूनाधिक प्रभावानुम्तार ही स्मरण 
किया जा सकता है। 
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जिस प्रकार नाथसिद्धों की परम्परा के उदयकाल का टोक-ठोक् परिचय नहीं विया 
जा सकता, उसी प्रकार यह भी बतलाना कठिन है कि उसके अंतर्गत किस विश्चित समय के 
भीतर उनमें से किसका ब्राविर्भाव हुआ होगा। इस सम्बन्ध में केवल इतना मात्र एक 
निविवाद सत्य के रूप में स्वीकार कर लिग्रा जाता है कि इसके सर्वप्रमु्ष प्रवर्सेक 
गृह गोरखनाथ के ग्रुद मस्त्येद्रताथ रहे जिनके एक श्रन्य शिप्य चोरगीमाथ भी थे भोर 
उनके एक समसामग्रिक जालंधरताथ भो थे। इसी प्रकार इस जालंघरवाथ के भी एक शिष्य 
कानिकताथ एवं दूसरे मोपीचंद बतलाये जांते हैं जितके मामा भतृ'हरि वे शोर इसी प्रसंग में, 
इनकी माता मयनावती का भी नाम लिया जाता हैं। तदनुसार ये स्रभी कोई गुस गोरखनाथ 
के व्यूनाधिक समकालीन जैसे लगते हैं ओर यदि इस बात का भी संभव होना भान लिया 
जाय (जिस विषय में मतभेद भी श्रधिक नहीं दीख पड़ता) कि उनके एक प्रसिद्ध शिप्य चप॑टमाथ' 
रहे तथा, इसी प्रकार उनके एक भ्रन्य समकालीन पुरुष कंथड़िनाथ थे तथा एुक दूसरे नागा डुन 
भी थे जिनके शिष्य कणोरी थे, तो ऐसे लोगों की संख्या (जो इस अकार लगभग दो-ढाई सो 
वर्षों के ही भीतर हो चुके होंगे तथा जिनके नाम पुराने नाथसिद्धों में मी सिने जाते हें) एक 
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दर्जन तक भी पहुँच जात्ती है | यहाँ पर यह भी' उल्लेखनीय है कि यदि हम इस परम्परा वाले 
प्रसिद्ध तवनाथों की भ्रभो तक उपलब्ध लगभग बीस सूचियों का तुलनात्मक अध्ययन करते है, 
वो उसके फलस्वरूप भी हमारे सामने इनमें से कम से कम भत्स्ेचद्रनाथ, गोरखनाथ, 
जालंधरताथ, दौरंगीनाथ, कानिकनाथ, करोरीनाथ, चर्पटीनाथ, कंथड़िताथ एवं गोपीचंद के 
ही नामों को अपेक्षाकृत श्रधिक महत्व दिया. गया मिलता है। इसके सिवाय, यदि हम कम 
में कम इन मंव नाथों के भी अपने-अपने प्रारम्भिक मतों पर एक साथ हृष्टिपात करते है तो 
हमे ऐसा लगता है कि इनमें नाथसिद्ध हो जाने के पूर्व कुछ न कुछ पारस्परिक भिन्‍नता ग्रवष्य 
रह चुकी थी जो पीछे सम्भवत: बहुत कुछ दूर भी हो गई। उदाहरण के लिए इनमें से 
मत्स्येदनाथ मुलत: कौल थे, जालंघरनाथ कापाली व कापालिक थे, चरप॑ंदीनाथ का सम्बन्ध 
रसेश्वर संप्रदाय के साथ रहा, कंबड़िवाथ किसी' वैराग्यप्रधाव मत के अनुयायी थे, गोरखनाथ 
पाशुपत संप्रदाय वालों के अधिक निकट थे, आदि । परन्तु जिस आदर्श एवं साधना-पद्धति की 
रूपरेखा गोरखनाथ की ओर से प्रस्तुत की गई, उसका समर्थन और अनुमोदतत किसी न किसी 
रूप में भ्रन्य सभी की ओर से प्रायः एक समापन होता चला गया जिसके कारण उसके प्रचार 
में यथेष्ट बल मिला तथा उसका आगे भी स्वागत किया गया। 

गुर गोरखताथ ते श्री मत्स्येद्रनाथ को अपना गुरु स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया 
है । मत्स्येद्रनाथ के गुरु आदिनाथ अ्रथवा स्वयं शिव समझे जाते हैं। इन मत्त्मैद्धनाथ के 
सिद्धनाथ, मंजुनाथ आदि अनेक नाम भी वतलाये जाते हैं और इन्हें श्रधिकतर मीननाथ से 
ग्रभिन्न तक माव लिया जाता है। कुंछ पौराणिक उल्लेखों के श्रभुतार, इनके गंडांत योग में 
जन्मग्रहण करने के कारण इनके पिता ने पुष्कर द्वीप के समुद्र में फेंक दिया था, जहाँ इन्हे 
कोई मत्स्य निगल गया और अंत में, उसके पेट से निकल कर ये शिव-पावती द्वारा पुञ्रवतु- 
लालित पालित हुए । इनका फिर शिव से दीक्षित होकर साधता करना तथा विभिन्न स्थलों में 
अमण करना और नेपाल की यात्रा करना भी प्रसिद्ध है।"$ नेशल में इनका पू्थ की ओर 
संभवत: कामहप) से झआवा बतलाया जाता है जहाँ पर इन्होंते अपने योगिनी कौल मार्ग का 
प्रवत्तन एवं प्रचार किया था । वहीं परः कहीं इनके कदलीबन में रहु कर वहाँ की सुन्दरियों 
के साथ बिलास में मिरत हो जाने तथा वहाँ से झंत में अपने शिष्य गोरखनाथ हारा सचेत कर 
के हुद लिये जाने की कथा भी प्रसिद्ध है जिसकी चर्चा अनेक स्थलों पर की गई मिलती है । 
परन्तु कदाचित्‌ इस कदलीबब का प्रसंग श्रन्यत्र इस प्रकार आता है जिससे उसका दक्षिण वाले 
सह्यादि प्॑त के अ्ध:स्थल में स्थित होता भी जाने पड़ता है ।१० वहाँ पर सत्स्येच्रनाथ' एव 
गोरखनाथ के झतिरिक्त चौरंगीनाथ एवं जालंघर नाथ आदि के भी जाने का पता चलता 
है। इसके सिवाय मत्स्येद्रताथ की स्मरणा झक्ति के उक्त प्रकार खो जाने तथा उसके 
गोरखनाथ द्वारा संकेत पाकर पुनः उद्दीप्त हो उठने की कथा का संबंध कभी-कभी लंका 
के साथ भी जोड़ा गया मिलता है जिसका उल्लेख करते हुए एक विदेशी विद्वान ने ऐसी 
घटना का हो जाना मनोविज्ञान के अनुसार प्रभाणित माना है।)* इन मत्स्येन्द्रनाथ के ही 
लिए कहा गया है कि इन्होंने 'कौलज्ञान निर्णय” मामक प्रसिद्ध भ्रंथ की रचना की थी तथा 
इसके संपादक डॉ० बागची ने यह मी _ किया है कि ये सभवत सिद्ध लुईपा से प्रभिन् 
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भी रहे होगे प्रकुलबीर तंत्र जते इतके समझा जानेवा। एक झप ध्रार से ता इसका 
सिद्धनाथ एवं. मीननाथ कहलाना भी प्रमाणित कया जा काला । । फिर किया 
'रल्ाकर जोयम कथा! सामक रखता में इन्हें मीसनाय का पुत्र एवं जाति से मछुत् भी कहा 
गया है ग्रौर इसके गुरु का नाम चर्पटीनाथ बसलाया गया है [? इस गकार को मतभेद केवल 
यह सूचित करता है कि इतका हमें श्राज तक कोई ऐतिहासिक परिचय नहीं मिल पाया दे जो 
सर्वक्षम्मत भाना जा सके । ऐसी दशा में इनका कौल संप्रदाअ का गक मद्गात्‌ पूर्य सथा उसकी 
गिरी कौज' शाखा के एक प्रवर्तंक मात्र मान लेता ही पर्याप्त हो सफ़ता है। 

जालंधर नाथ को, उनके द्वारा रचित समझे जानेवाले किसी 'बिभुक्त मंजरी' मामफ 
ग्रथ के भोटिया श्रनुवाद के आधार पर आ्रादिवाथ कहा गया है तथा इससे यहाँ तक भी 
परिणाम सिकाल लिया गया दीखता है कि नाथपंथ की परंपरा में भी आादियाबथ' से इस्हों से 
मतलब है ।*१ परन्तु ऐसे कथन के लिए भअत्य भ्रधिक पृष्ठ एवं विश्वसनीय प्रमाशों की दी 
प्रावश्यकता जान पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर प्रायः सर्वन्न श्रादिताथ शिव ही रवीडइत दोखता 
है। भारद्ाज संहिता बाले अंश' श्री कदली मंजुताथ माहात््य' के प्नुमार तो कहा गया मिलना 
है कि महाप्रलय के अंत में स्वयं कदलीइवर” ने समस्त विश्व को अपने भीतर पिलीन करके 
अनत जसराक्षि में शयन किया था जिसके कारण वे जलस्थर बहला कर प्रसिद्ध हुए । 
वे स्वयं मंजुनाथ महादेव थे' * जिन्हें ही अन्यत्र भत्स्थेद्रदाथ भी मान लिया गया प्रतीत 
होता है ।*३ कहते हैं कि ये जलस्धरनाथ ही वे बालनाथ अथवा बालपाद भी है जिनकी चर्चा 
तिब्बती साहित्य में पायी जाती है | ये मूलतः: जाति के द्द्र एवं धर्म मे बोझ बतलाये गये 
है और इनके लिए यह भी कहा गया है कि बंगाल के अंतर्गत ये ही 'हाहीया' कहना कर 
भी प्रमिद्ध थे। “निरंजन प्राण में इनका कुछ बूतालत दिया गया मिलता है और इनके 
लिये यह भी कहा जाता है कि इनका व्यक्तित्व शुरु गोरखनाथ से भी अधिक प्रभावशाली 
रहा | इसके अनेक शिष्यों के भी ताम' लिये जाते हैं जिनमें राजा गोपीचंद, दाजा मन हरि, 
गोगा चौहान, चपटनाथ एवं रानी मयनावती की चर्चा की जाती है | इनके प्रसित्न शिप्म 
कण्ह वा कानिफनाथ के लिए कहते हैं कि वह जन्म से ही मूक वा गूगा रहा, फिन्तू इसकी 
कृपा से बहू एक प्रतिभागाली कवि तक बन गया। उसकी अनेक रखनाएँ क्हपा के माम 
से प्रकाशित भी हो चुकी हैं । कण्हपा ने इनके अपना गुर होने की ओर एक स्थल पर सेल 
किया है ।*४ तथा स्वयं भ्रजता कयाली योगी' व कापालिक होना भी स्वीकार किया है ।४४ 
जलधरनाथ का भी मूल संबंध कापालिकों के ही संप्रदाय के प्राथ जोड़ा जाता हैं जो इस 
बात का सूचक हो सकता है कि इन्होंने नाथमत पीछे; स्वीकार किया होगा। शाजरथान एव 
पश्चिमी भारत के धार्मिक इतिहास से हमें ऐसा लगता है. कि इसका प्रसाव उधर गोरबनाश 
से कम मे रहा होगा । संभवत: इत्हों के नाम पर जालंघरनाथ, जालंधर पीठ एवं जालबर 
जैसे नगर भादि प्रचलित हुए हैं। कहते है कि हाड़ीपा के रूप में इच्होंने राजा गोवीचन्द 
की माता मयवावती को प्रभावित किया था जिन्होंने अंत में अपने पुत्र द्वारा भी इसका 
शिप्यल स्वीकार कराया । इनकी एक रचना का उद्घाहरण राहुल जी ने दिया है, ६ किन्तु 
उससे इनके नाथमतवादी द्ोने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल्रता | इसकी एक सबदी अभ्यक्ष 
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भी संगृहीत है. जिसमें गोपीचंद की ओर से इन्हें स्वामी था सदुगुर कहा गया दीख 
पडता है ।*? 

यहाँ पर इसके अतिरिक्त स्व्य॑ गोपीचन्द के ताम से भी रचनाएँ संगृहीत हैं जिनमे 
से प्रथम के अन्सगत गुरु हमारे गोरख बोलिये चरपट है गुर भाई” जैसा कथन भी. पाया 
जाता है ओर इयके अंत में 'जलंध्रीपाद हाथि दे डीवी गोपीचन्द पंदामा जी' मिलता है 
जिसमे इस सम्बन्ध में कुछ भ्रम भी उत्पन्न हो सकता है १ < 

चोरंगीनाथ का मूल ताभ पुूरन संगत” बतलाया जाता है और इनके श्रन्य नामों में 
गयानसरुत, 'पुरखसिह' आदि भी पसिद्ध है। कहा जाता है, ये किसी सालिताहन नामक शजा 
के लड़के थे शोर इनके एक भाई का ताम रसालू भी था। इन्हें स्पालकोट से संबद्ध किया 
जाता है, कितु कुछ लेखकों ने इनका किसी पूर्बोथ प्रांतबाले क्षेत्र का होना भी अनुमान 
किया है । तिव्वती परंपरानुसार ये नत्व्ेद्रनाव के शिप्य एवं गोरखनाथ के गुर भाई 
समझे जाते हैं और कहा जाता है कि इनको विमाता के कहने पर इसके हाथ पैर काट लिशे 
गए थे | इनकी रचता समझी जाने बाली प्राण संगली” में भी इस बात की स्पष्ट चर्चा 
की गई दीख पड़ती है !** गोरखनाथ के प्रत्थअमरोब प्रबोध” से पता चलता है कि ये 
इनसे बढ़े अबबा कम से क्रम उतके लिए तमध्कार योग्य तो अवश्य' रहे होंगे, क्योंकि उत्त 
रचना के प्रारम्भ में ही आदिताथ एवं मीससाथ (संभवत: मल्स्थेद्धदाथ! को नमस्कार करके 
किर इन सिद्ध बुद्ध/ एवं 'धीमाना! को भी प्रशाम किया गया है ।2९ इनके जीवम की 

क्रहानी भी राजा गोपीचंद्र एवं धरथरी (भत्‌ हरि) भ्रादि सम्ब्धी कथाओं की भाँति लोकगाथा 

का रूप प्रहणा कर चुकी है जिसके कारण इनका ऐतिहासिक परिचय देते समय बड़ी कठिनाई 
का सामना करना पड़ता है । इनके किन्‍्हीं ऐसे शिप्य-प्रशिप्यादि का भी पता नहीं चलता 
जिसके सहारे इसके विषय में कुछ ठोस तथ्यों के संकतन का प्रयास किया जा सके । परच्तु 
इतना प्राय: निश्चित सा जान पढ़ता है कि वाथसिद्धों को परम्परा में इन्हें एक उच्च स्थान 
प्राप्त है । ये उनके उन चार गुरुझों में से एक माने जाते हैं जिनमें जालन्धस्ताथ का नाम 
नहीं आता शोर गोरखनाथ को भी वहाँ चोथे स्थान पर स्मरण क्रिया गया दीख पड़ता है 3 
नाथसिद्धों की बानियाँ” में इसकी एक सबदी? 3 संगृद्वीत है जिसमें इनके नाथं-पंथी' सिद्धान्त 
का परिचय मिलता है। किन्तु 'ल्ीनाथाप्टक' के इनकी रचना होने में सन्देह भी प्रकट किया 
जा सकता है |? २ 

थुद गोरखनाथ को नाथपसिद्धों की परम्परा में सर्वाधिक महत्त' प्रवान क्रिया जाता 
आया है । इन्होंने सिवाय इसके कि में मत्स्येद्रनाथ का शिव्य हूँ एवं श्रादिनाय का भ्रश्षिष्य हूँ 
तथा उनकी कृपा से ही अवने लिजी अनुभव की बातें कह रहा हूँ, कदाचित्‌ अन्य कुछ भी 
ग्रयने विषय में तहीं कहा है और इनकी सारी तथाकथित रचनाओं की असंदिश्ध रूप से 
स्वीकार कर लेना मो अभी तक संभव नहीं कहुला सकता है । परन्तु, जिस प्रकार इनके 
बिलक्षण ध्यक्तित्व एवं विचारधारा के प्रभाव की चर्चा की जाती शआ्ाई है तथा इन्हें भ्रमर 
मानते हुए इनके संभवत" पाँचवीं-छठी ध्वताब्दी से लेकर आधुनिक युग वाले अनेक साधको 
तक॑ की प्रत्यक्ष दक्नन देने को कथाएं प्रचलित हैं उससे बहू परिशाम बडी सरलतापू्वेक 
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निकाला जा सकता है कि ये प्रवत्य एक श्रयन्त असाघारग महापुर्प. ७>ास यो करषबि 
इसी कारण इनको उच्चकोटि के मानवत्न वाले कलर ने नी आर उठकर हशम: देपत 
तक पहुँचा दिया जाता कभी किसी को असंभव नहीं अतीत हो सडा होगा । 

इसमें संदेह वहीं कि इसके आविभविकाल का धामिक समाज विखिल पदिम्निय 
का शिकार बन चुका था। तांबिक साधना-प्रणावी के प्रतीकृत्मफ रब को भ्वीशावि र 
समभकर भूल कर बैठनेवालों तथा कोरे वाह्यात्रार मात्र को ही सत्र हुक तनक लेगा भा 
की संख्या उन दिनों अ्रधिक रही डिसके कारण अन्य का होता रहना भरायंगावी | आर 
झनैतिकता बढ़ती जा रही थी । गुर गोरखनाव ने उत्की जगह इचिय-लयंड़ पर )।गस समा 
के आदर्श को सामने लाकर उनके महत्व की ओर सब किसी के ध्यास थी आओ ८75 आसन 
बाह्य । इन्हें इतना आत्मविश्वास रहा तथा अपने संदाल्ध में इतनी देवा सी ५ि उवणक 
उम्चकी शोर स्वयं अपने गुरु तक को उन्मुख कर डालवे में संकोत मंहं (हे स7॥ दंग उप्स 
सुझागे गये मार्ग का अपनाना झस लोगों को भी स्वाभाविक्त दाग बढ़ा झा तत्िद्ध फव 
अनुयायी रह चुके थे । 

किर भी इनके जीवन की कदावित्‌ कियी भो उटना का दुर्ग होई पेलिएरिफ रिका 
थ्राज तक उपलब्ध नहीं है । जो कुछ भी इसके जिषय में कहा जाना: उसड़ा कछपार शा तर 
कल्पना का रंग चढ़ाया गया जाने पढ़ता है दिस्षसे उसका ऋय हमें पिरहविक से उदय परगझा 
है | इनके अतिमानव अ्रथवा देवह्प के सामने इसके सानतीय चरित्र की फऋता गादर॥ सी 
रूपरेखा का भी उभर पाना श्राज असभवन्‍्सा बद गया हे और हन आर्मी वक कप का हु 
लिए भी असमर्थ पा रहे हैं कि इनका संबंध किस निश्वित वाल वे इजाल थी सा । जो; थक । 
जैसा कि इसके पहने भी कहा जा चुका है, इतके आविभ्नविकाल को एक बड़ी जबी सवधि # 
भीतर किसी ने किसी पल ढेंढ़ पाने की प्रवत्ति देखी जाती है, और इसी प्रकाश एसॉए जन्म- 
स्थान के लिए भी पंजाब से जैकर बंगाल तगा नेतल की आर से लेकर शिया में प्रा "प्‌ 
नमंदा नदों के तटवर्ती क्रिसी क्षेत्र विशेष तक का पता लगाते का प्रयास हद, गण; , । टन का 
जाति, इनके मूल पुरुष अ्रथवा इनके किसी पत्थर आदि के त्रिपत में भी फऋथीकरता उगधात 
किये गए हैं तथा इसके रूपरंग, एवं स्वभाव तक की कुछ में कुछ ऋणक 72 व पार पी 
चेष्टा की गई है, 7 किन्तु ऐसी बातें कभी यथेप्ट नही वहला सकती और ने इक धर 
पर हमें कभी पूरा संतोष हो सकता है। इसके अतिरिक्त, जो बाड़ भी इसका परिषग "मे 
उपलब्ध हो सका है उतका झविकांश या तो विभिन्न चमत्कार गे भरा है आवक धमिनयोति,- 
पूर्ण तक भी कहला सकता है जिस पर किसी वैज्ञानिक ढंग से विचार बट पाना शव समान 
सरल नहीं है ! जहाँ तक इनकी उपलब्ध रचनाओं के संबंध में कहा जा सकने , बनेकी प्रा 
संस्कृत एवं पुरानी हिन्दी में होना अनुमात किया' गया है, परत्तु शिन-उित ह्रस्थों था पद्म 
ततियों के इस विषय में नाम लिये जाते हैं, उममें से अनेक की प्रमाशिकता हें संदेह भी किया 
जा सकता है । इनका देहात कब और कहाँ पर हुआ, हमें इस बात का भी कौरे बना नही 
2 मत्युत ऐसा विश्वास किया जाता है कि वे अमर पुरुष हैं जो दा बलेगान रह से हैं 
और वे सर्वेत्र विचरण करते रहते हैं 
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सिम्वाये यह कि इस गोरखताथ को ताथसिद्धों में सर्वाधिक प्रधानता देते हुए भी हम 
उनके विपय में किसी अय की ओला अधिक ऐतिहासिक तथ्य उपस्थित नहीं कर पाते और 
साधारणत: बहुत सी काह्मनिक वानों पर ही संदोष करके रह जाते हैं। ऐसी दशा में यदि 


इनना ही इतला सक्कत हैं क्षि न्‍्यूवाबिक विश्वसनीय सामग्रियों के आधार पर इनका आविर्भाव 
काल ईसा की य्जीं, शवीं शर्ती से पहले नहीं जाता दीखता। ये मूलतः भारत के किसी 
पश्चिमी प्रान्त के निवासी जाने पड़ते है और शेबवर्म वाले पाशुपत संप्रदाय के श्रमुधायी भी 
हा सकते हैं । इनका प्राचीन योगविद्या से परिचित रहना तथा उसकी शस्ाधना के महत्व में 
पुर्एझप से विध्यास करता इसको एक विशेषता स्वीकार कर ली जा सकती है तथा इसके 
साथ यह भी अनुमात कर लिया जा सकदा है कि संभवत: अपने वेसे हृष्टिकोश के ही कारण 
इन्हे अपने समय में प्रचलित अनेक मतों की अधिकाश वार्ते कोरी निरअभंक एवं श्रग्नाह्म तक 
भी समफ पड़ी होगी । तदसुसार, अश्रनती विशिष्ट स्वीकृतियों के श्राधार पर इन्होंने श्रपने मत 
की कोई झापरेंसा कल्पित की होगी श्रोर उसके प्रचार में प्रवृत्त भी हुए होंगे । हमें ऐसा लगता 
है कि उस काल के सभी साथकों का प्रमुख लट््य कियी न किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर 
लेने की ही ओर था जिसके लिए विभिन्‍न संप्रदायों अथवा उनकी शाखाश्रों तक का प्रवर्तन 
किया जाता रहा और उन्हीं में से किसी यौगिनी कौमत” की' भी एक परम्परा चल पड़ी थी 
ज्यिके प्रमुख प्रथप्रदर्शक मत्स्येद्धनाथ कहे गये हैं । गुरु गोरखनाथ को संभवतः इन्ही से 
सर्वप्रथम प्रेरणा मिल्री थी, किन्तु ये इससे कव एवं किस रूप में प्रभावित हुए, इसका कोई 
एतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। उनके प्रति इनकी गहरी श्रद्धा प्रदशित करते के आधार 
पर इतना मान लिया जा सकता है कि इस दोनों के उद्देश्यों में इतता मौलिक अंतर न रहा 
होगा >अभिक से अधिक साधना-प्रणालियों में भेद रहा होगा | मत्स्येद्धताथ शाक्त-साधना की 
ओर उन्मख जान पढ़ते हैं तो गोरखनाथ शैव-साधना से प्रभावित लगते 

प्रारंभिक युगवाले उपयुक्त ताथ-सिद्धों में से इस चार के अ्रतिरिक्त भतृ हरि एवं 
चपटीचाथ के ताम विशेष रूप से लिए जाते हैं। इस दोनों की कुछ न कुछ हिन्दी रचनाएँ 
भी मिलनी है जिन्हें सर्वथा प्रामाणिक मानते के लिए हमारे पाप्त कोई साधन नहीं है। 
सायसिद्ों की बामियाँ के अन्तवंत भतु हरि की सम'की जामेबाली पाँच कृतियाँ मिलती हैं3५ 
जिनमें से 'पपत संप ग्रस्थ' के द्वारा सात संख्ों का परिचय दिया गया है और उस्ती के व्यास 
से पक्षीय साधना एवं रहनी के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है। इस दृष्टि से इनका बहुत बडा 
महत्व जाम पड़ता है। इसके भनन्तर, दिये गए पदों में इन्हीने गुरू गोरख का दास तक बतलाया 
है । इसमें मारी-लिन्‍्दा, वैराग्य-प्रशंसा आदि विश्वेषप रूप से उल्लेखनीय है तथा इसकी भाषा 
भी कहों-कहों विक्ृत संस्कृत है । इसी प्रकार, इनके 'इलोकः ताम की रचनो में भी संवादो के 
माध्यम से ग्रनेक बातें प्रायः वैसी ही भाषा के द्वारा कही गई हैं। इनके ग्रन्तिम पद से भी 
पता बलता है कि इन्हें गुरु गोरखनाथ की ही कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ था तथा इन्होने 
हँरिपद को स्पर्श करने में सफलता पायी थो। उघर चर्पंटीता्थ को कही गई भौर यहाँ पर 
सगृद्वीत सबदो की ग्रधिकतर बातें या ता दीख पडती हैं प्रथवा उनका कुछ न 
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कुछ त्यागमूलक परिचय भी दे देती है। यहाँ पर प्रसंभवश यह भी कह दिया गया मिलता है 
कि भरथरी, चरपद और गोपीचन्द ने अपनी विल्ासिता का त्याग करके परमानल प्राम्त फिया 
था ।३६ 'काणोरीपाव जीवाले' पद के असख्तर्गत इसके द्वारा नागाअरजंद (सागाजून) के प्रति 
प्रदत्त कराया गया है जिसते दोनों का शिम्य-गुझ सम्बन्ध माना जा सकता हें ।77 हवये 
तागा अरजन! के नाम से उपलब्ध सबदी में केवल योग-साधना का गक संज्िम संकेस किया 
गया पाया जाता है ।+< उत्त संग्रह के अन्तर्गत किसी सती कारोरी जी के नाम से भी उक्त 
रचना मिलती है जिसमें अपने को आदिनाथ नाती माछंद्रगाथ पूना! * कहा गया है जिसके 
कारण यह सम्भव है कि करोरीपाब नाथ और सती कशोरों एक ओर अभिन्न व्यक्ति रह 
हो । एक ही वाम से उन दिनों कई व्यक्ति प्रसिद्ध थे जिसके कारण उतके सम्यन्ध में प्राय, 
अ्रम उत्पन्त हो जाया करता है और इस प्रकार की कोई वात अंतिम रूप में कहते नहीं बसा । 
उस काल के एकाघ नाथसिद्ध तो ऐसे भी हैं जिनके केवल नाग मात्र सिल पाले हू अथवा 
जिनके विषय में केवल उनके तिवास-स्थान आदि का भी झंदिख-सा परिचय मिलता है, 
किल्तु फिर भी उन्हें प्रारंभिक युग के प्रतिम चरण तक के ही मान देने को प्रगति हावी 
है । उदाहरण के लिये लुहारी पाव, सत्यनाथ, बाबा रतन लाथ वया पर्मनाथ हे जाम ये 
जा सकते हैं जिनमें से अन्तिम दो क्रमशः पेशावर और कहछु के दतल्ाये जात 2]। इनके 
कुछ चमत्कारपूर्ण वां भी मिल जाते हैं, किन्तु वे इनका तथ्यवत परिचय नह्ों दे पासे। 
इसके सिवाय, हम इस सस्बन्ध में इतना श्रीर भी कह सकते हैं कि एस गोरखनाथ ते र्प्रवभ 
कवाचित्‌ उन्हीं कतियय मौलिक सिद्धान्तों की समुजित व्यास्या भी आरम्म दी होगी जो प्रायः 
सभी तत्कालीन शैव-संप्रदायों के लिए सामान्य समझे जाते रहे होंगे तथा उत्दों के अनुनत 
इन्होंने ग्पती साथवा को भी कोई विकास प्रदात क्रिया होगा। फतः उसमे से कई फ्ा 
फुंकाव इस और स्वभाविक रूप में होता चला गया श्रोर कुछ ने इनके मार्भ को एडॉनिसूप 
तक में अपना लिया । इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि इसके ठारा अग्रगर किए गये 
नाथमत वाले भूल स्लोतों का उद्गम प्राचीन अवश्य रहा होगा तथा जिन लोगों ने हगे स्वीकार 
किया, उनके प्र/रम्भिक सम्प्रदायों वाले उससे किसी ने क्रिसी रूप में परिचित एस प्रभावित 
भी रह चुके होंगे । 


प्रवर्ती नाथसिद्ध 


प्रारम्भिक युगवाले उपयुंक्त नाथस्िद्यों के अतिरिक्त अन्य की संख्या ही बंभवन, 
एक दर्जन से कहीं श्रधिक ही रही होगी, किस्सु उनमें से कई के हमें था तो केवल माम 
मात्र ही विदित हैं अथवा उनके संक्षिप्त परिचय ही मिल पाने हैं। उन पर सी पौरामिकमा 
वा काल्पनिकता का रंग चढ़ा प्रतीव होता है । उदाहरण के लिए, इमर प्रसंग में हेस मुह्ारी 
पाव, सत्मताथ-आ्रादि के नाम ले सकते हैं जिन्हें उक्त शुगीन अन्तिम दिलों मे वर्तमाव मान 
लेने की प्रवृत्ति होती है, किंतु जिनका हमें प्राय: कुछ भी पता नहीं चल पाता झौर केवल 
नामोल्लेख मात्र कर दिया जाता है। इसी प्रकार बाबा रतननाथ एवं धर्मवाथ जैसे कुछ अन्य 
उन शोगों के ताम लिये जा सफते हैं जिनको क्रम पेशावर एव कच्छ जैस प्रदेशों के निवासों 
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के कूप में परिचित कराया जाता है तथा जिनके कुछ चमत्कारपुर्ण वर्णन तक सी कर वि 
जाते है शरीर ये भी किसी वैसे ही समय के ठहूराये भी जाते हैं। इनके अनंतर, ग्र्थात्‌ ईसवी 
सन्‌ की १३वीं शती के किसी समय से कुछ ऐसे वाथसिद्धों का भी आविर्भाव होने लगता है 
जो अपनी योगसाबना के पुरक रूप में भक्ति-स|।धना को भी स्वीकार कर लेते दीख पड़ते है 
तथा जिसके अपने पृथक संप्रदाय तक भी रहा करते हैं । इसके सिवाय, लगभग इसी समय 
से हम अनेक ऐसे अन्य ताथसिद्धों को भी पाने लगते हैं जिन पर अपनी नाथपंथी साह्दायिकता 
की छाप लगी हुई सी जान पड़ती है! वास्तव में इस काल तक पुराने वाथसिद्धों और 
विशेषकर गरुद गोरखताथ को अतिमानवत्व अबवा देवत्व तक भी प्रदात किया जाता आरण्म 
हो गया रहता है। यहाँ तक कि वे लोग भगवान्‌ शिव अथवा स्वयं परमात्मा के स्वरूप तक 
भी मान लिये जाते हैं जिसका प्रभाव उनके प्रति दिव्यत्व की भावना उत्तन्न कर देता है। 
यहाँ पर इस संबंध में यहु भी उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक यूगवाले नाथसिद्धों भें हमे 
अधिकतर ऐसे त्याग भीर तपस्या का बल दीख पड़ता है जिसके समक्ष बड़े-बड़े राजाग्रों तक का 
भुक जाना बहुत स्वाभाविक हो जाता है, किंतु उसके परवर्तों काल में कुछ भिलता भी आ 
जाती है। इधर हमें राजा भतुह॒रि, गोपीचंद एवं पूरतभगत जेसे उदाहरण झतने नहीं 
मिलते' जितने वैसे लोगों के ही प्राप्त होते है जो उपयुक्त नाथसिद्धों में से कुछ के प्रति अयनी' 
प्रटूट श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं तथा उनकी कृपा द्वारा लाभार्वित होने का प्रवत्त किया 
करते हैं । 

इसमें से प्रथण बगवाले नाथछिद्धों में हमारे सामने सर्वप्रथम नाम भिवृत्तिताव 
(सन्‌ १९७६-६७ ई०) का आता है जिन्हें उत गाहिती वा गैनीनाथ (सृ> सन्‌ (४८८ ई०) 
ने दीक्षित किया था जिनके द्वारा नि्ित गोरक्षगीलता' नामक मराठी ग्रन्थ बड़ी श्रद्धा की 
हप्टि से देखा जाता है | कहते हैं क्रि गहिदीना/थ को स्त्रयं गुद गोरखनाय ने दीक्षित किया 
था जिसके का रण छसके जीवनकाल के विपय में कभी-कभी भ्रम भी ही जाता है । निवृति- 
नाथ ने इस बात को स्पप्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि गहिनी ने मेरे ऊार पूर्ण कृपा 
करके और मेरे अपने ध्येय के रूप में श्रीकृष्णाताम का वरदान दे दिया जिससे मेरा कुल 
पवित्र हो गया ।९? इन निवृत्तिनाथ के ही अनुज असिद्ध ज्ञानेशवरताथ या ज्ञानदेव थे जिन्‍्होने 
ख्ीमद्भगवदुगीता' की ज्ञानाथ दोपिका नाम की टीका लिखी है जो ज्ञानेश्वरी' नाम 
से विख्यात है तथा जिसमें उन्होंने अ्रपनी गुर-परंपरा देते हुए, आदिनाथ से क्रमशः आरम्भ 
करके अपने भ्रग्मणनिबृत्तिनाथ को गुर रूप में भी स्वीकार किया है। 5 ' इस दोनों भाइयों 
द्वारा प्रचारित संप्रदाय प्रत्यक्षतः: बारकरी संप्रदाय! नाम से चला, कितु उस पर नाथपंव 
की छाप सदेव पड़ी रहती श्राई । इसके सिवाय, महाराष्ट्र प्रांत के ही झान्तगंत हमें एक 
ऐसी परंपरा का भी पता चलता है जिसके प्रक्‍ततक हरिनाथ (सन्‌ ११४६-८६ ई*]) कहला 
सकते हैं और जिनके प्रशिष्य मुक्रुंदराज को मराठी का झादि कवि समा जाता है तथा वे ही 
उसके प्र3ख प्रचारक रूप में भी प्रसिद्ध है । इन मुकुंदराज द्वारा निमित ग्रंथ 'विवेक सिंधु” 
के ग्राधार पर कहा जाता है कि इन्होंने ही मराठी-साहित्य के अंतर्गत स्वोप्रथम तत्वश्ञान 
का मी समावेश किया था 
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ईसवी सन्‌ की (ध्रवीं-६६वीं शती के भीतर भी देंगे एक से अधिक नॉथसिर 
शाजस्वान प्रांत के भंतगंत हुए जिर्होंते अपदी गोगसावता के झोथ-साथ प्रस्िसानमा को जी 
य्यूनाबिक प्रथय प्रदान करना उचित समका । इनमें ते विध्वतोई संतदाब के प्रवर्तक उतार 
व जंभोजी, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तंक हरिदास निरंमनी तथा जसनाओी संय्दात कि प्रशर्तवा 
जसताथ के नाम विश्लेप रूप में उल्लेखनीय समके जा सकते हैँ। जभनाथ जो (सन्‌ १4४१ 
१५-०३ ६०) के लिए भी प्रसिद्ध हैं कि उस्हें स्तर गुद गोरखताद ने दीक्षित किया था। इसे 
कभी-कभी बाला गोखयतीख मी कह दिया जाता है ।5* इनके दाश प्रवतित संप्रदाय में 
२६ नियमों में अधिकतर विंप्णु को महत्व दिया जाता दीख गढ्ता है, कितु उसे गर साथपं७ 
का भी प्रभाव कुछ कम नहीं जाना पड़ता भ्ौर उसके अतुबाबी आज सवा इस आते को स्वीकार 
करते भी देखे जाते हैं। इसी प्रकार, हरिदास निरंजतनी (सत््‌ १४४४-१३४८ ६०) के लिए 
भी कहा गया है कि इन्हें लूटपाट का काम त्याग कर आाध्यात्यिक चित ही आर उन्मुख 
करनेवाले भी गुरु गोरखताथ ही थे जिनसे इसकी भेंट सर्वप्रथम किमी जंगज़ में हो गई थी। 
इन्होंने इस बाद को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि गृद गोरलनाय मेरे युद थे, भें इनका 
बालक है तथा मेरे ऊपर उसका हाथ रहा करता है । ४३ इसके सिवाय हुमहाने श्रन्‍्य 
उपास्य परमतत्त का सास भी निरंजन' ही वा हैं जिसके प्रनुधार इसके संगदाव का 
तामकरण हुआ है । जसनाथ जी. (सर (८२०१४ ६ ई०) है जियय में तो रहा जाता 3 
कि इनके साथ गुरु गोरखनाथ का और भी अधिक लगाव था। पत्िद्ध ह कि णय मे पल 
१२ वर्ष के थे और इन्हें ऊटनियों के चराने का काम सोग यगा था, इनरी शठ गुर गोरटनाथ 
है हो गई । वह दित सं० ११५१ की आरिविन शुक्ला सतमो का था, जब इरहोने दस गाना 
साक्षात्‌ दर्शन देकर कृतार्थ किया और प्रभात की बेला में इवके कान में सय शिठ्द' हुक दिया 
तथा उनकी श्राज्ञा पाकर इन्होंने अपनी छड़ी वहीं पर गाड़ ही ओर बना आराम भी जमा 
लिया ।४४ बहू स्थान आज तक गोरखमालिया' कहलाकर प्रत्िद्ध हैं और इसके संफ्रदाववारी 
का एक तीर्थ स्थान भी समझा जाता है। जसनाथ जी ने जोग” की परिशावा कव हुए ध्सक 
कुछ लक्षण भी बतलाये हैं और कहा हैं कि “सल के प्नुसार ही संयत के साथ रदूता बाहिए 
श्रौर किसी के साथ मिथ्यालापन ते अपने को बचाना चाहिये। है प्रामी तुम अपने दारर 
रूपी पुस्तक पर मन लगी लेखनी से मगवास्‌ के गुण लिखते बलो, अमृत जैसे श्द्ध बोली और 
गुरु का उपदेश मानो” ।४+ इस्होंने अपने को दरवेज् विरंडन जोगी तक मी कहा ६४१ 
जिसे इनकी ताथपंथ के प्रत्ति कम निष्ठा नहीं ग्रकट होती। 

जहाँ तक उपयुक्त द्वितीय वर्मवाले ताथसिद्धों के उदाहरण में कहा जा सकता है, उनमे 
वे केवल कुछ के ही संक्षित परिचय मिलते हैं। शेप के या तो केवल नाम मात्र लिम्ने जाते 
हैँ प्रथवा उन्हें किस्हीं अन्य के साथ जोड़कर एक सावारणश-सा संकेत कर दिया जाना है। 
गैसी दशा में इन दूसरे प्रकार के ताथसिद्धों के विषय में किप्ती क्षत्री-विश्यय का अनुमान कर 
गाता भी युक्तिपृंगत चहीं प्रतीत होता । जिन ऐसे नाथरसिद्धों के सख्स्थ में कुछ चर्चा की 
पई दीख पड़ती है. उनमें से हमें अनयपराल, बालानाथ वा लक्षमणु प्राचीनतर जान पश्ते है 
शेर इलका ईसा की श्री छती में मी होना सम्मव है के लिए यहे स्‍्रमुमाव 
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किया गया है कि थे बढ़वाज़ के राजा थे “? किन्तु इसकी पुष्टि कित्हों ऐतिहासिक पग्रमाणा 
के आधार पर नहीं हो पाती । इनका एक 'गबदी प्रकाशित है जिसमें इन्हें बाबा अजेपाल 
कहा गया है श्र ऐसा किसी लक्षरणा द्वारा कहुलाया गया है जो इसी कारण संभवत 
इनका शिप्य तक भी समझ लिया जा सकता है। इसकी रचना-सैती 'गोरखवाशी' का अनुयरण 
करती जान पड़ती है । ये लक्षमगा यदि बे हो हें जिन्हें लक्षशनाथ श्रथवा बालानाय भी कहा जाता 
है तो इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध का अनुमान किया जा सकता है| लक्षमण के नाम से एक 
पद संगृहीत है जिसमें 'लक्षमण बाला! शब्द का व्यवहार किया गया है ।“< परन्तु बालानाथ 
के नाम से जो. रचनाएं प्रकाशित है, * वहाँ इस प्रकार का कोई संकेत नहीं दीख पड़ता 
जिसके भ्राबार पर यह भी कहा जा सक्के कि वालानाथ' एवं बालनाथ! दो मि्न-भिक्ष 
नाथग्िद्ध रहे होंगे । यह कहा जा चुका है कि बालानाथ नाम कदाचित्‌ जालस्धरनाथ का भी 
रहा होगा, किखु उक्त रचमाओं का भी उनका होना सिद्ध नहीं होता। घंघतीमल के 
लिए कहा गया है कि ये गरीबनाथ के गुरु श्रे और ने घोणोंद वाले अजयसर पव॑त के 
ऊपर साथना करते थे। इनके श्रातीवाद में किसी भीम का कच्छ का राजा हो जाना भी 
कहा गया है जिनका समय सं० १4:३२ अथवा सन्‌ श्शृद्ूण ई० सम्रक्ा जाता है। भंघलीमत 
की एक सददी प्रकाशित है जिसमें योगसाधना के द्वारा ग्रमात्त को सिद्धि की ओर सफ्ेत 
क्रिया गया पाया जाता है ।४? गरीबनाथ ने अपने को एक रचना के अन्तर्गत 'सिद्धमरीव/ 
जेसा कहा है भौर वहाँ पर ये योगसाबता का वर्णन करते समर उलटर्वासी का प्रयोग करते 
भी दीखते हैं ।०१ परंतु उसके आधार पर ही वहाँ इनका घुंधघलीमल का शिप्य' तक भी होना 

सिद्ध नहीं है । 
इसी प्रकार, एक अन्य नाथसिद्ध जिनकी रचताएँ प्राय: दत्त जी नाम से मिलती है, 
प्रत्यक्षत: प्रसिद्ध दसावेय जी से प्रभित्न नही जान पड़ते । किल्सु इसके श्रधिर्भावकाल का ईसबी 
सन्‌ को *भ४वों दती तक होना अनुमात क्रिया गया है। इनकी भी दो सबदियाँ प्रकाशित की 
गई हैं जिनमें से दूसरी की भाषा कृत्रिम संस्कृत के छप में पायी जाती है ।७* इनको कोई अपनी 
विद्येपता नहीं लक्षित होती । इसके विपरीत पृथ्वीनाथ वा प्रिथीताथ जी की जो. ४ रचनाएँ 
मिलती है, इनका कुछ ने कुछ अपना महत्व अवश्य हो सकता है। इनके ग्रंथ साध प्रष्ण 
साध परीष्याप्रत्थ' के अन्तर्गत बतलाया गया है छवि किसी 'जोगी' की स्थिति कितनी उच्चकोडि 
की हुप्रा करती है तथा इसके प्रमाण में यहाँ पर त केवल युरु गोरखनाथ अपितु संत चामदेव॑ 
एवं संत कबीर तक के नाम उपस्थित किये गये हैं | इसी प्रकार इनके “श्री तिरंजन विर्वान 
ग्रस्थ' में योग साधनासंबंधी पथों एवं क्रियाओ्रों त्रादि की चर्चा की गई है तथा 'शरीभक्ति 
बैकुण्ठ जोग ग्रंथ” और संत्रदी” के ग्रंतर्गत भक्ति को व्याख्या पायी जाती है ४३ इचर को 
खोज द्वारा पृथ्वीनाथ की अन्य २५ रचनाएँ भी मिली है जिनके आधार पर कहा जा सकता 
है कि ये एक उच्च कोटि के स्षाघक एवं सफल साहित्यकार भी रहे होंगे । उनसे सिद्धनाथों के 
मत पर भी प्रकाश पड़ता है। इनके जुक्ति स्वहूर सिर संकेत जोंग! ग्र्य से पता चलता हैं 
कि ये किश्तों पूर्वी क्षेत्र में उत्तन्न हुए थे इन्होंने मुल्तान में रहकर साधना की थीं तथा ये 
के अतगत बहुत दिनों तक रहकर में दक्षिण को श्रोर चले गये थे इन्होने 
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सात कबार का तास लिया है भर सभवत जभनान का भा चखा एक समसामधिक के ल्‍्प मे 
की है जिसते इढ्े १६तो ईसवी शता का समझा ज॑ सस्ती हे. पबमिद्ठ पी यानिया 
में अन्य अनेक नाथसिढ़ों के अतिरिक्त पारवती जी, महादेद जी, दामचन्ट जा, हगुबन जी, 
सतबंत जी, मींडकी पावजी, धुकुल हँस जी तथा पर्नता सिद्ध जैसे से मधारों ध्यतिवियों की थी 
रचमाएँ संगृहीत हैं जिनका पता नहीं चलता । इन्हे देखने मे हमें ऐसा थी लगना # कि एे 
जाम कदाचित्‌ जानवूभकर यों ही रख दिये गए होगे । नाधसिद्धों को परंपरा में उस प्रकार की 
प्रवृत्ति बरावर देखी जाती रही हैं और हम देखते हूँ कि इसका आस्भ धं इचौली, सर्पही आदि 
से ही हो छुका था और वह पीछे १६वों शी के मानीनाथ, चिड़ियानाथ एज लादूनान जम 
नामों के प्रयोगों में भी पायी जाती थी। इबर के नाथसिद्धों में उसनाथी था मिद्ष-रंपदाव 
वाले लालनाथ का माम भो उल्लेखनीय हैं जो राजस्थान प्रात के किसी लाल मदेपर गांव के 
ये । इनकी अनेक रचना्ों के ताप सुनने में आते हैं जिनमें थे 'जोव सनभानरी अभी सक्ष 
प्रकाशित हुई है। इन्होंने उसमें किसी योगी की वास्तविक योगसाधभता के फेबल अपर श्रम 
बतलाये हैं जिन्हें जत (संयत्‌ जीवन), रैशी (रहनी) गुद स्थारा (ग्ररृ के अति हतानले'छा) 
एवं विचार (विवेकपूर्ण ग्रादर्श) कहा गया मिलता है झौर इन्ही के लिए इसोंगे वियप ग्राग्रए 
भी किया है |" इसी प्रकार, इस संबंब में मानीनाथ का नभीसाम लिम्रा जा सकता है 
जिनका आविर्भावकाल १६वीं शही समझा जाता हैं। इसके छुम कोई भुलाबबाश कहे जाने 
है" जिन्होंने इन्हें भेड्ड चराते समय दर्शन दिया था ओर जो शिडिवानथ ह विषय एव 
भरत हरि की परंपरा के नाथपंथी रहे । इनके भी कुछ फुटकल पद उालब्ध हे जिसमें इसको 
विचारधारा बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त की गई है । 


प्रंपरा का साम्प्रदायिक रूप 

ताथसिद्धों की परंपरा के क्रमिक विकास का इस प्रकार भ्रध्ययन करते बर एम सेसा 
लगता है कि इसका जो रूप अपने प्रारम्भिक युग में रहा, उसमें समय पाकर कुछ ने कद 
परिवतन भी होते गये हैं। इसके प्रव्तंकों प्रयवा प्रमुक्ष प्रचारकों की सापना अ्रयल गहरी 
रही, उन्होंने गंभीर ग्रात्मचिन्तन किया था तथा अपने महात्‌ व्यतितित्व यो बने पर इसव हम 
सर्वप्रथम झागे बढ़ाया था। परंतु श्रागे चलकर उनके शिप्य-प्रक्षिय्यों नें बहुब ऋग ऐैत अह्टापुरण 
हुए जो इनके उच्च आदश्ों के अनुरूप एक समान कार्य कर सत्ते। इनमें कद्मावित्‌ ड्कनी 
मौलिकता तहीं भा सकी, प्रत्युत इन्होंने प्रधिकतर अपने उन प्रश्नप्रद्धकों के प्रति अदाभाप 
रखते हुए उनके अनुकरण को ही विशेष महत्व दिया । फन्नत: प्ररस्मिक युगीन सिद्ध पुर्पों 
का सर्वप्रमुख उद्देश्य भी इनकी आँखों के सामने से क्रमशः: कल होता चला गया और 
संभवतः देश में भवित-आन्दोलन का प्रचार बढ़ते जाने के कारग उसका स्वान बहन काछ 
उनके कल्पित झिवरूप के प्रति भव्तिभाव-अदर्शन मात्र ने ले लिया। इसके सिवा, दर 
परंपरा के क्रमिक विकास को ओर कुछ और ध्यान देते पर हमें ऐसा अनुमान करने का भी 
भ्राधार मिल जाता है कि विशिष्द नाथसिद्ध को उपास्यवत्‌ स्वीकार कर उसके प्रति पृथक- 
पूषक रूप से देवस्व माव प्रदक्षित करने लगने पर ही किसी सश्रमय हस परपरा के श्रतगत 
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विभिन्‍न पंथों की भो सृष्टि श्रारंभ हुई होगी तथा इनकी पृथक-पृथक संस्थाएँ निर्मित की गई 
होगी । तदनुसार अनेक मठों की स्थापना होती चली गई होगी, अनेक साधना वा समाधि वाले 
स्थल पवित्र तीथों का रूप अहण करते चले गये होंगे तथा विविध अ्रनुश्ुतियों का विस्तार भी 
होता चला गया होगा जिससे वास्तविक तथ्य के श्रधिकाभिक अश्राज्छादित होते जाने का अवसर 
आता गया होगा और अंत में वर्तमान स्थिति भी आ गई होगी जिसका प्रत्येक जिन्ञायु को 
आ्राज सामना करना पड़ रहा है । परंतु, इस प्रकार की प्रवृत्ति किस निश्चित समय में सर्वप्रथम 
जागृत हुई होगी, इसका भी पता नहीं । यदि नाथसिद्धों की वॉनियाँ! के अंतर्गत संगृहीत 
धौड़ाचौली जी की सबदी' को हम उनकी कोई प्रामाशिक रचना झात लें तथा उनके नाम का' 
अपरवत उल्लेख 'हठयोग प्रदीषिका' में किये गये होने के कारण उनके आविर्भावकाल को 
उसके रचनाकाल प्रर्थात्‌ संभवतः १४वीं शत्ती से पहले स्वीकार कर लें तो यह कहा जा सकता 
है कि उसके समथ तक कम से कम्न रावल, पागल, वतखंडी, अ्रगमागम, श्राई पंथी, पंक्ष पथ, 
घज एवं गोपाल जैसे दृ८्य विभिन्न पंथों का संगठन हो चुका होगा तथा इव सभी का समावेक्ष 
भी श्री गोरखनाथ-पंथ के झत्तगंत किया जाता होगा ।५७ इस रचना के कवि धोड़ाचोली ने 
अपने को मच्छिंद का दास बतलाया है जिससे बहु उपर्युक्त प्रारस्मिक युग का सी. हो सकता 
है, कितु उसके द्वारा किये गये गोरखताथ पंथ जैसे प्रयोग से इस बात में कुछ संदेह भी होने 
लग जाता है। उस समय ऐसा कोई पंथ नहीं रहा होगा । 

नाथपिद्दों वाली परम्परा के श्रन्तगंत अनेक प्रकार की सांप्रदायिक शाखाओं की 
विभिन्न सूचियाँ भी मिलती हैं जिनके नामों में कभी-कभी महान्‌ अंतर दीख पड़ता है । वास्तव 
में ऐसी संस्थाओं के विभिन्न केन्द्र देश के प्राय: सभी प्रातों में वर्तमान है और उनमें से कई 
का पारस्परिक सम्बन्ध भी चला करता है। फिर भी कहा जाता है कि श्री मोरक्षनाथ जी के 
भारत में चार प्रधान मठ--उत्तर में गोरक्षटिल्ला, पूर्व में मोरक्षपुर, दक्षिण में बदलीवन 
(बगलौर) एवं पश्चिम में गोरखमण्डी"< है और इन्हें कचाचित्‌ उसी प्रकार महृत््वः दिया 
जाता है जैसे दशनामी संन्यासियों की ओर से उनके चार प्रथरत्‌ शंगेरीमठ (दक्षिण), गोबर्द्धन- 
मद (पूर्व), जोगीमठ (उत्तर) एवं शारदामठ (पश्चिम) के लिए कहा जा सकता है | परन्तु यह 
भी कहा जाता है कि वहाँ पर जितना सुव्यवस्थित संगठन है, उत्तना यहाँ पर नहीं पाया जाता। 
केवल इतना प्रसिद्ध है कि उनका प्रबन्ध भी किसी मेक बारह पंथ” नामक संस्था द्वारा 
परिचालित हुआ करता है जिसका प्रधान केंद्र हरिद्वार में वर्तमाव है । इसकी प्रबन्ध समिति 
के सदस्य वहाँ के कुंभ मेले के अवसर पर बारह वर्षो पर, द्वादशपंथों में से चुनकर ले लिये 
जाते हैं तथा उक्त संस्था का अध्यक्ष भहंथ प्रत्येक पंध की श्रोर से बारी-बारी से नियुक्त किया 
जाता है और वहु १२ वर्षों तक उस पद पर आसीव रहा करता है। उसे इसके लिए १२००) 
देने पड़ते हैं और उक्त विधि के सम्पन्न हो जाने पर उसे जोगैश्वर के नाम से अभिहिंत किया 
जाता है ! इस प्रकार दशनामी” की ही भाँति इसका भी प्रभावश्षेत्र अखिल भारतीय ही कहा 
जा सकता है। सारांश यह कि नाथसिद्धों की जिस परम्परा में पहले व्यक्तिगत साधना, 
झाध्यात्मिक जीवनादर्श एवं नैतिक प्रचारादि को विशेष महृत्वपूर्स स्थान दिया जाता था, 
इसमें #गार बहुत कुछ परिवतन हो गए दोख पड़ते हैं झ्ौर उनके स्थानों पर फ्रमन्ना 


रे हहुुस्तातो भाम्‌ २६ 


सामाजिक संगठन, पारस्परिक सम्बन्धनव्यवस्था तथा विवि छुपार विपयक अललोी भी: 
ध्यान दिया जाता अधिक आवश्यक समझा जाते हया हैं। जहां कर्मी विदृत्ति को प्रधानदा! 
देते हुए ही प्रवृत्ति पर कोई विचार किया जाता रहा, वहां उय कब वेजल- गाता महल दया 
जाने लगा है और प्रधानता प्रवृत्ति की श्रातत हो गई है तथा छुपबसालुसार इसा के दरार 
प्रभावित दृष्टिकोश से सारी बातो का पुनंमुत्यांकत भी आारम्त ही गया ८ जिसके कारण 
इसके मौलिक भादरश एवं उद्देश्य में भी बहुत कुछ अंतर आ जाना पद्मम्मतर नहीं हहूला जाना । 
वास्तव में इस प्रकार का परिवर्तत केवल ताथसिंद्धों की परमरा की ही कोई विशेषता नहीं, 
प्रत्युत्‌ यह ऐसे ब्रत्य धामिक वर्गों में भी इस समय परुर्गाहत से लक्षित होता दै। तदनुयार, 
इसका प्राधुनिक रूप हमें उन अत्य सभी से अधिक नलिद्ष नहीं ठहराया झा सझनता जो श्राज 
हिन्दू समाज के झंग बने पाये जाते हैं और जिवकी अवेक्षा उसके अति इसफ्री का देन भी 
स्वीकार नहीं की जाती । 


हंदर्भ-संकेत 


(१) जी० इब्लु० ब्रिग्स: गोरखताथ एण्ड दि कनफठा योगीज एंकलक्ला। १४६३८ ६०), 
पृष्ठ ६६ (२) गोरक्ष ग्रन्यमाला ९९, गोरक्षटिल्ला, वाराणसी, १६९६ ई० (प्रन्य 
परिचय, पु० २) (३) महाशस्‍्हू साहित्यपत्रिशा [सेप्टेस्बर, १६४३ ई०), पृ० २६ (४) पद 
इप८, पू० १३३ (५) श्री सिद्धनाथ संहिता, भूमिका यु०, ४ (६) शा०ित ढेंगे : “श्री 
शुरु गोरक्षनाथ चरित्र झाशिपरंपरा! के पु० १०१ पर 'नाय-लोलामृत' प्रस्थ से उज्तत 
(७) पृ० १६२, १६३ व २८८ (देखिये, डॉ० कल्याएी मल्लिक की नाथ संप्रदापेर इक्िहास 
झादि, कलिकाता, १६५० ई०, प्रृ० हे?) (८) रा० चि० हेरे । थी गुश्ध मोरक्षनाय चरिन्न 
झाणि परंपरा, पृ० २४ (६) ए० पी० कर्समकर ; दि द्वात्य आर द्रावीशियन सिस्टम्स (सोच 
बाला १६४० ह०) पृ० रथ (१०) शशिभृवण दास युप्त : आवकयोर रेलिशंस काहस 
(कलकत्ता, 7६४६ ई०), पृ० १२३ (११) शोपीमायथ कविराज : सरस्वती सब स्टड्टीज, 
भाग६ (बदारप १६२७ ई०), चु० हे० (१२) राहुल पांकृत्यायेन : पुरातत्य निबन्धावल्ी, 
पु० १३२ (१३) कोलब्नात निर्शप, भूमिका, पृष्ठ २ए-रे८ण (१४) वही, प० ६ पर 
उद्धत तंत्रालोक' (भा० १, पूृ० २५) से (१५४) वी० एस० पराठझा : शव करटुडा बूछ 
वाराणती, १६६० ई०) पृ० ५६ पर उद्धूत एपिग्राफिका इंडिका (१, पृ० इ८४] से 
(१६) देखिये, वृह्नारदीय प्राय (उत्तर भाग) भ्र० ६६ के उद्धरण (सिद्धनाथ संहिता), घुछ 
१४-५.७ । 

(१७) “पत्र सहाचलस्थाघ: अतेशे दशसोज़ते । 

अल्यात मासक॑ घाय कदली यंत्र हिष्ठति (7 शा 


(कंदली अंजुनाथ माहत्म्य, ६० ३३) 


(१८) 'माइथालोजीज्ञ झ्राफ़ मेभरी एड फारगेटियः शीर्षक मर्सिया इुलिएश का निम्ंध 


(स्ट्टी राफ रेलिब्रस्स मा० ? न० २ शक्रागों १८६२ ई० ४६ दे० इसोक २ से म& 


प्रक॒ ९ ४ माथयोगी-सम्प्रवाय डर 


(२०) राहुल सांकत्याथन ; पुरातत्व विबन्धावली, पृ० १४३ (२४) वही, पृ० १४१ (९२) 
देखिये अ्रध्याथ ३६ इलो० ३-५ (२३) सरस्वती भवव स्टडीज़, भाग ६, पृ०२४-४ (२४) 
'सासख्तरि करिब्र जालस्थरि पाएं, चु० र४ (२६) 'काग्ह कापालों योगी पइठ आचारे', 
च० १९ (२६) पुरातत्व निबन्धावली, पु० १९३ (२७) वाथसिद्धों की बानियाँ, सु० 
४२-४७ (रस) बही, पृ० १३-१७ (२६) बही, पृ० ३६-४७ । 

(३०) ओ नमो रवादिनाथाय, सीनवाथाय थे तल: । 

नमदबोरंगिवायाम्‌ सिद्ध  बुशाय धीसते ॥?!। 
--डॉ० कल्याणी मल्लिक ; सिद्ध सिद्धान्त पद्धति, पुतता संस्करशा, पु० ४८ । 

(३१) “घत्वारों गुरु: अत्स्थेद्ध ईइ्वर चतु रंगी गोरक्षा इति स्वरूपा: (गो० सि० 
सं०, पृ० ९१) (३२) देखिये पु० ४८ (३४) बही, पृ० ४६ (३४) डॉ० रांगेप राधव:; 
गोरखनाथ और उनका ग्रग, पृ० ४४-४७ (२५) पृ० ६७-११३ (३६। पृ० २५०३४ (३७) 
पुृ० १०-१९ (इ८) पु० ६७ (३६९) पृ० ६-१० (४०) दे० रा० ज्नि० ढेरे द्वारा रचित 
श्री गुड गोरक्षमाथ आदि! के पृष्ठ १४०-१ पर उद्धृत अभंग (४१) रा० चि० हेरे ; 
ओ गुर गोरक्षनाय आदि, पु० १४७ (४२) स्वामी ब्रह्मादन्द ; जंधदेव चरित्र भानु, पृ०३२ 
(४३) वाणी, पृष्ठ ३०६-७ (४४) यशोनाथ पुराण, पृष्ठ ३३ (४४) सिद्ध चरित्र, पृष्ठ 
६७ (४६) वहीं, पृष्ठ &६ (४७) पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल ; घोगप्रवाहु, पृष्ठ २०३ 
(४८) “'बरूमि कहते लक्षमर बाला? (नाथसिद्धों की बानियाँ, पु० ११६) (५&/ बही, 
पृ० १८, पु० &१-२ (१०) वही, पु० ६८-६ (४१) वहीं, पृ० १२३ 
(५२) ताथपिड्धों की बानिरयाँ, पु० ९-६२ (५३) बहीं, प्‌० ७०-६७ (४४) डॉ० हीरालाल 
भहिश्वरी ; भ्रध्यपत और प्रस्वेषरण, पु० १२१३-३८ (५६) जीव समभोततरी (पारीक् सदब 
रतनगढह, सं० २००९), पद्ध *७, प० १७ (१६) दीनदयाल शझोका ; जनपदीय संत और उनकी 
बाणी मधु प्रशाशन, जेसललम्तेर), पृ० २२ (१७) नाथ्सिद्धों को बानियाँ, पु० २२-२४ 
(४८) सिद्ध संहिता-विवेक सागर (बीकानेर सं० २०२१), पृ० ३३० । 


डा हिल 


दॉ० जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन: 
ल्यक्तित्व | ५ आशा 
एवं कातत्व | 


श्यारह खण्डों शऔर उल्ीस भागों में भारत का भाषा सर्वेक्षण! के प्रसित रवयिता 
पर जाओ अज्गहम प्रियर्सन का जन्म आयरलेंड के डबलित परगने के उस गरिवार में हुमा था 
जो चिरकाल से साहित्य से सम्पृक्त चला प्राता था। उनके विता जाए प्रियर॑त डेली एयसप्रेस' 
नामक दैनिक पत्र के सह-अधिकारी तथा डवलिव-राजा के मुद्क थे । उनके पिगामह डजाजे 
अब्राहम वहीं राथफ़र्रहम किले में रहते थे । जा अद्व|हम के पिता का दाम भी जा्ज प्रियरतत 
था। जाजं ग्रियप्नन के मुद्रए-कार्यालय' का विवरण जें० टी० गिनबरद के ए हिसली आफ़द 
घिटी श्राफ़त डबलिन! (भाग दो, ए० १४५४) में दिया गया है। उसके अनुस्तार बाज ग्रियर्संत ने 
सन्‌ १७८५ में ए बुक झाफ़ कामन प्रेयर' शीपक एक अ्ंथ छापा था जिसकी एक एस्तलिखित 
ट्प्पिणी के अनुप्तार जा प्रियव का जन्म (दर ई० में हआ्आा बा। ऊंएई यह एड्सक 
बाईस वर्ष की अवस्था में उपहार-स्वरूप मिल्री थी । उनके पिता दाग बोल्टर बत पेहाबसाम 
१७७७ ई० में हुआ । उस समय जार्ज प्रियर्सन चौदह वर्ष के थे तथा प्रीति कींसिल छबलित 
कैसल के श्री प्रीन वलक उनके संरक्षक थे ।* 
ग्रियसंत-परिवार सारवे जियन चंश और प्रसिद्ध संगीतज्ञ प्िंग में संबद कमाया आाता 
है | कदाचित्‌ इसीलिए सर जाज अवाहम गियर्धन ले, गोरतर्स ध्लोर गुनहूरें आालोवाले 
थे । उनको वायलित से विश्वेष' प्रेम था। सर जाज की माता को नाम इजाबेला ससंदन था । 
इज्ावेला खसग्य के पिता हेवरी रसटत 'श्रार्डी के तंबल-सेना-विभाग में थे। प्र जार्ज 
छह भाई-बहन ये । वहिनों का नाम क्रम से कासटटेशिया, शालेंट और जुलिया तवा भाइयों 
का जा प्रताहम, हेनरी फ़ास्टर और चाल्स था। चाल्से कालान्तर में डाउन, कोमार तथा 
ड्रोमोर के बिशप बने । सर जार भाइयों में सबसे बड़े थे। श्रापका झब्म सात जनवरी १८५७१ 
ई० को स्लैनगियरी जिला डबलित में हुआ था | सन्‌ १८६३ में जाज॑ अग्राहम सेंट बी से 
प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर श्रुजबरी स्कूल में प्रविष्ट हुए । तद॒परान्त ये कुछ संगय तह असिद्ध 
विद्वान बंदाबिन हाल कनेटी के पास प्षिक्षा प्रहणा करते रहे. प्रो० कनैठी बाद में के!स्पज में 


ग्रफ £ ४ डा० आज श्रब्राहम ग्रियर्सन व्यक्तित्व एव कृतित्व डछ 


ग्रीक भाषा के रेजिस बना दिये गये थे । दो वर्ष तक प्रसिद्ध मनीषी डब्त्यूण मौस की 
अध्यक्षता में रहकर ग्रियसंव ने सन्‌ १८६८ में स्कूल छोड़ दिया । कदाचित्‌ स्कूल की कठोर 
परम्परापिष्ठ शिक्षा का ही परिणाम था कि जाजे शन्नाहम प्रियसंव जेसा प्रतिभा-सम्पन्न छात्र 
उच्चतर पाँचने वर्ग ४ से आगे न बढ़ सका । ग्रियर्ंन के सहपातियों में सर चार्स येट, आावसफ़ोर्ड 
के बिशप फ्रांसिस पेजट, डलविच के प्रधान अध्यापक ए० एच० गिल्‍्के और टी० ई० पेज आदि 
बाद में बहुत प्रख्यात हुए। 

ट्रनिटी कालेज डबलिन में जार्ज प्रियरसंन प्रो० राव एटकिन्स के निकट सम्पर्क मे 
आ्राए जिसका उनके पठन-पाठउन तथा परवर्ती जीवन-कार्य पर बड़ा गहरा असर पढड़ा। थों तो 
ग्रियर्सन भाषाविज्ञान के भ्रध्ययन के लिए श्रो० एटकिन्स के पास जाय: जाया करते थे, परत्तु 
उसके साथ संगीत, मुगदर वा छड़ी के खेल की शिक्षा भी प्राप्त करते रहते थे यद्यपि उनका 
प्रमुख श्राकषंण भाषा-साहित्य का अध्ययन ही था । विश्वविद्यालय से सन्‌ १८७२ में संस्कत 
आर सन्‌ १८७३ में हिन्दुस्तानी के लिय पुरस्कार-प्राप्ति इसी का सुपरिणाम भा । 

जिन दिनों ग्रियर्सन डबलिन में विद्यार्थी थे, वे सप्ताह के भन्त में प्राय: घर मलाहिड 
चले जाते थे | एक तो प्रियर्सेत मेधावी छात्र थे, दूसरे स्वभाव से हँसमुख भी, अतः परिवार 
में उनके झाने पर अनेक रूप में खुशियाँ मनाई जाती थीं ! प्रीति-मोज तथा संगीत-गोष्ठियों मे 
स्वयं प्रियर्सेस ब!यलित बजाते थे । उन्हीं दिनों डबलित के प्रसिद्ध शल्य-चिक्रित्सक डॉ० मारिस 
हेनरी फ़िंट जियराल्ड कालिस का परिवार मलाहिड में झा बसा । डॉ> कालिस की मृत्यु हो 
चुकी थी, ग्रियस॑ंत की बहिन शालंट का कालिस-परिवार से सेलजोल बढ़ गया । डॉ० कालिस 
की सबसे बड़ी लड़को लूसी एलिज्राबेथ जीन और ग्रियर्सत की मैत्री प्रसय-सूत्र में बंत्र चली । 
चार वर्ष बाद जब ग्रियसंन भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर (सन्‌ ८७१) ट्विनिटी 
कालेज में दो वर्ष परिवीक्षा पर रहकर श्रन्तिम परीक्षा में बारहवाँ स्थान प्रात कर सफल हुए 
तथा बंगाल प्रेसिडेंसी में नियुक्ति प्राप्त की, तब भी कालिस-परिवार लुसी-प्रियसंत के प्रशय- 
सम्बन्ध पर कोई निश्चय नहीं कर पाया । श्रत: जॉर्ज श्रत्नाहम' ग्रियसंत अवतूअर सन्‌ १८४७३ में 
श्रकेले ही भारत को रवाना हो गये । 

प्रियर्सन की नियुक्ति बंगाल के जैसौर जिले में सहायक मजिस्ट्रेंय, कलेक्टर और छोटे 
मुकदमों का फैसला करने के लिए कोर्ट-जज के पद पर हुई । सन्‌ १८७४ में श्राषकी बदली 
दु्भिक्ष-पीड़ित बिहार के महकसे में हो गई । उसके वाद इनकी बदली जल्दी-जल्दी' होती रही । 
प्रतिकूल जलवायु का प्रभाव ग्रियसत पर पड़ा । शर्त में सन्‌ (८८० में तीन मास का विशेष 
प्रवकाश लैकर वे धर वापिस लौट गये । सात वर्ष बाद, एक बार फिर उन्होंने लूसी कालिस 
के सामने विवाह-प्रस्ताव रखा और इस वार उनको सफलता भी मिली। विवाह के समय 
लूसी कालिस की श्रायु छब्बीस वर्ष की थी। ग्रियसंतर पत्नी सहित इध बार भारत लौटे । 

बिहार सकिल में प्रियर्न स्कूल-इन्स्पेक्टर के रूप में घुनः नियुक्त हुए। यहाँ ब्रिथ्शि 
सरकार ने इन्हें कैथी अक्षर ढलवाने का कार्य भी सींपा । वाद में सन्‌ १८८३ में उन्हें फिर 
सहायक मजिस्ट्रूट प्रौर कलेक्टर के पद पर वापिस मेज दिया गया नौकरी का शेष झधिकाश्त 
माग ग्रियसन ने पटना, गया तथा दक्षिण बिहार के विभिन्‍न नगरों में व्यतीत किया. कुछ 
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अवधि के लिए उन्हें दरभंगा (उत्तर बिहार ) अर्थात्‌ तिरहुत फिर सेजा बचा था। सन्‌ १८ज८ 
में वे पठ्या के संयुक्त मैजिस्ट्रेट ओर कलेक्टर बना दिये गये । जगनन दो जर्श के लस्‍्पे अ्वर्ाण 
तथा हावड़ा में विशेष ड्यूटी पर कार्बाधीन रहने के उपराब्त गया में आफर आप झोलाकृल 
प्रधिक स्थायी हुप में (सन्‌ झु८8&-2८६२) रहे | सत्‌ १८६० में पियसय को मै3्षिस्टरेंट आर 
कलेबंटर बना दिया गया। मा १८६२ ई० से मई १८६ ४ ई० तक ग्रिसर्सत पनः दावा सें रह । 
एक वर्ष की लस्बी छुट्टी के उपरान्त वे सत्‌ १८९४ में पदता के झ्रगर कमिस्‍्सा झ पद बर 
आासीन हुए । उतकी अ्त्तिम वेपिक नियुक्ति (सन्‌ १८६६ ) विहार में अकीन एज के झूम मे 
थी | गग्रेल सन १८६८-!प्८८ तक अवकाश-ग्रहए करने के बाद वियर्तम ७ मर, हघ्दछ 

को भारत का भाषा-सर्वेक्षण ? के नवस्वीकृत सुपरिस्टेडेट के पद पर प्रतिरि्त हुए । दस बार 
इनको कमिइनर का वेतत दिया गया और इस वृहदू कार्यपूर्ति थे! लिए मकान के किटाये प्र 
दफ्तर की सभी सुविधाएँ भी दी गई । डाँ० ग्रियर्सन ने अब झपे अवकाश के क्षण प्रयनश्ड 
में व्यतीत करने का निश्चय किया । कारण यह था कि वे सुचाझ रूप से वा्य-नंबाजन बरवे 
के हेतु वहाँ के समृद्ध पुस्तकालयों तथा मदीपिवर्ग की सहायता के आवद्ी थे मश्शावत 
घिताम्बर १६०० ई० में जब अ्रवकाश समाप्त हो गया, तब भी प्रियर्सेत को बियेत एपूढी पर 
वही रूने की अनुमति मिल गई । उन्होंने ्रयता लिवास एवं कार्य-सवल 'फस्तर्नी ना जिसने 
साथ उनके मत में भारतीय सिविल सेत्रा को ग्रनेक स्मृतियां औुड़ी थी । सन्‌ ६६०३ में फियर्भन 
ने 'राथफ़नेहुम' ताम से घर बता कर मातो कार्य-निवृत्ति के बाद का भोसब्र प्रत॒स्ध कर 
लिया । पैतुक नाम पर निर्मित 'राथफ़र्नहुम' लगभग बालीस वर्ष सफ़ भारतीय संवाददासाओं, 
यात्रियों गौर प्राध्य विद्वनों का गोप्ठी-केन्द्र बना रहा । 

ग्रियसंत के भारत-निवास की अवधि मात्र सरकारी सौकरी की हरिंद से ही भहस्वरुत 
नहीं है, बल्कि तकालीन ग्रिव्शि सरकार के आतंक भ्ोर विदेशी जिला-प्रश्िकारियों यो स्यान 
भे रखते हुए यह निस्‍्संकोच कहा जा सकता है कि डॉ9 अप्रिंसेत शासित प्रगा के प्रति 
अ्रव्यन्त पहिप्यु एवं सदय थे। उन्होंने जनता पर संवेदनशील होकर शासन दिया । कड़ा जा ता 
हैं कि जब वे दौरे पर जाते थे तो भारतीय किसानों के समूह अपनी-भ्रावी सझजीफ लेफर 
उबके तस्बू के चारों और से घेर लेते थे । प्रियर्यत की विश्वषता यह थी कि वे कट इुलतार 
नही थे, बल्कि पिता का स्नेह देकर उनके कप्टों को दुर करने का यत्व करते थे । साथ हू जत- 
जीवन में प्रचलित गीतों, लोक-कथाओं या मजाहिया खाक़ों आदि के प्रत्ति उनकी भागहपुएं रख 
भारतीय प्रजा और विदेशी शासकों के बीच सुदृढ़ कड़ी का काम करती रही । आाम्य भारत के 
लोक-साहितय शोर बहुमापी-देश की विभिन्‍न भाषाओं, उपभाषान्रों का अध्यूवन करने में 
प्रियस॑ की ,८ ४8६ 4878 )० इ>0०7६% वहा जाता है, यद्यवि यहूं रुचि के अपने देश थे 
साथ लाये थे ! 

भारतीय वोक-साहित्य एवं उच्चतर साहित्य पर पग्रियर्तंव विरवित विभिष मिमत्यों प्र 
विहेगम दृष्टिपात करते ही उनके व्यापक योगदान का श्रन्दाजा लगाया जा सकता है। भारत- 
लिवास को अवधि में उन्होने जन-जीवन में व्याप्त आध्यात्मिक बित्तन को हर पहलू से समझने 
का सजग प्रयत्व किया। संदि एक प्रोर वे तु्तरी क्षे मानस! को हृदयस्पर्शी मायनाओो और 
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बिहारी के दोहों से प्रभावित थे तो दूसरी ओर वेद मंत्रोच्चार कालिदास की सूक्षितयों से भी 
भ्रभिभूत थे । प्रियर्सत के शिक्षकों में यदि एक ओर नअतद्धेत' में अरटूट विश्वास रखमेदाले 
सूक्ष्मदर्शी बिन्तनग्चील पष्डित थे तो दूसरी श्रोर अनगढ़ अटपटी बोली का उपयोग करनेवाले 
प्रन्वविश्वासों के शिकार वे प्रामीण भी थे जो गाँव की चौपाल में किसी पेड़ के वीचे बैठकर 
हरिकीतंन में लीन दिखाई देते थे | 

टनंर साहब का कहना है कि ग्रियरसेन का लोकस्राहित्य श्राधुनिक्र यूरोपीय विचार पर 
श्राधृत न होकर मध्यकालीन धारा से पोषित है ।५ डॉ० ग्रिय्तत से यह समझ लिया था कि 
दीर्ष साहित्यिक-परम्परा-प्रधात भारत देश में चाहें अधिकांश जनता अपदृ हो, किन्तु जहा 
भोरण-भाट या भजन-मण्डलियों की वाणी में लोक-साहित्य सुरक्षित है और प्रजा की शिक्षा 
का वही मात्र साधन हैं, वहाँ उन थीत्तों का विषय चाहे धामिक हो अथवा साधजिक, उससे 
प्राचीन साहित्यिक परषर! के चिह्न अवश्य उपलब्ध होंगे । अतः उन्होने भारत में प्रचलित 
लोक-कथाग्रों, गीदों आदि का व केत्रल संकलन किया, बल्कि उनकी विदेशी समानान्लर कथाएँ 
एवं गीत भी खोज निकाले | गेंबई-गाँव में मौखिक रूप से प्रचलित इन लोक-साहित्य' के अंशो 
का संकलन, संशोधन, लिप्यत्तरण आदि करने में उन्हें कैसी कठिनाइयों का धामना कप्ना पड़ा, 
उनके तत्सम्बन्धित लेखों से ज्ञात होता हैं। साहित्यिक सन्दिश्ध क्ृतियों को भी वे पथाशक्ति 
वैज्ञानिक बताने के लिए हस्तलिखित पाठ उपलब्ध करने तथा परम्परा या कवि का नाम 
अथवा रचनाकाल शझ्ादि का शोव करने में निरन्तर प्रवृत पाये जाते थे ! 

किन्तु जैसा कि सर्वविदित है, प्रियसंन के भ्रध्ययन का प्रमुख के भारत की भाषाएँ 
थीं।योंतों बंगाली, हिन्दी, पंजाबी झादि विभिन्न प्रमुख भाषाओं के अस्तित्व का सभी को 
ज्ञान था और प्रियप्तन से पूर्व हॉनले विहारी साषा सम्बन्धित कम्पैरेटिव ग्रारर श्रॉफ द 
गौडियन लेंखेजेजर शीर्षक ग्रंथ भी (सन्‌ १८८०) लिख चुके थे, परन्तु जैसे ही भारत मे 
आकर ग्रियर्तन बंगाल और बिहार जिले में नियुक्त हुए, वे भाषा सम्बन्धी शोष-कार्य में व्यस्त 
हो गये । नवस्वर श्य३६ ई० तक वे बंगाल की 'एशियाटिक सोसाइटी' के निशुल्क सदस्य 
हो चुके थे । भाषाविज्ञान प्रौर साहित्य से सम्बंद्ध लगभग सभी प्रयुल पत्रयत्रिकात्रों से 
उन्होंने किसी से किसी रूप में सम्पर्क भी स्थापित कर लिया | सन्‌ १८५६ में वे बगाल की 
एशियाटिक सोसाइटी के सेक्रेटरी हो गये तथा 'इण्डियन एपण्टीक्वेरी' में थे योरोपीय विद्वानों 
की प्रगति की रिपोर्ट भी देते लगे | इूँकि सन्‌ १८७६ में भारत ग्रातरे ही थे सर्वप्रथम उत्तर' 
बगाल के जिला रंगपुर में वियुक्त हुए थे, पश्रत: उनका भाषा-अ्ययत वहीं से प्रासम्प होता 
है। सन्‌ (८७० में उतके नोट्स ज्ञान रंगपुर डाइलेक्ट तथा १८७८ ई० में 'ग्राव द रंगपुरी 
जनेटिव' शीषक लेख निकले । सन्‌ १८७७ के श्रन्त में जब उनकी बदली भागलपुर और फिर 
दरभंगा जिले में हुईं, तब उनके लेखों की शुंखलाबद कड़ी प्रारम्भ हुई जिसको टर्नर में 
बिहारी-काल'* कहा हैं। कारण यह है कि उस काल में उन्होंने बिहारी तथा उसके 
प्ास-पासत की अनेक बोलियों में प्रणीत काव्य, कथा आदि से सम्बन्धित लेख प्रकाशित किये । 
सन्‌ शेथञ्ल में द सोंग आफ़ मानिकचन्द्र, सन्‌ श्ट८२-१८८४ में 'मनवोध का हरिवंश 
ठथा 'टवैन्दी वन वैष्णव हिम्सा (१८८४) 'सांग श्रॉफ बिजैमल! तथा सम विह्ाारी फ़ोक सौंस्ज 
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शेलेक्टेड स्पैसिमन ऑफ़ विहारी लैंखेज,' सन्‌ १८८७ में द वैदल ग्रौफ़ कवा्ती पाट', हू वर्जन्य 
प्रॉफ द सौंग श्रॉफ गोपीचर्द' तथा द सौंग श्रॉफ आत्हाज मैरित्र' प्रकाशित हुए। उन्हीं दिनों ग्रियर्सस 
ते बिहारी निवासियों के जीवन-बस्बे, रीतिरिवाज, अस्य-विश्वास, ऋणषु-पर्चितत आदि से सस्वद् 
सन्‌ १८८४ में बर्थ कस्टम्स” शीर्षक लेख तथा सव्‌ (८ में द्वार पीजेस्ट लाइफ! दीपक 
ग्रथ प्रकाशित किया । लगभग सभी गीतों और कथाओं के साथ लेखक ने जापा, व्याकरण 
और प्रथ-सम्बन्धी विस्तृत व्प्पशियाँ भी प्रस्तुत की थीं। सन्‌ श्नथ३ में उतकी प्रसिद्ध कृति 
(एम इन्ट्रोडक्शन टु दे मैथिली लेंवेज प्रॉफ़ नार्य बिहारा एवं सव्‌ (८८; में 'सैबत ग्रामस 
ग्रॉफ द डायनैक्टस एण्ड सब-डायलैक्ट्स आँफ़ बिहारी लेखेज' झोर पल्ेज्ञ श्रॉन बिहारी 
डिक्लेय्शन्स एण्ड कार्जुगेशन्स' प्रकाक्ष में श्रा चुकी थीं! उत्लिखित ग्रंथ एवं है| किसी पूर्व कृति 
पर आधारित प्रयास नहीं है, श्रपितु उस क्षेत्र से सम्बद्ध है जहाँ ग्रियर्सन निमुक्त थे। बिहारी 
जन साहित्य के प्रति उनका यह सौहाद, टनेर साहब के विचार में क्रमीणों के पैस के कारण 
था ।* हा, इस अवधि में उनके लेखों में धर्म को कोई स्थान नहीं मिला है । चिहारी भाषा 
और पंस्कृति पर इस बृहद्‌ अतुसस्थानात्मक कार्य की तत्कालीव विद्च्समाज में बड़ी प्रशत्ता 
हुई थी | डॉ० हान॑ले ने तो यहाँ तक कह डाला कि डॉ जॉर्ज अब्राहम प्रिप्रधंग ने ही बिहारी 
जाषा का तामकरण किया हैं ।* यहाँ डॉ० हॉसंते तथा प्रियर्सन दे! संगक्त प्रभात कम्पैरेटिय 
डिक्शनरी ऑफ़ द बिहारी लेंखेज' का उतलेख भी अ्रप्रासंगिक न होगा । इसका दूसरा भाग 
सन्‌ ८८६ में प्रकाशित हुआ था | 

उसके उपरान्त ग्रिय॑न का ध्यान हिन्दी तथा उसकी शाखा अबधी और ब्रज आदि की 
ओर प्राकृष्ट हुआ जिनमें गोस्वामी तुलसीदास और महात्या सूरदास जैसे महाकत्रि हो चुके थे 
तथा जो सदियों से उत्तर भारत की प्रमुव साहित्यिक भापा के रूप में सवीकूल थीं । बिल्ठारी का 
स्वतंत्र अस्तित्व घोषित करने के लिए उन्होंने 'ए प्ली फॉर पीपुल्स टंय शीपंक जो लेख १घप८० 
के 'कलकत्ता रिव्यू” में प्रकाश्चित किया था उसमें प्रकाशन्तर से हिन्दी की ओर भी' रंवेस गिया 
था। सन्‌ श्दुदप के बाद हम उन्हें इस' दिशा में अधिक प्रवृत्त पाने है। वियना की 
अन्तर्राष्ट्रीय ग्रोरिएप्टल कांग्रेस (सन्‌ १८८६ ) में ग्रिवर्सन ने 'द मिडीबज वनाविधुतर 
लिटरेचर शॉफ हिन्दुस्तान विद स्पेशल रिफ़रेंस टु तुलसीदास! छीरपक मिव्रस्थ पढ़ा | उसके 
बाद सत्‌ श्य८्८ में द मार्डन वर्नाक्‍्युलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान! श्ीर्भक किल्दी 
साहित्य का प्रथम इतिहास बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुआ । इसमें लगभग 
६५० कवियों का जीवन-वृत्त तथा ग्रंथ-परिचय दिया गया है और गार्सा द तागी के इतिहास 
से सत्र से श्रधिक कवि समाविप्ट हैं। सन्‌ श्८ं६० में आपने छलीसगढ़ी बोली का 
व्याकरण संपादित एवं हिन्दी से अनूदित किया । सन्‌ १८६६३ में जायी के प्रस्चिद्ध पदमावता 
काव्य पर विस्तृत लेख निकना जो क्रालान्तर में छह स्वतंत्र भागों में प्रकाशित भी हुआ । 
“इण्डियत एण्टीकवेरी” (१८६३ ई०) में गोस्वामी तुलसीदास पर टिप्पणियाँ तथा 'कवित्त 
रामायण (१८६८ ई०) एवं धर्म धुघारक एवं कवि तुलसी” (सत्‌ १६०३ ) जैसे लेख 
वस्तुतः ग्रियरसेव की तुत्तरी-काव्य के प्रति अमित श्राकषंणा और कवि के प्रनि परटूट श्रद्धा फे 
परिणाम थे सन्‌ श८्&४ में उन्हाने महाराज जसवन्तसिहू का मापा भूषण सम्पादित एव 
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अनुदित किया । इस संदर्भ में उनका सन्‌ १८६६ में “बिहारी सतसई” पर ठिप्पणी एवं संपादन 
भी उल्लेख्य हैं। हिन्दी से सम्बन्धित लेखों की सूची से यह निष्कर्ष नही निकाला जा सकता 
कि ग्रियत॑त उन दिनों केवल इसी दिक्षा में व्यस्त थे। सत्‌ १८८३ में उन्होंने भ्रपती पत्नी 
द्वारा सगृहीत एस इंगलिश जिप्सी इन्डेक्स! पर परिचयात्मक लेख लिखा । तत्सस्वस्धी और 
भी कई लेख इणग्डियन एण्टीकवेरी! एवं “जिप्सी लोर सोसायटी” की पतन्निका में प्रकृशित 
हुए । कुछ वर्ष (१६१८-१६३० ई ०) प्रिय्संन इस संस्था के अध्यक्ष भी रहे थे 

उपर्यकत विभिन्न विषयों पर विकी्ंक लेखावलि के पीछे प्रियर्सन का भाषा-विज्ञान 
के प्रति प्रेम विम्बित होता है। ट्नेर साहब के विचार में तो शुद्ध इतिहास सम्बन्धी लेख 
भी इसी भ्रभिरुचि की ओर संकेत करते हैँ* | सन्‌ १८८६ में वियना की कांग्रेस ने ग्रियर्सेस 
के मनोबल को और भो सुदृढ़ कर दिया। कारण बहू था कि वे ऐसे पाश्वात्य विद्वनों के 
सम्पर्क में आए जिन्होंने इनके अध्ययन की रीति-तीति को परिवर्तित कर दिया। फलस्वरूप 
डॉ ब्रियर्सन ने कांग्रेस के समक्ष भारत के भाषा-सर्वेक्षण का प्रस्ताव रखा। ब्रिद्शि 
सरकार ने काग्रेस के इस प्रस्ताव को पूर्ण रूप से क्रियास्वित करने में वार वर्ष लगाये | 
इस योजन! की सामान्य रूपरेखा एवं विस्तार को निर्धारित करते के लिए डाँ७ प्रियसन को 
निदेशक चुना गयः । अपने अध्यापक एटकिल्सन को अतृत्त आकाक्षा को पूर्ण करने के लिए 
इस प्रकार ग्रिय्संस ने पहला कदम उठाया | जैसा कि उपर उल्लेख किया जा चुका है, सन्‌ 
श्य्ध८ में वे भारत के भाषा-सर्वेक्षण के लिए विशिष्ट सेवा पर नियुक्त कर दिये गये आर 
कार्य॑-पूतति के निमित उन्हें लग्भय सभी सुविधाएँ भी दी गई--उदाहरणार्थ देनिक-भत्ता, मकान 
का किराया, कलकुनेटिंग मशीन, सिविल सेवा सूची झ्रादि ।१९ इण्डिया ऑफिस की मारफत दे 
भाषा-सर्वेक्षण के लिए उपादेय पुस्तकों के बक्स मंगवाया करते थे ।११ प्रियर्धन को ए० 
डब्ल्यू डेविस श्राई० सी० एस० जैसे उच्च समकालीन पदाधिकारियों का पुर पहपोग भी 
प्राप्त था होम डिपार्टमेंट के विवरण में उनका उत्तर लुशाई पंत का गजेटियर भेजना भी 
उल्लिखित है।"* उनके प्रसिद्ध नाखवेजियन सहायक डॉ० स्टेन कोनों की सहायता का 
अनुमान भी इन विपरणों से लगाया जा सकता है। भाषा-सर्वेक्षण के दौरान मुद्रण सम्बन्धी 
कठिनाइयों का उन्हें किस प्रकार सामता करना पड़ा था और उन्होंने किस सूक्ष्म श्रन्‍्वीक्षक 
अनुसंवाता के गुणों का परिचय दिया था, यह भी विवरणों से ज्ञात होता है।॥ "३ तभी से 
हम ग्रियर्सन को हिन्दी ही नहीं, भव्य भारतीय एवं आये-भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन सें लांच 
पाते हैं। 

काइमीर में एक वर्ष (सन्‌ १८६४-१८६५ ) के अवकाश का परिणाम यह हुआझा कि 
डॉ ग्रियसस ने काइमीरी भाषा का अन्य भारतीय भाषाओं से साम्य-वैषम्प खोजकर श्रनेक 
गवेघणात्मक निबन्ध लिखे। इस सम्बन्ध में बुरखइस एस्सेज ऑन काइमीरी-प्रामर! 
(सन्‌ श्यू८६७ ) तथा पं ईश्वर कौल के काइमीर शब्दामृत” का अनुवाद, परिवद्धंत और 
टिप्पणी इनकी देन है। ग्रियर्तत का काह्मोरी भाषा-सम्बन्धी अनुसंधान भाषाविज्ञान के 
इतिहास में बढा महृत्वगूर्ग है. सर जेम्स विल्सन के शिरणों की गुरेज़ों बोली ! * नामक लेख वे 
आ्रामुख में प्रियसन ने दद क्विर्रा काफिर शभ्ादि उन साषाप्ो पर सो झोपपूण दृष्टि शाक्षी जो 
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कासमीर की घाटी से लेकर हिन्दुकुश वक फैली थी । भारत की अन्य बॉलियों से काश्मीर की 
स्थानीय बोधियों के अन्तर का प्केत उन्होंने झ्ॉन पशई सघमानी एण्ड डेद्गासी' शक लेब 
में दिया जो क्रम से जमेत ओरिएप्टल सोसाइटी को पत्रिका में सन 7 कम प्रकाशित 
हुए ।१५ उन्होंने इन उपभाषाओं एवं बोलियों को भारतीय ईरानी भाषा रु पति सब्निकट 
माना और अन्त में एक स्वतंत्र ग्रंथ 'द पिशाच लेलेजेज़ ऑफ़ नार्थ बैस्टर्न 20िकिया' में निश्चित 
रूप से भारतीय झआ्लाये भाषाओं से पृथक घोषित किया । काल्तात्तर में ग्रियर्मस मे भारतीय 
ईरानी भाषाग्रों वा क्षेत्र सिन्धु: पार लहंदा और सिन्‍्धी, वज़ीरीस्तान की ओर मुड़ी या बर्गिश्ता 
तक विस्तुत' कर दिया। इन बोलियों को उन्होंने अफ़पानिस्तान भर भारत की सीमाओं मे 
उत्तर से हिल्दूकुश परत से प्रतिष्ट भाषा का अंश माना । 

इस प्रक्नार भाषा-सर्वेजक्षण को योजना को सरंजाम देने के लिए तीस बर् 
तक कठोर परिश्रम में रत रहकर भी डॉ० ग्रियसंन स्वतंत्र रूप से भाषा विज्ञान, साहित्य 
गौर धमं सम्बन्धी अनेक स्वतंत्र लेख प्रकाशित करते रहे । उनके अव्यवसाय का संत्रभ व डरा 
प्रमाण यह है कि वे बार-बार उत्त विषथों पर पुनविचार करते रहे जिन्हें वे बीच बीच मे 
का्य॑व्यस्त' होने के कारण छोड़ देते थे। भारतीय लोक-साहित्य की परायचात्य साहित्य स 
प्रभिन्‍नता स्थापित करने के लिए डॉ० ग्रियसंन ने बॉटर ऑफ़ लाइफ़ा', दे हेडलेस हॉसमेन 
दुर्वोधन एण्ड द ववीन आ्राफ़ शैबा” आदि लेख भी लिखे । सन्‌ १८८५ में नष्ट * बिज्ार पीजेष्ट 
लाइफ़' प्रत्थ का परिवद्धित संस्करण सन्‌ १६२६ में पुनर्मुद्रित हुआ। इनके श्रतिरिकत इनके 
भारतीय धर्म एवं भक्ति विषयक कई लेख सत्‌ १६०८ से १६२६ तक 'एस्साइवलोपीडिया प्रॉफ 
रिलिजन एण्ड एथिक्स' में सामने आये । इन्होंने परम्भ में यह मान्यता स्थापित करने की परेप्टा 
की कि भारतीय अद्धेतवाद प्राचीन ईसाई धर्म का रूपान्तर है। किल्तु दाद में उसकी यह 
भ्रात्ति दूर हो गई और वे इस निप्कर्ष पर पहुँचे कि भारतीय भक्तिसाधता ईसाई धर्म मे 
कही पुरानी है। उनके मत में यह धारणा भी बद्धमूल हो गई थी कि पुरातन भागवतत्रम 
भगवदगीता से उद्दभृत है जो महाभारत का अंश है । वे इस बात पर बरावर बल देते रहे कि 
परवर्ती काल में ईसाइयों का भारतीयों पर श्रभ्ृतपुव॑ प्रभाव पड़ा | सत्‌ू १६०७ में उनका 
मॉडर्न हिल्ुइक्म एण्ड इट्स डेट दु द हिस्टारियत्स' शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ । आविसफ्ड 
की तीसरी अन्तर्राष्ट्रीय काँग्रेस (सन्‌ १६०८) में उन्होंने धर्मं के इतिद्वास पर दो लेख गढ़ 
जिसमें श्रपती सक्ति सम्बन्धी धारणाओं को स्पप्टतर रूप दिया | ये दोनों लेख एशियाटिक 
क्वार्टर्ली रिव्यू” के तेईसवें भ्रंक में (सन्‌ १६०६ ) ज्यों के तयों प्रकाणित हुए थे | इनके अतिरिक्त 
रायल एशियाटिक सोसाइटी की कृतिपय पत्रिकाओं में सन्‌ २ 


के :८०७-१६११ तक “हिन्दुइश्म एण्ड 
अली क्रिस्चियतिटी', 'हिल्दुइड्म एण्ड भक्ति, 'द मॉडन हिन्दू झक्टितल आफ़ बरवर्स!, दे 
नारायनोज़ एण्ड द भागवताज़', “लोनिग्ज फॉम भवतमाल' आदि लेखों में भी डॉ प्रियर्संत 


को भक्ति सम्बन्धी धारणाएँ पाठकों के समक्ष आईं | 


डॉ ग्रियर्सन ने भारतीय साहित्य पर भी' कठोर परिश्रम किया था। उससे सम्बन्धित 
एक लेख १६०७ ई० के इम्पीरियल गजेटीयर में प्रकाशित हुप्राचा सन्‌ १६२० १६३० 


पक को पत्रिकाओं में उनके साहित्य सम्बन्धी प्रनेक लेख मिलते हैं. 'द पाप्यत्षर सिटरेचर 


झक ? ४ डा० जाज श्रब्राहम ग्रियसन. व्यक्तित्व एवं कृतित्व ई। 


झाफ नादन इण्डिया (सन १६२०) मे गीतो का सकलन एवं श्रनुवाद, झ्ाल्हाखण्ड से उद्धृत 
द लें प्रॉफ ब्रह्माज मैरिजा (सत्‌ १६२३), द बर्थ ऑफ लोरिक (सन्‌ १६२८) के सम्पादत 
एवं प्रनुवाद के भतिरिक्त वॉटरफील्ड का 'द ले ऑफ आल्हा” पर परिचयात्मक लेख के अतूदित 
भाग का सारांश इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। कश्मीरी भाषा में लल्लावाक्याय्रिती** का 
अनुवाद एवं टिप्पणी लिश्रोतल डी० बार्नेट के सह-सम्पादन में तैयार किया गया । यह अन्ध 
साहित्य और धर्म, दोनों दृष्टि से महत्वपूर्णां है, किन्तु भाषा-विज्ञान की दृष्टि से उसका महत्व, 
छह शताब्दियो तक मौखिक रूप में प्रचलित रहने के कारण प्रवध्य निर्धारित नहीं किया 
जा सका। सर रिचर्श टैम्पल ने इसे बाद में प्रकाशित भी कराया था । सन्‌ १६३० में 
कास्मीरी समायणा! का शझ्रांशिक झवुवाद एवं सम्पादन संक्षिप्त सार एवं परिचय सहित प्रकाशित 
हुआ । यह ग्रन्थ रूपान्तरण की हृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, भाषा-विज्ञान के विचार से भी 
पठनीय है । श्री कृष्णावतार लीला' तथा 'शिव परिणय” का रोमन लिपि में प्रकाशन, झनुवाद 
एव प्रयुक्त संस्कृत शब्दों के सम्पादन की प्रमुख आवार भी भाषा-विज्ञान था । पद्रहवीं शताबदी' 
के महानय प्रकाश” का सम्पादन भी उल्लेखनीय है। इसके श्रतिरिक्त डॉन प्रिय्सन' से 
'काइमी री स्टोरीज़ एण्ड सौंग्स” शीष॑क ग्रन्थ का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया । 
इसमें उन्होंने अनुवाद के भ्रतिरिक्त सूची एवं शब्दकोश भी दिया । प्रस्तुत ग्रन्थ का लिपिकरण 
सर्वप्रथम सर श्रॉरल स्टेन ने कराके डॉ० पग्रियसंव को दिया था।१* इससे पूर्व सन्‌ १६१४५ 
में डॉ० ग्रियर्सेन कश्मीरी के वैज्ञानिक वर्गीकरण पर लेख लिख चुके थे | भाषा-अध्ययन के निमित्त 
उन्होंने दो भागों में एक गुटका भी दिया था जिसमें व्याकरण, मुहावरे झौर कोश थे । यह 
सन्‌ १६११ में झॉक्सफर्ड से प्रकाशित हुआ था। सन्‌ १६१५ से १६२३ तक हडॉ० ग्रियसंत 
ने पं० ईश्वर कौल के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के कश्मीरी विद्वान मिन्न मुनुन्दराम शास्त्री 
की सहायता से कश्मीर कोश तैयार क्रिया । 


डॉ० ग्रियसत ने प्राकृत भाषा का भी विस्तृत अ्रध्ययन किया था। यों तो उनसे पृव॑वर्ती 
ग्रनेक मनीएी प्राकृत का अध्ययन कर चुके थे, पर सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने प्राकृृत-अ्रध्ययन के 
लिए दो बरग॑ स्थापित किय्रे--एक प्राच्य तथा दूसरा पाइ्चात्य। इस भ्रध्यवन का सुपरिशाम' यह 
हुआ कि स्थान-मेद से प्राकृत की अतेक उपशाखाएँ निश्चित की गईं। साथ ही ग्रियसंन ने 
व्याकरण के मूल संस्कृत पाठ का सम्पादव तथा कठिन स्थलों के याठान्तर भी प्रस्तुत किये। 
इस प्रकार उन्होंने अपनो समीक्षा-क्षमता के साथ अपने गंभीर संस्कृत-ज्ञाव का भी परिचय 
दिया | सन्‌ १६ १८ में 'द प्राकृत विभाषाज,” सन्‌ १६२२ में अपअंश स्तवक', १६२४ ई० 
में प्राच्य एवं पाइवात्य विचारधारा के आधार पर प्राकृत के धात्वदेश/ तथा सन्‌ १६२७ मे 
झौरसेनी एवं मागधी स्तवक पर लेख भी प्रकाशित हुए। यों तो प्रिय ने आधुनिक आाय॑- 
भाषाओं की जननी अपश्चंश पर भी अपने विचार प्रकट किये थे किन्तु उनका ध्यान 
ग्रधिकांशत: पैशादी प्राकृत पर ही अधिक रहा । जमंद ओरिएण्टल सोसायटी की सन्‌ १६१२ 
की पत्निका में उन्होंने 'पैशावी की व्यूलत्ति तथा उसका अन्य भाषाओं से सम्बन्ध! शीर्षक लेख 
लिखा. लिम्विस्टिक रिलेश्नन्स श्रॉफ द झाहबाजगढी इन्सक्रि्दन्स ( १६०४ ई० ) तथा 


र्ड हन्दस्ताना भाग २" 


शग्रान द ओल्ह नाय-ैस्टन प्राकृत (सन्‌ १६२७) में उन्हात पराना बालया का 'वयात्मक 
विवेचन किया | साथ ही पालि पर भी कुछ विचार प्रह्तुत किये गये । 

डा० ग्रियंत का भारतीय लिपि तथा व्याकरण सम्बन्धी छा पर इ्ियात ऊर 
लैना भी प्रप्नासंगिक त होगा । प्रारम्भ में बताया जा चुका है फि सन्‌ १८८१ में उन्हें +थी 
लिपि के अक्षर ढालने का कायेँ सौंपा जा चुका था । उतके द मॉडर्न इप्डोम्र्यन एश्फपरेट्स 
श्रॉफ सार्थ वैस्टन इण्डिया! (सनु १६०४), द तक्की एल्फोब्ेट्स एण्ड दे सारदा एल्ड्रावेट्स 
(आफ कर्मीर)' क्षी्षक लेखों में लिफियो पर विस्तार से सुचता उपलब्ध हें । भाषा-गर्वेक्षशा 
के विभिन्न खण्डों में भी लिपियों पर यथास्थल विचार किया गया है । 

प्रों> ई० ए० सोनेख्चीव ते एक प्राच्य परिषद्‌ की स्थागना की थी जिनका 
कार्य व्याकरण-मिर्माण की योजना बताना था। एक परम्परानिः्ठ प्षस्था की खोफ़तिके 
पर्चात्‌ परिषद्‌ की विभिन्न गोण्टियों में सम्बद्ध योजना पर विचार-विभर्ण होता था । इसकी 
प्रध्यक्षता प्रो० सोनेन्शवीन तथा रिपोर्ट डॉ ग्रियर्सत तैयार करते थे | इस प्रकार की एक 
रिपोर्ट सन्‌ १६३० में प्रॉक्सफोर्ड प्रेस से छपी थी । 

यहाँ डॉ० ग्रियर्संन के उस कार्य का उल्लेख भी अ्रप्नासंगिक वे होगा हो पर्वक्षण से 
स्वतंत्र किन्तु उसी क्षेत्र में प्रगतिशील रहा। सव्‌ १६०१ में उन्होंने रागस्वार्ती वोलियों का 
वर्गीकरण तथा हिन्दी-ग्रुजराती से उनका सम्बन्ध स्थापित क्रिया । सम १६४८४ उन्होंने 
भारत की उत्तरमंतीय बोलियों पर गवेपखात्मक विचार प्रकट दिये। उस वींन में जर्मन 
प्राच्य-संस्था को पत्रिका में (१६०७ ई०) कुमायूं घाठो की विशिन बोलियों पर छूण्णी 
लिव चुके थे । साथ ही भापते 'पालि! एवं खस” पर एक विस्तृत निम्नन्ध-पाठ भी किया | 
सन्‌ १६०२ में 'मुग्बावबोध मौलिक' के पाठ से प्राचीन गुजराती भाषा की हठृालि एव 
विकासमूलक्क इतिहास भी प्रस्तुत किया जा चुका था । उनका 'तिराही” इसं तोशबाली' पर 
भी एक लेख उल्लेखनीय है जिसको मूल शोध-सामप्री सर अॉरल' स्टेन ने दी थी । कद चित 
इस सामग्री से प्रेरणा लेकर ही ग्रिवर्सत ते दर्द-परिवार की बोलियों का कोश एंवं व्याकरण 
भी बनाया | इन द्द-बोलियों के प्रस्तित्व की प्रतिप्ठा के लिए हॉ० ग्रियर्धन जे दिगा-7दिचिम 
अफगानिस्तान की 'ओोरसुड़ी! या “बर्गिस्ता” पर भी' महत्वपुर्णा निवन्‍्ध लिखा जिसका उल्तेख 
उनके प्रब॒त्ध इश्काइसी, जेबाकी झ्रौर यजगुलामी” (सत्‌ १६२०) में उपलब्ध है । प्रस्तुद 
ईरानी भाषाशों को सामग्री-चयन का श्रेय भी सर ग्रॉरल स्टेन को दिया जाता है। स्मरगा 
रहे कि ब्रिटिश सरकार ने उपयुक्त बोलियों पर अनुश्नन्धावात्मक कार्य करने का कोई आदेश 
नहीं दिया था, यह कठोर परिश्रम स्वयं उनकी इच्छा का ही परिणाम था | 'इन्साइकजंवीडिया 
ब्रिटेनिका' के ग्थारहवें संस्करण में इन्होंने 'आहोम' (स्थामी-ताई परिध्ार की असमिया भाषा) 
तथा अन्य भारतेतर परिवार की भाषाओं पर भी विविध लेख लिखे । इस सल्दर्भ में उनके 
नोट्श आंच झाहोम', 'एन आहोम कास्मोगोमी विद ए ट्रास्सलेशन एण्ड ए बोकैब्युलरी ऑफ 
द आहोम लेंग्वेज! श्ीष॑क दो विस्तुत निबन्ध पठनीय हैं। अपने तारवेजियन मित्र प्रो स्टरेन 
कोनों की सहायता से सन्‌ १६०२ में थे तिव्बत और चीन वर्ग की कुकिचिन बोजी पर मी 
विचार प्रकट कर चुफे थे 


झ्रक है ४ डा० माँ प्रबाहम ग्रियर्सन व्यक्तित्व एनं कतित्व १34 


एक बात और | शब्द का लहुजा अथवा टोन! अथबा स्वराघात या स्वर-लहूर 
जिसमें शब्द श्रथवा बर्ण बोला जाता है झोर जिससे शब्द के भ्र्य और धातु में भी 
ग्रन्तर आ जाता हैं, उस परः भो उनका विश्येष ध्यान गया। विभिन्न उपभाषाप्रों के 
शब्दों का तुलनात्मक रूप प्रस्तुत करते समय ग्रियर्तन की वैज्ञानिक बुद्धि को 'दोना या 
लहने में सुध्म' अच्चर स्पष्ट करने के लिए कतिपय' सामान्य चिझ्ध निर्धारित करने पड़े । 
सर्वेक्षण में उनका उपयोग करने से पूर्व सन्‌ १६२७ में उन्होंने ऑन द रिप्रेजेप्टेशन आॉफ 
टोन्स इन ओरिएण्टल लेम्बेजेज़' शीबक लेख प्रकाशित किया | ग्रियर्धन की धारणा 
थी कि भारतीय पग्रायंभाषाप्रों में पाये जाने वाले सब व्यंजनों को वेदिक संसद त की गेयता 
से सम्बद्ध भानना चाहिए | 

ग्यारह खण्डों और उन्नीस भागों में ब्ाँ हुँग्ा भारत का भाषा सर्वेक्षण” भारत की 
विभिन्न भाषाशओ्रों, उपभाषाओं और बोलियों का वैज्ञानिक, सुश्युंखलाबद्ध एवं रीतिबद्ध 
वर्गीकरण प्रस्तुत करता है। इससे पूर्व अनेक यात्री, झोधकर्ता और सरकारी अ्रफेस्चर 
समय-समय पर उस प्रान्त विशेष की भाषा का ग्रध्ययव करते रहे जिसमें वे नियुक्त 
रहते थे । भाषा-विज्ञान में रुचि रखने बाले ब्रायन हाफूटन होजसत जैसे मनीषियों का 
भी सर्थथा प्रभाव नथा जिल्होंने भाषाओं की उत्पत्ति, विकास और वर्गीकरण का 
प्रथटतत किया था। सर जॉर्ज केंम्पवेल जैसे विद्वान 'सैसिमन्स आफ द लेगेजेज़ ऑफ 
दृष्डिया' में भाषाश्रों का उपयोगी संग्रह भी प्रस्तुत कर चुके थे। सुक्ष्म वैज्ञानिक आधार 
पर भाषाओं का तुलनात्मक श्रध्ययन सन्‌ श्८४%६ में कौल्डबैल का कम्पैरेटिव प्रामर 
प्रॉक द द्रवेडियत एण्ड साउथ इण्डियन फेमिली श्रॉफ लेग्वेजेज! में आया । सन्‌ १८६७-७२ 
में बीम्स एवं सन्‌ श्य७२-८० में हॉलजे भी भारतीय प्रायंभाषाओं के अध्ययन में रत 
हष्टिगत होते हैं ! 

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सन्‌ श््ूत३ में वियना में जो प्राच्य काग्रेस 
हुई थी, उसमें भारत सरकार के समक्ष भाषा-सर्वेक्षण को योजना सर्वप्रथम डॉ७ प्रियर्संन 
ने ही रखी धी । सन्‌ १८६४ तक भाषा-सर्वेक्षण का विषय विभिन्न बिटिश प्रशासको की 
रुचि का केन्द्र बन गया था और सब ओर से सहयोग का परिणाम यहू हुझ्ला कि सन्‌ 
श्यूध८ तक इस योजना! को खझूपरेखा निर्धारित हो गई। यह ब्रिटिश सरकार के लिए 
बडे सौभाग्य की बात थी कि उन्हें डॉ० ग्रियर्सत के रूप में ऐसा मनीबी एवं जिज्ञासू 
अनुसन्धाता मिला जो न केवल डबलिन से भाषा-विज्ञान का पूर्ण ज्ञान लेकर प्राया था 
बल्कि जिसे भारतीय जनजीवन, भाषा और लोकसाहित्य से गहरी दिलचस्पी हो गई थी। 
डा प्रियर्सस तब तक विभिन्न भाषाओं तथा साहित्य-सम्बन्धी प्रकीर्णं लेखों में अपनी गहरी 
सूमजूक तथा सूक्ष्म वैज्ञानिक हणष्ठि का परिचय भी दे चुके थे। फिर भी सर्वेक्षण का 
कार्य कुछ सहुन न था । जिला-भ्रधिकारियों अ्रथवा सुपरिण्टेण्डेन्टों की सहायता से जो सामग्री 
उपलब्ध थी, केवल उस तक ही डॉ० स्रियसन का प्रध्ययत सीमित मे था। उन्हें तो उन 
र्थासतों और भाषायी क्षेत्रों में भो पहुँचना अपेक्षित था जो ब्रिटिश सरकार के आधूिपत्त' 
मनये कार्यपूति के निमित्त उन्हें कमो-कमी ऐसे सकोची और दुर्लभ का 


पा हिन्दुस्तानी भाण २६ 


सहारा भी लेना पड़ता था जिनको समझने के लिए क्व्मी दुनाधिये क्री नि मम भी। 
कुछ क्षेत्रों में तो हर गाँव की बोली बदली दिखाई गत श्री] पा कै 08, 
स्थिति और भी दुष्कर हो जाती थी। अतः साथपग्री-चयन के लिए डां० ग्रियक्षतर को 
वेयवितक संवाददाताओं द्वारा अथबा व्यक्तिगत रूप में भी जाता पड़ता था । वह संस 
पहुचे प्राप्त कथा अथवा गीत अथवा साहित्यिक हम अप ता 5 0 2 हक 
उपरा्ज उस भाषा में मौखिक रूप में प्रचलित साहित्य अंश को आवश्यकतानुत्ार 
रोमन में लिपिबद्ध किया जाता था। बयाशक्ति पाठात्तर प्रस्तुत कर प्न्चन्यिन शुद्दावरे 
कौर शंददों का कोश डॉ० ग्रियर्सन की अपनी देने रहती थी। सम्पादन के समय वे प्राय: 
व्याकरशिक दिपणियाँ, आब्दविन्यास, ध्वति और वाबय-रखना देना भी नहीं भुलने थे । इपके 
प्रतिरिक्त कृति का जाया सम्बन्धी क्षेत्र, देशकाल, भोगीलिक स्थिति, जनसावारश 
ग़थवा वेग को देखते हुए निश्चित जाता किया था। भाषा वर्मीकरगा का प्रमुख भ्राधार 
ऐतिहासिक तथा ध्वनि से सम्बद्ध रहता था। क्षेत्रीय सर्वेक्षण में भाण की विशेषताओं 
अर्थात्‌ स्वह्प, शब्द-समूह आदि का बराबर ध्याव रखा जाता था। पायकों के सष्टीकरण 
के लिए रंगीन मानचित्र भरी रहता था । 

भरत का भाषा सर्वेक्षण? के खण्ड 3 > ४, ७, है, ओर ११ की साभग्री श्योम्क्तों 
निवासी डॉ० स्टेन कोनो द्वारा संशद्दीत हैं । यह कहना यहां आाप्रसंगिक ने होगा कि डॉ स्टेन 
कोनो ने केम्बलें में कुछ बर्ष डॉ० ग्रियर्सन के सह्यावक्र के गद पर भी काम किया था । 
डॉ ग्रियर्त द्वारा प्रणोत भापा-सर्वेक्षण के विभिस्त खण्डों का संक्षि्स परिचय इस प्रकार 
है :-- 

पहले खण्ड के भाग एक में परिचय, भाग दो में भारतीय भाषाओं तथा भाग 
तीन में भारतीय ग्रायंभाषाश्रों का तुलनात्मक कोश है । दूसरे खगड में मन झीर साई परिवार 
की भाषाओं का विसतुत' अध्ययन है | तीसरे खण्ड करे गहुले भाग में सिब्वत-अर्मी श्रौर उत्तर 
असमिया एवं दूसरे भाग में बोडो, नागा और किन समूह की भाषाओं का परिचय है। 
चौथा खण्ड मुण्डा झौर द्रविड से सम्बद्ध है। पँचवा खण्ड पूर्वी क्मुद्ाप की भारतीय- 
आयंभाषाओं से सम्बन्धित है। इसके प्रथम भाग में बंगाली और असमिया तथा द्वितीय में बिहार 
श्रौर उड्जिया का परिचय दिया गया है । छठे और सातवें खण्ड में ऋण से भारतीय आयत्रापाश्री 
की मध्य उपशाला ग्रौर दक्षिण उपजाखा 'मराठी' का परिचय उपचब्ध है। झ्राठनें घण्ड 
के दो भाग हैं। पर्चिमोत्तर समुदाय के सित्धी और जहूँदा पहले में तथा दर्दी श्रथवा पिशाची 
शाखा और कश्मीरी का वैज्ञातिक विश्लेषण दूसरे भाग में है। सर्वेक्षण के सर्वे खण्ड मे 
भारतीय ब्रारय॑मराषाशरों कौ भीतरी उपशासा केन्द्रिय समुदाय के परविचमी हिन्दी और पंजाबी 
६ पहुले। भाग ), राजस्थानी एवं गुजराती ( दूसरा भाष ), मोली श्रौर खास्देशी आदि 
( तीसरा भाग ) तथा पहाड़ी भाषाएँ ( चौथा भाग ) दी गई है। दसवें खष्ठ में ईशानी' 
परिवार तथा ग्यारहवें में अवर्गक्रित जिप्सी बोलियों का परिचय है। 

डॉ ग्रियर्त॑ंत्त ने भाषा-सर्वेक्षण से पुर्वे उसकी एक प्राथमिक सूची भी तैयार की 
थो। १ इसके प्रतिरिक्त उनकी प्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राज्य कांग्रेस की प्रयति की रिपोर्ट 


झ्रक १ ४ डा० जाज अश्वाहस प्रियतन ब्यत्तित्व ए कृतित्व ७ 


ब्रिटिश सस्वाझं में भाषा म पढ़ाने के लिए प्रमुख भाषाओं के प्राम,फ़रान रिकाड आदि का भी 
उल्लेख किया जा सकता है। बहुत पु, सन्‌ १६०६ में रायल सोसाइटी ऑफ़ झाट की एक 
वैठक में प्रियर्धन इस सर्वेज्षण का अत्यत्त आाकपेक विवरणा प्रस्तुत कर चुके थे | यह विवरण 
बाद में पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ था| सन्‌ १६२४ में केम्पबैल ममोरियल मैडल और 
सन्‌ १६२८ में सर्वेश्षए-कार्य की पूति के उपलक्षय में उन्हें जो प्रीतिभोज दिया गया' था, उसमें 
सर्वेक्षण पर अपने व्यवित॒गत विचार प्रकट करते समय वे प्रो० स्टेन कोनों के प्रति इतजन्नता 
ज्ञापित करना न भूले थे । 

डॉ० ग्रियर्सन के इकतालीस वर्ष के इंगलैग्ड-निवास की अवधि (सद १६००-१६४१) 
उनके सम्मान ओर आदर-प्राप्ति की कहानी है जो उन्हें विश्व के कोने-कोने से मसिली। सन्‌ 
श्य६४ में वे सी आई ६० हुए । सन्‌ १६१२ में सर की उपाधि सिली । सन्‌ १८६४ मे 
उन्हें हाल (छा48) से पी-एच० डी० की उपाधि मिल चुकी थी, सन्‌ १६०२ में द्रिनिटी कालेज 
डबलिन से डी० लिंटु० की उपाधि भी मिली। १६०४ ई० में फ्रांसीसी संस्था से प्रिक्स बालने, 
सन्‌ १६०६ में प्रिंस श्राफ वेल्स द्वारा टाइएनियल स्वरशपदक तथा बस्वई शाखा द्वारा सन्‌ 
१६२३ में कस्पवैल मेमोरियल पदक भी उल्लेख्य हैं। २५ जुलाई, १६२८ को उन्हें 'आडेर 
थ्राफ मैरिट' की उपाधि मिली और ब्रिटिश प्रकादमी ने उन्हें विभिष्ठ स्वश-पदक भी दिया | 
सन्‌ १६२६ में बंगःल एशियाटिक सोसाइटी की शोर से सर विलिग्रम जोन्स स्वरॉयद्क दिया 
गया । सन्‌ १६२० में केन्रिज तथा सन्‌ १६२६ में उन्हें आकसकफ्रोंड से डी० लिदू० को उपाधि 
मिल चुकी थी। विभिन्न भारतीय अ्रकादमियाँ एवं शिक्षा-संस्थाएं जिस प्रकार उनको सम्य- 
समय पर मान देती रहीं, उनकी चर्चा असंभव है | हाँ, बंगाल को एशियाटिक प्ोसाइटी के 
सन्‌ १६०४ में वे अवेतनिक फेशो बन गये थे। १६००-७ ई० तथा १६१२-१६ ई. तक वे 
रॉयल एशियादिक सोसाइटी कौंसिन के सदस्य, १६०७-१२ ई० तथा १६२०-४ ई० तक 
उपसभाषति, सन्‌ १६१६-१६२० तक अवैतनिक सदस्य एवं सत्‌ १६२४ में अवैतदिक 
उपकुलपति रहे । 

डॉ प्रियर्सन द्वारा स्थापित (सन्‌ १६३१) 'लिग्विस्टिक सोसाइटी झाफ़ इण्डिया! ने 
सन्‌ १६६२-३४ में लगभग «०० पृण्ठों का ग्रिय्संव स्मृति-अंक प्रकाशित किया | सन्‌ १६३६ 
में प्राच्य-शिक्षा सम्बन्धी बुलेटिन के दूसरे श्रोर तीसरे भाग में आवद्ध (६०० पृष्ठ) 'इण्डियन 
एण्ड इरावियन स्टडीज़' की प्रति भेंट की गई जिसमें उनकी तस्वीर तथा प्राप्त उपाधियों और 
४२ लेखों के अतिरिक्त डाँ०ग्रियर्सन को सतस्त लेख दालाओं की सूची भी प्रकाशित की गई थी । 

सन्‌ १६०८ के बाद डॉ प्रियसेत संम्भवतः प्राच्य विशारदों की अन्तर्राष्ट्रीय 
काग्रेस में शामिल नहीं हुए । वे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की कौंसिन अथवा ब्रिव्थिया 
विदेशी बाइबल सोसाइटी की सभा (जेसे ब्रमैटिकल टमिनालोजी कमेटी) श्रथता विशेष 
विद्वानों से भ्रवद्य बराबर मिलते रहे । 

आर० एल> टर्नरः का कहना है कि मनीषी डॉ० प्रिय्येत के संगीत-प्रेम से उसके 
विद्वान मित्र रहे के जिस वायलिन प्रेम का संकेत दिया जा चका है 
ब्द्द भ्रो में श्राकंस्ट्रा के प्रायोजद द्वारा फलोगम्रूठ हुआ जो कि म रत को गर्मी का 
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दूर रखने के लिए किया जाता था। उन्होने केम्बल म्‌ प्राइन उड़ नामक शझार्केस्दा भो 
चलाया । मवोरंजन का यह साधन कदाचित्‌ उनके अश्रध्ययत-जोच में अधिकामिक अध्यवसाय 
ला सका । रोचक कथाओं में उतकी दिलचत्सी सन्‌ ६६३२ में भी बनी हुई थी। जिप्सी 
लोर सोसाइटी की पत्रिका के लिए उत्होंते “बैक्स इन कौफिन' लिखा । सन्‌ १६३३ में उनकी 
दो टिप्पणियाँ और निकलीं | यही उनके ग्रन्तिम प्रयस थे । उनका वेहाबसान £ भा सन्‌ 
१६४१ तथा उनको निस्क्षन्तान पत्नी की मृत्यु १६ फरवरी, १६४६ ई० को हुईं । 
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सस्कत घात 


ख् ७ श्िवन्ारापता सास्त्री 
सभ्मावित रूपसँख्या 


धाए शब्दों के दो अवयव हँ--धा' + तु! । 'धा! क्रिया शब्द है शोर तु कृत 
प्रत्यय" । पाशिनि के धातुपाठ में घा घारण करना तथा प्रेष्ड करता अप में प्रयुक्त है। इ- 
धात धारणपोषणये । तु! (वाला श्थे) कृत प्रत्यप से बना है।* श्रत: धातु” शब्द का अध॑ 
धारण करने वाला, पोषण करने बाला होता है । 

धातुः झब्द प्रयोग की दृष्टि से बहुत प्राचीन है। ऋग्वेदसंहिता से लेकर श्राज तक 
यहु भारतीय वाह मथ की विभिन्न शाखाओं में अनेक श्रथों में प्रयुक्त होता भाया हे । संस्कृत से 
मिकली या प्रभावित सभी भारतीय भाषाश्रों में भी यह तत्सम वाब्द के रूप में अमेक प्र्थों मे 
प्रयुक्त द्वोता है । 

प्र्थ की दृष्टि से अपने व्युतत्तिलम्य श्रथ॑ को केद्र बना कर वाहमय की विभिन्न 
शाखाओं में, उन शाखाओं में प्रतिपादित घारक, पोषक तत्व के प्र में इसका प्रयोग होता 
है। प्रलक्षकार शास्त्र को छोड़कर वाहमंय को बहुत सी शाखाओं में इसका श्रपना एक 
विशिष्ट एवं परिभाषिक श्रथे है। सरलता के लिए हम इन पश्रथों का वर्गीकरण श्राष्यारिसिक 
प्राधिभोतिक एवं व्याकरण सम्मत पश्र्थों के रूप में कर ध्रकते हैं । 

आध्यात्मिक' शब्द का प्रयोग इन दिनों इसके सड कुचित ग्र्थ आत्मा (0०) विषयक 
प्रथ में प्रायः होता है । संस्कृत में इसके मूल अर्थ को देखते हुए यह एकाज़ी ग्रथ है, संस्कृत 
में आत्मत्‌' शब्द का प्रयोग शरीर अर्थ में भी होता है। कम से कम मष्यात्मम्‌ः बाब्द में तो 
इसका प्रयोग इस अर्थ में अवश्य होता है ३ 

अध्यात्म! के इस दूसरे अर्थ के भ्न्तर्गत, 'पाठु' शब्द श्रायुर्वेद में देहू के धारक, 
पोषक तत्वों--वात, पित्त एवं कफ--के लिए 'त्रिधातु' भौर रस, रक्त, मांस, भेद, प्रस्थि, 
मज्जा तक शुक्र के लिए 'सप्तधातु” शब्द में भ्रयुक्त हुआ है। शरीर की सत्र क्रियात्रों का 
साधन इन्द्रियां भी धातु कहलाती हैं ।* 

प्राधिभोतिक श्रथ॑ में भी धातु शब्द का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। दाशंसिको 
ते पृथिवी भ्ादि पञ्चतत्वों को सत्तावान. होने से जहाँ भृत या महाभूत शब्द से पुकारा है, 
बही इन्हें धातु भी कहा है | इसी प्रकार इनके पाँच गुशों--रूप, रक्त, श्पहों, गन्ध तथा 
शब्द---कोी भी धातु कहा गया है। रतायन-आाज्न में 'बातु' का प्र परद (पारा) द्वोदा है । 


प्रक्क ? ४ पस्कुस घातु सम्मावित कप सल्या धर 


प्रधिक टिकाऊ तथा पोषण के ग्रन्य कामों में उपयोगी होने के कारण सोना, चाँदी, ताँबा 
झ्रादि लौह भी धातु कहाते हैं।* छान्‍्दोग्योपतिषद्‌ में खाने-पीने के क्कार से मिष्पत्ञ 
तस्थों--मल मूत्र मांस, मन आदि -को भी धातु कहा गया 

व्याकरस-शास्त्र में शब्दों को ग्राधारभुत एक खास इकाई भी धातु कहलाती है ।* 
शाक्टायत शोर नेरक्त तो इस इकाई को ही शब्दों की जननी मानते हैं। बस्तुत: नित नये 
शब्द गढ़ने के लिए इससे अधिक उपयोगी तत्व और कोई नहीं होता, इसलिए इस तत्त्व का 
धातु” वाम, धारण ओर पोषण दोनों ग्र्यों में ही उपयुक्त है। 'धातु', संस्क्त-भाषा की बहु 
प्राधारश्षिला है जिस पर न केवल संस्कृत ही, अपितु प्रायः समी भारतीय भाषायें खड़ी है। 
वाह्तव में आज भी, जब कभी किसी आधुनिक भारतोय भाषा को नवीन शब्द की झावश्यकता 
पड़ती है, वो, या तो वह सीधे संस्कृत की धातु से संस्कृत का या ग्राधुनिक भाषाश्रों का 
प्रत्यय लगा कर शब्द बनाती है या संस्कृत को धातु तथा उप्तकी शब्द निर्माण दैली के 
अनुकरण पर प्रपनी ही धातु से अत्यय लगाकर शब्द निर्माण करती है। हमारे शाज के 
विवेचन का विषय व्याकरण-शाख्तर-सम्मत यही 'घातु” तत्व है ।॥ 


व्याकरण-शास्त्र के इस पारिसापिक्त श्रथ॑ में धातु' शब्द बेदिक संदिताग्रों में उपलब्ध 
नही होता । ब्राह्मश-ग्रन्यों में 'गोपथ” में 5 को व्युत्पत्ति के प्रग्मद्भ में व्याकश्श के अन्य 
पारिभाषिक शब्दों के साथ धातु” शब्द भी अपने पारिभाषिक परिवेश में प्रयुक्त हुप्ला है।' 
इसके श्रनन्तर निधण्ठु, निरुक्त, वृहदेवता तथा ऋग्वेद-प्रातिसाख्यादि अन्धों में तो इसका इस 
प्रथ॑ में प्रयोग प्रचुर मात्षा में हुआ है । पाशिनि द्वारा इस श्रर्थ में प्रशुक्त जैलो से प्रकट होता 
है कि उनके समय तक यहू इस प्र में एक बहुत सामान्य-सा शब्द बन चुका था। सनके 
द्वारा प्रष्टाध्यायी में अपनाया जाने पर तो मह शब्द अमर ही हो गया। 


वेध्याकरणों के अनुसार, पूर्वापरीभृत सत्ता श्रथ को प्रकट करने वाला शब्द, धातु” 
कहलाता है। यह सत्ता अपने-भ्रपने रूपों में प्रकट होती है - सामान्‍य सत्ता, विशेष सत्ता 
पूर्वाप्रीसृत सामान्य सत्ता को हम भाव, भावना आदि शब्दों से कहते हैं। पूर्वापरीभूत विशेष 
सत्ता को गति, क्रिया, उत्पादना भादि शब्दों से कहा जाता है । संक्षेप में, वैयाकरणों का धातु 
से प्राशय उस शब्द से है, जो सामान्य व्यापार (क्रिया) या विशिष्ट व्यापार रूप शर्थ का बोध 
कराता है । श्रॉँटो येस्पसन ने इसी पूर्वापरोध्ृत सत्ता को तोन वर्गों में बाँटा है --- 


_क) क्रिया (उ०्पंजंप), जैसे जाता (०), खाना (650), बोलना (3८४४८), लड़ना 
(ग0) भादिं । 

शव दशा (इ:४८), जैसे जीना (]9८), दुःख पाना (एटा) इत्यादि । 

(ग) भाव (७70८८३६ नि जैसे होना (वाह + आनन्ा (छ€८जपाईंगछ ), शद्ता (27०७) | 
इुखना (6:५9) इत्यादि |) " 

शब्द की यह इकाई क्रिया! प्र्थ को व्यक्त करती हैं। उसके बाद लगने वाले प्रत्यथ, 
उस क्रिया के काल प्रकार कर्ठी, कर्म भाव पुरुष तथा पुदष को सहृख्या (वचन) को । इस 
प्रकार प्रकृति धातु; ठथा प्रयय से निष्पञ्न शब्द को सस्कृस में आ्राध्यान क॒द्दा बाठा है '' 
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संस्कृत में दो हकार के लगभग इस प्रकार की इछाइयाँ या घातु है। पाशित्रि ते इल्हे 
प्रपनी सुत्चि के लिए १ भ्वादि [,/मू-आ्रादि;, २ अदादि (,./ अद आरादि), इंह्वादि (,/ हु 
आदि, इसे जुह्ोत्यादि मी , हु के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप जुड्ोंति आधार पर कहते 
है। धस्वादि (./ सु आदि), इदिवादि (./दिव्‌ ब्रा), ६ दुदादि (.. तुद श्रादि] 
७ दधादि ,/ घघ्‌ ग्रादि). ८ तनादि (६ तन आदि , ६ क्रयादि [.. की झादि। तथा 
१० चुरादि (,/ दुर श्रादि) >«इत दस गणों में बट है । ये धातु प्राय: एक्ाक्षर है, झनेका- 
क्षर तो लेक ही है । 

पंस्कृत-क्रिया-हूप, संश्लेषणात्मक होते हैं। धातु से इत्‌ प्रत्ययों से बनने वाले दाब्द 
सरह्त में ग्राज्यात नहीं कहाते । हिन्दी मे, इसके वियरीत, किया-झदद डिब्लेषगात्मम्र होंते है 
तथा कृदत्त दब्द मो क्रिया-बठ्द ग्राख्यात) ही माने जाते है। वस्तुत: संस्कृत-क्रिया जहाँ 
काल, प्रकार, भाव, कारह, पुरुष तया उनकी सहूख्या बतलाती है, हन्दी-क्रिया इन सबके 
प्रलावा कारक का लिड्भ भी बताती है। हिन्दी क्रिया शब्द आराम तोर पर, प्रधान फ़िया के 
कृदन्त शब्द के साथ सामान्य क्रिया (प्रायः होना, करता) जगाकर बनाया जाता है। मधान 
क्रिया, कारक का विदयोषण-सा बस कर ही भाती है, प्रधाव के छूस में तहीं। हाँ, झआशजा, 
सम्भावना ग्रादि कुछ श्रथों में कुछ झूप ठोक क्रिया-अब्दों की तरह व्यवद्वार में आते है । 

यहाँ एक बात स्पष्ट कर देती प्रावस्यक है कि कुछ जोंग जो कृदत्त शब्द को क्रिया- 
शब्द क्यों त॑ माना जाय--पहू प्रश्न उठाते हैं, वह तथ्यहीन है, वयोकि कृदस्त बाब्द सामान्य 
क्रिया-सावैक्ष रहते है। वे अपने प्राप में पुरा क्रिया का द्योतन चढ़ीं कर पाले । जेसे, मैने 
खाया! वाक्य में, भृत क्ृदत्त 'खाया! शब्द है? था था! इस सामान्य क्रिया शब्द की भपेक्षा 
करता है। यह एक भिन्न बात है कि सामान्य क्रिया गब्द को बावय में गाक्षान प्रयुक्त किया 
जाये या असू प्रादि से उसका अध्याहार किया जाये। हाँ, किया इसके बिना पुरी नहीं 
होती । क्रिया शब्द, इसके विपरीत, स्वयं में प्रिपूर्मा होता है, सता के सामान्य 4 विज्येप रूप 
के लिए जितना कुछ वक्तव्य होता है, वह सब क्रिया शब्द के द्वारा कहा जाता है, प्रस्य की 
श्रपेक्षा उत्ते नहीं होती । संस्कृत के (तथा हिन्दी के भी। हदन्त दाब्द इस हीडि ये पूर्सा क्रिया 
शब्द नहीं हैं, उन्हें सामान्य क्रिया (होना, करना; की प्रगेक्षा रहुती है । संस्कृत के क्रिया-शब्द 
श्रस्ते शाप में परिपूर्ण एवं समय है । हिन्दी में क्रिया-»ब्द श्र पूर्ण एवम बहुत कुछ अ्रयभर्ध 
है । वस्तुत: यदि हिन्दी वावय में कृदन्त शब्दों का प्रयोग ने किया जाये तो मन्तव्य को केवल 
क्रिया-शब्द से सही प्रक'र से प्रकद ही नहीं किया जा सकता ! 

हिन्दी वावय में क्रिया छब्द के स्थान पर कृदन्त शब्दों का प्रयोग होने क कारण, 
संस्कृत के एक क्रिया शब्द के प्र में कई शब्दों कमा प्रयंग करना उहुता है । न केबल इतना ही, 
कई बार तो संस्कृत के एक आश्यात का श्र्थ हिन्दी के समूर्च एक वावय के द्वारा ही, प्रकट 
क्रिया जा सकता है। प्रक्रियाओं तथा प्रत्यवमालाओों पर तो पहु बात स्वष्ट चरित होती । जैसे 
» यम से इच्छार्थक्र 'स' (सच) प्रत्यय लगा कर फिर प्रेरणा्थेफ डा (शिक्त्‌) प्रत्यय लगा कर 
४ जिगिषि घातु के जिगमिषयति! क्रिया शब्द का अनुवाद “भेजना चाहता है! होता है । 
हसमें केवल कर्ता कर्म को ही भ्रलग से लेने ही मावश्यकता है, सा दोनों भाषाझों में समान 


झक १ ४ ससस्‍्कृत चातु प्म्भावित ख्प-सख्या ह्३े 


है । हाँ, सस्कृत में सामा्यतया यदि समझने में दिबकत नहों तो, कर्ता झन्द छोड़ दिया 
जाय । वैते, इस प्रकार के प्रयोग हिन्दी सें भी होते हैं । 

संस्कृत में, धातु से क्रिया शब्द बनाने के लिए धातु में दो प्रकार के प्रत्यय लगाये 
जाते हैं--[क। निह प्रत्यय (फएटा5०7%)! व्यतांगछू5) । इन प्रत्ययों का दुद्धरा श्र्थ होता है-- 
(भ) काल (ए८ध-6४) प्रकार (]/४००१8 भाव; (प्रा) कारक, पुरुष श्र सझख्या | 

(अर) संस्कृत में तीन कालों को छी: भागों में बॉँटा गया है अतः काल ६ हैं -१ 
वर्तमान में (लद), ३ भूत (परोक्ष में लिट, प्रनच्यतन में लडः औझौर सामान्य में लुछ ), २ 
भविष्यतु (अ्रवद्यतन में लुट, सामान्य में लूट) । 

प्रकार प्र्थ में चार लकार होते हैं २ विध्यादि ब्रर्थों में (लोट तथा लिकू ), २ प्राशीः 
प्र्थ में (लिक ), ? क्रियातिषत्तिपरक हेतु-हेतुमद्भ'वेष्यत्‌ तथा भूत श्रथ॑ में (लक्क ) । 

(भ्रा) कारक के ग्ाघार पर संस्कृत में बातु के तीन वाच्य (अथ, ४०८८) द्वोते है--- 
पाववाच्य, कर्मंवाच्य, कतु वाच्य । 

भाववाच्य में प्रत्यय धातु के अर्थ में ही होते हैं। क्रिया का कोई पुरुष नहीं होता, 
अत. इस वाच्य में प्रत्यय प्रथम (हिन्दी: श्रन्य) पुरुष तथा एकवचन नें ही होते हैं ।* 

क्रिया को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता | वह झपने कारक के शरीर में स्थित होकर 
ही श्रपने आपको प्रकट करती है ।१३ क्रिया के इस प्रकार के श्राश्रय दो होते हैं --कंतृ कारक 
तथा कर्मंक्रारक । इनके प्रत्येक के तीन पुरुष--प्रथम, मध्यम तथा उत्तम--होते हैं। इनमें भी 
प्रत्येक में तीन (हिन्दी में दो ही) वचन होते है--एकबचन, द्विववन और बहुवचन | जब 
क्या कर्ता श्र में होती है तो 'कत्‌ृबाच्य और जब कम श्रथ्थ॑ में होती है तब 'कर्मवाच्य! 
कहलाती है । 

'तिहः? प्रत्यय कुल श्८ हैं। इनके दो वर्ग है---६ प्रत्यय 'परस्मैपद” झौर ६ आत्मतेपद |! 
'माव” तथा कर्म वाच्यों में सब चातुओं से 'श्रत्मतेषद' प्रत्यय ही होते हैं। कत्‌वाच्यः में 
कुंछ घातुपों से केवल पिरस्पै।दः प्रत्यय तथा कुछ से केवल आत्मतेपद” और कुछ से दोनों 
द्वाते हैं| इसके भ्रतिष्कि कुछ खाध अवस्थाप्रों में कुछ केवल परस्मैपदी धातुझों से केवल 
आात्ममेपद शोर कुछ प्रात्मनेपदी धातुओं से 'परस्मैतद' ही होते हैं। इसी प्रकार उभयपदी 
धातुओं से भो किसो एक पद के प्रत्यय ही लगें, ऐसा भी हो सकता है । 

(ख) व्िकरण प्रत्यय । ये प्रत्मय दो प्रकार के हँं--[भ्र) कारक भश्रर्थ में । जैसे कर्ता 
में श्र शप्‌ भौर (तुदादियों से श), तु, (स्वादियों से श।, थ (दिवादियों से श्यत्‌), न (सधादियों 
से श्रम), उ (नतादियों से), ना एना क्रयादियों से) तथा कर्म और भाव में ये (यक ; (झा) 
काल तथा प्रकार भ्रथे में । जेमे सब वाच्यों में अतद्यतत भविष्यत्‌ में तासू, सामान्य अविष्यत्‌ 
तथा हेतु-हेतुमदुभविष्यत्‌ भूत में स्थ, सामान्य सूत्र में स, (सिच)। 

अदादि! तवा जुदोत्यादि” गणों की घातुप्नों से कारक (कर्ता में) विकरण नहीं 
लगता । प्र (दप्‌ , कतृ-वान्य का सामान्य विकरण है। म्वादि-गण की धातुर्थों में यह 
लगता है | यों इसका कोई गशा निश्चित नहीं है। चुरादि' गशा की थधातुप्तों तथा प्यन्त, 
सन्‍नन्‍्द आदि प्रक्रियाप्रों में इ णिच प्रादि प्रत्यर्यों के बाद प्लोर तिल प्रत्यर्यों से पुषर यह 
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विकरण खगता है। यह्ः छुक प्रक्रिया में यह था कोई श्रय कःरक विकरणा नहीं लगता । 
आरा! कोटि के विकरण सभी धातुग्रो से, सभी वाच्यों तया प्रत्ययों में लगते हैं । 

इस प्रकार साष्ट है कि संस्कृत की किसो एकपदी धातु के ही कतृवान्य में ६० रूप 
होते हैं। यदि वह सकमंक्र भी है तो कमंवाज्य के भी रूप बनते हैं | बदि सकर्मंक धातु उध्यपदों 
है तो क्तृवाच्य में दूसरे पद के ६० रूप और बनेंगे ओर इस प्रकार एक घातु की साथान्‍्य रूप 
सड़ ख्या २७० हो जाती है । प्रेरणार्थक आदि प्रत्यय लगाने पर तो यह सडहख्या और भी 
अधिक द्वो जाती है । 

यह तो मिविवाद है कि संस्कृत में बहुत सड क्षेत्र में प्र्ध को अ्रभिव्यक्त करने की जो 
क्षमता है, वह संसार की क्रिसी भी धन्य भाषा में नहीं। इस संक्षेत का बहुत कुछ शेय 
संस्कृत की घादु हप-रचना-पद्धति को है । यों स्वर में बहुत छोटी दिल्लाई देंते हुए भी इसकी 
महत्ता--ह्पविस्तार का सहज में झनुमात नहों लगाया जा सकता । शब्द-निर्माण की हृष्टि 
ते धातु भाषा को रीढ़ की हड्डी है, प्रमुख उपादान है। संस्कृत घातु का पर्यायधाचक 'त्रद्न॑ति" 
शब्द बस्तुत: पूर्णतया साथक्र है । साझ ख्य-सिद्धान्त के अनुसार, जिस प्रकार यह जमत प्रकृति 
का ही विकार है, उसी प्रकार संस्कृत का समस्त शब्द जगत भी बहुत कुछ धातुरूपी प्रकृति 
का ही विकार है। प्रकृति के प्रत्येक विकार का परियणान करने का प्रयत्त जिस प्रकार साहुस 
मात्र है, वैसे ही धातु के प्रत्येक विकार का परिगणन करना भी साहुध मात्र हो है। श्रतः 
धातु से सम्भव समस्त रूपों का परिगणन न करके, एक धातु के समस्त प्रयोग योग्य तिडन्स रूपों 
की सम्भावित रूप सड-रुया कया हो सकतो है, इस पर कुंत् प्रकाश डालते का प्रयास करेंगे। 

यहाँ मोटे तोर पर एक धातु के किसने रूप हो सकते है, यह गिनने का प्रयनत किया 
जायेगा। किसी धातुविशेष के लक्ारतिशेष या पुरुष, वचन विशेष में व्याकरण नियमों के 
प्रधीन बनने वाले वैकल्पिक रूपों को यहाँ नहीं लिया हैं। अतः परिग्रग्ित सहाख्या सो 
न्यूनतम सह रुया है, इसके ग्रतिरिक्त भी बहुत से विकल्प या ग्रपवाद ग्रादि के परिणाम स्वरूप 
बनते हैं । उन्हें भ्रिनना प्रस्तुत निबन्ध का विषय नहीं है। प्रत्येक धातु के पृथक पृथक रूपों 
को सही सहझूझ्या का ज्ञान तो व्याकरण से ही होगा | 

यहाँ एक बात और भी सम लेनी चाहिए कि इस मंख्या में सम्धि ग्रादि के नियमों 
के घिकतप से होने वाली संख्या 3 भी यहाँ नहों जोड़ी गई है। मात्र संस्कृत में प्रयोग योग्य 
तिडम्त रूपों की सामान्य संख्या हों यहाँ दी गयी है । 

संक्षेपत: इन रूपों का ठीक प्रकार से श्राकलन करने के लिए तीन विभाग किये गए है - 

(क) शुद्धावस्था --जो रूप घातु से सीधे विकरण तथा तिक प्रत्यय लगा कर बनते 
है, वे शुद्धावस्था में कहला सकते हैं । जैसे --भू + भर + ति < मत्रति (होता' । होती है, । 

(सर) प्रक्रिया-वातुप्रों से प्रेरणार्थ में 'इ 'णिच्‌ ), इच्छार्थ में 'सा (सन), क्रिपा- 
सम्रभिहार (बार-बार, प्रतिशय) श्रथ॑ में 'घ (यड़ः ) प्रत्यथ लगाकर फिर कर्र्थक्ष विकरण 
(शिप) तिडः अत्यय लगाये जाते हैं. इस श्थिति को यहाँ 'प्रक्रिया? शब्द से कह हैं । 

या! (यह) के ही अर्थ, में बिना य! के भी रूप बनाये जाते हैं । इसे यहः लुक प्रक्रिया 
कहा जाता है इसमें कजंधंक विकरण नहीं लगता इन प्रक्रियार्भो में इनके प्रत्ययों के नाम 
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पर ही शिच्प्रक्रिय, सन्प्रक्रिया, घडप्रक्रि ओर यह लुवप्रक्रि कहा जाता हैं। इनके 
उदाहरश भू धातु से क्रमशः भ्राययति, ब्ुभूषति, बोभूयते, बोभवीति, बोभोति, रूप 
होते हैं । 

(ग) प्रत्ययमाला--जब घातु में प्रक्रिया वाले प्रत्यय एक के बाद दूसरा लगाने पर 
फिर विकरण तथा तिझः प्रत्यय लगा कर रूप बनाये जाते हैं तो उसे प्रत्यमभाला' [प्रश्ययों 
की खुंखला) कहते हैं। जैसे--भू +इ ।प्रेरशार्थक) +स (इच्चार्थंक « «/विभावषिष) 
+ग्र+ति बिभावश्िषति 'होते हुए को प्रेरणा देना चाहता है)। विभावषिषिष्यति 
(ते हुए को प्रेरणा देता चाहेगा) । 

प्रत्ययों की यहु माला बहुत लम्बी चलाई जा सकती है भौर धातु रूपी की सह ख्या का 
पार पाना पश्रसम्भव जैसा ही होगा। हमने प्रयोग में झाने योग प्रत्ययमाला के र्पों का ही 
परिगगान किया है| सिद्धास्तकौमुद्दी में श्राचार्य मद्रोजिदीक्षित ने चार प्रत्यथ एक के बाद 
दूसरा लगाने तक के उदाहरण दिये हैं | इतने तक का प्रयोग भी आसानी से हो सकता है। 
हुमते केवल तीन प्रत्ययों की माला तक के रूपों का परिगणन ही प्रस्तुत निबन्ध में क्रिया है। 

मात्रा की दृष्टि से संस्कृत में धातु दो प्रकार की हैं--एकराक्षर और अनेकाक्षर । वर्गों 
की दृष्टि मे ये दोनों भी दो प्रकार की हैं--स्वरादि तथा व्यज्भवादि। प्रक्रिया का ये 
(पोन: पुन्याथंक्र यह ) प्रत्यय केवल व्यक्षतादि एकाक्षर धातु से ही होता है, श्रतः 
यड़ प्रक्रिया' तथा 'यह लुक्‌ प्रक्रिया” से प्रास रूप केवल इन्ही घातुओ से बनेंगे | दोष प्रत्यय 
सभी प्रकार की धातुप्रों से होते है । सन्‌ प्रत्यय के बाद दूसरा 'सन्‌' नहीं लगाया जाता । 

क्रिया के फल के प्राक्षय की दृष्टि से संस्कृत धातु दो प्रकार को है; (क) सकमेक- 
क्रिया के व्यापार का आश्रयकर्ता तथा फल का आश्रय कर्म कहलाता है।" जिस धातु को 
उस (कर्म) को अपेक्षा होती है, वह सक्रमंक्र कहाती है। जिस धातु का वाच्य श्रर्थ दी व्यापार 
(कर्ता, कर्म दोनों में स्थित। हाता है वे सकसंक्र कहाती हैं। (ख) अकर्मक जिस क्रिया को 
कर्म की अपेक्षा नहीं है, उसकी घातू श्रकंक कहाती है। जिन क्षातुओं का व्यातार केवल 
कर्ता में स्थित होता हैं वे अ मंत्र कहाती हैं ।  क 

संस्कृत वैयाकरणों ने सकर्मक अक्मंक के भेद को ओर भी प्रासानी से समझाने के 
लिए कुछ प्र गिनाए है । इन प्र्थों में जो धातु है वे अकर्मंक, तथा जो नहीं है वे सकर्मक 
होनी है :-- 

लक्जा-ससा-स्थिति-जाग रणम वृद्धि-क्षय-सय-जों वित-मरगाम्‌ | 
शबन-क्री ड्ा-5चि-दीप्त्यर्थ. धातुगशां तमकमंकमा हु; ॥ 

प्र्यातू लजाना, होना, स्थित होना, (ठहरवा, बैठवा), जागना, बढ़ता, क्षीण होना, 
डरना, जीना, मरना, सोसा, खेलता, अच्छा लगना (श्राना , जलना, चमकना, दमकता-- 
इन प्रर्थों वाली धातुग्नों का समूह श्रकर्मक कहाता है । 

इन धातुओं से तिडः प्रत्यय 'करतृवाच्य' तथा 'माव वाच्य! में होते हैं। इनमे से 
कतुवाय्य मैं तिह प्रत्यय समो पुरुषों तथा बचनों में भौर आाववाच्य' में केवल प्रथम पुण्य 
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एकव्चन में ही होते हैं । सकमेक धातु्मों से कर्मी वाच्य' तथा कर्मबाच्य में होते है । इस 
दोनो वाच्यों में प्र्यय सभी पुरुषों तथा वचनों में होगे हे । 

धातु की सकर्मझता या अकर्मझता सिपिर निदिचत महीं है, अपिनु धस्तु के प्रयाग के 
ऊपर निर्भर करती है । उपसर्ग के कारण अर्यगेद होने से तथा अझस्ठवा सी, वमु, सक्‍मभंफ 


से प्रकमंक शौर श्रकर्मझ से सकर्मक हो जती हैं। ४ ऋरमवाच्य तथा भाववान्य के प्रत्यय 
एक ही है, झतः रूप भी एक ही है, केवल श्रय भेद है और वड़ प्रसद्भ से या बातु के प्रयोग 
के प्रकार पे जाना जाता है । जेगे खाना अर्थ में / भुज धततु की जाये जाते बाने दावे को 
झपेक्षा यदि विवक्षित है, तो उसका प्रयोग सकमंक्र को तरह डोगा झौर यदि अतेक्षा नहीं है 
तो ग्रवामंक की तरह होगा । जैने कि क्रियते ? क्या ऊिया जा रहा है ? भुश्यते । खाया जा 

हा है (खरा रहा हूँ) | यहाँ भुज्यते' भावत्राच्य में है । 5 भुज्यते ? दया खाया जा रहा हैं ? 
श्रोदनों भुज्यते । भात खाया जा रही है । यहाँ 'भुश्यते' कर्मदाज्य में है । 


सम्भाषित रूप 


शुद्धावस्था 


श् 


१. एकाक्षर सकमेक घातुग्रों के कतु-कर्म-भेद से २ बाच्य #१« क्र - ३ पम्प ४ 
३ दपन 5 ६८० कुल रूप होते है। एकाक्षर अय्मंक धातुओं के कृवाब्य में उपयुक्त प्रकार 
के ६० रूप तथा भाववाच्य में १० लकार ,६ २ पुरुष & * वचन # १० रूप, दोनों के मिला 
अपवाद 


(क) कुछ धातु (जेसे--गुप, तिजू, कितू, मान, बध, दाग, भान्‌ झोर उुरादिगणों 
की धातु), धातुपादों मे एकाक्षर रूप में होते हुए भी वस्तुतः अनेकाद्षर रूप में ही व्यवहुत 
होती हैं । इन घातुओ्रों से तथा प्रय, श्राम, उष, काम, दय्‌ , विद भी, छी, भ्‌, शोर हु। 5... 
इन घातुओं से, एवम्‌ उन धातुओं से जिनके झादि में गुर 5 इ, उ, ऋ [ऋच्छ को छोड़ कर), 
ए, ऐ,, भ्रो और भ्रो आते है, परोक्षभूत (लिट। में कु, भू झोर प्रस्‌ का अनु ग्योग * ० होने 
से प्रत्येक वाच्य में श८ रूप अ्रत्िक श्र्थात्‌ कतु वाच्य में १ ०८ ओर कर्मवाच्य में १०८ कुल 
२१६) रूप होते हैं। भाववाच्य में लिट के २ रूप प्रधिक हैं, शत; प्रकमंक धातुओ्रों के कतू- 
वाख्य के १०८ और कमवाच्य में १०८ (कुल - १६) रूप होते हे। साववाच्य मे लिट के २ 
रूप अ्रिक हैं, ब्रत: भ्रकमंक धातुओं के कतवाच्य के १०८ और भाववाब्य के ६५ रूप-कूल 
१२० रूप होते हैं । 

(व) स्वरान्त तथा हम्‌, ग्रह, हशू , धातुओं के कर्मवाज्य में लुट, जूट, श्राशीनिड, 
लुझ भौर जूझ - इन पाँच लकारो मैं 'हर वाले और बिता डा के... दस प्रकार लगभग 
दूदे १) अर्थात्‌ ४ढ रूप मधिक (६०+ ४४ 5 १६४) होते है । दायिता, दाता [दिया जायेगा) 
भवायि [दिया गया । कु वाच्य में ६ ० द्वी होते है कूल मिल्लाकर २ए४ मूप होसे हैं | 
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अकर्मक धासुष्रों के भाववाच्य में केवल लुट , छूट, भ्राशीलिक और छड़ में चार रूप 
प्रधिक श्र्थात्‌ समस्त १४ और कतृ वाच्य के ६० से मिलाने पर १०४ रूप होते हैं । भाविता, 
भ्विता [हुआ जायेगा) । 

(ग) कुछ धातु (जेते-गरुप्‌, छृप, विच्छु, पर, पन्‌ और कम), कत्‌ुबाच्य में लट, 
लोट, लड और विधिलिक' में नित्य और शेष छः लकारों सें विकल्प से अ्रमेकाक्षर हो जाती 
है ।* * फलत: विकल्प वाले लकारों में से लिट्‌ में श्य तथा शेष पाँच में ४६ (+ ६३१) रूप 
अधिक अर्थात्‌ सब रूप कतृवाच्य में १५३ होते हैं । 

कम ओर भाव वाच्यों में ये धातु सभी लकारों में विकल्प से अनेकाक्षर होती हैं,* ३ 
अत; कर्मवाच्य में अनेकाक्षरावस्था में लिट में १८ अधिक अर्थात्‌ समस्त रूप १०८ होते हैं । 
एकाक्षरावस्था में ६० रूप होते है और दोनों अ्रवस्थाओं में मिलाकर शश८ रूप केबल 
कर्मवाच्य में होते है। कंतुवाच्य के १४३ से योग करने पर इस प्रकार की सकमक धातु के 
रूपों की समस्त सहझख्या ३४२ होती है । 

अकर्मक धातुश्रों से भाववाच्य में अनेकाक्षरावस्था में १० और एकाक्षरावस्था में १० 
के अलावा लिट से अ्रनेकाक्षरावस्था में अनुप्रयोग के दो रूप श्रौर (कुल २२) बवेंगे । इस 
प्रकार कतृ वाच्य के १५३ से मिलते पर अकर्मंक धातु के कुल रूप १७५ होते हैं । 

(ध) जित सकमंक थातुओ्रों में 'इ' (इट) विकल्प से होता है,*४ उनके कर्तृवाच्य 
में लिटू (मध्यमपुरुष, एकवचन श्रौर उत्तमपुरुष, द्विवचन एवं बहुबचन। में ३, लुढ, लूट, 
थुड , लोड में प्रत्येक के £ (2४-३६) रूप (भर कूल ३+६६ ८ ३६) अधिक होते 
है । कूल १५९ होते है । 

कमंवाच्य में लिंट (मध्यम पुरेष, एकवचन तथा बहुबचन, उत्तमपुरुष, ट्विवसनन और 
बहुबचन) में ४, लुक में ८, थीष लुट्‌, लूट, भ्राशीलिझ और लक प्रत्येक में &£ (४४७ ३६) 
रूप (कुल ४ + ३६ + पा न ४८) अधिक होते हैं। सामात्यतया बनते वाले ६० से मिलाकर 
यह सब रु्याः ४३८ होती है । इस प्रकार सक्रमंक्र धातु के कुल रूप २६७ होते हैं । 

भ्रकर्मक वेट (विकल्प से 'इट' वाली) परस्मैयदी धातुओं के भाववाच्य में १४ (नीचे 
अ', दूसरा अनुच्छेद देखिये) कुल सिलाकर (१२६ कंतृबाच्य + २४ 5 १४१) रूप होते हैं । 

(अर) यदि उपयुक्त प्रकार की धातु आझात्मनेषदी है तो कतृ वाज््य में लिट, मध्यम 
पुरुष बहुबचन में एक रूप अधिक तथा आशीलिह के ६ रूप, इस प्रकार १० रूप परस्मैपदी 
(घ में बतलाए ३६) से श्रघिक ( 5४६) और सब रूप १३६ होते हैं। 
भ्रकमंक वेट धातुओ्रों के भावषवाच्य में खुद, छूट, श्राशीलिक और लंड में 'इ' वाले 
श्रौर बित्तां इ' के प्रत्येक में २ रूप > कुल ८ तथा शेष चछु: लकारों में एक एक, कुल छ, 
और सब मिलाकर ६४ रूप बनते है। इस प्रकार कंतुवाच्य के १३६ से मिलने पर यह 
सब्ख्या शप३ हो जाती है। 

(आ) जो धातु (ग) के भी अन्तगंत है (जैसे गुप परस्मेपदी), उसकी रूप सद्ध ख्या 
(ग) में बताये ३४१ में इन बढ़े हुए हपों के मिलाने पर परस्मेंपदी धातु के कतृवाच्य मे 

पर गज रे६ सपहला भनुच्छेदझ १६२ क्मवाच्य में (६८ ग+४८ ध दूसरा 
छः 


ध्च्प हिन्दुह्तातों सगे २६ 


अनुच्छेद ०) १४६ छप द्वोते हैं। इस प्रकार दोनों मिलाकर के सम छूप होते हैं । शुद्धावस्था 
मैं सर्वाधिक रूप इन्हीं घांतुओं के बनते हैं ॥ गा! और धरा दोनों के अम्त्गंत आने बाली कोई 
ग्रात्मनेपदी धातु उपलब्ध नहीं है । 

(७) उह, क्षुई, घुस (स्व्रादि), च्युत, छिंद, दंड, निज्‌, नृहे, तृदू, दृहे, (स्त्राडि), 
इश, बुध (स्वादि), दुर्द, वृह, भिद, गुज, (र्वादि), रिच्‌ .स्वादि), सह, झुखू, बिच, विज, 
बुच्‌ (दिवादि), इच्युत्‌, स्कन्द, स्खइ, स्फुट (स्वादि)--इन इंद्त्‌*“ बातुओं तथा जू, स्तम्भ, 
मुच्‌, ख्ुच, स्लुचु, ग्रुन्‌, स्लुब, ग्लुझ्च्‌ झौर शिव इन घातुओं के कतृ वाच्य में लुक में ६ 
अधिक अर्थात्‌ ६६ तथा कर्मबाच्य में ६० और समस्त १८६ रूप होते ह। इनमें जो अक्रमंक 
है, उनके भाववाच्य में १० ही रूप होते हैं। दोनों वाच्यों के मिलाकर ६६ + १० > १०६ 
रूप होते हैं । 

ग्रनेकाक्षर धातु सिद्धान्त कौसुदी के अनुस(र ५५४ है :--- 

१ उन्नस्‌*०, २ ऊणु, ३ चकास, ४ जागू, ५ दरिद्रा, ६ दावृत्‌, ६ और कप्डवादि 
गण की ४६०१ | इनके कंतुकिम में लिंद में २६ रूप अ्रधिक, कुल २१९६ रूप होने है| 
भाववाच्य में लिट में २ श्रधिक प्रत: कुल १०८+ १२ « १२० रुप होते हैं । 


प्रक्रिया 


३ प्रेरणार्थंक 'इ' (खिच) में कतृवाच्य में १० लकार »८३ पुरुष (३ वचन ८ २ 
पद्‌3% > १८० झौर लिद में कु, प्रू, भस के भ्रनुप्रयोग से प्रत्येत़् पद में १८ प्रषिक, कुल 
२१६ रूप होते हैं। 

क्मवाच्य में खिद्‌ के १८ तथा लुट, छूट, भ्राथीलिक , लुढ और जद में ४४ (लुझ 
में प्रथम पुरुष एक बचन में एक ही रूप होने से केवल ८, शेष प्रत्येक में £ झूप) » ६३ रूघ 
अधिक और कुल रूप १५४२ होंगे । 

प्रेरित किया जाने वाला पुरुष प्यस्त क्रिया' का कम होता है । मत: प्यन्त धातु सकमंक 
ही होती है | अतः अ्कर्मंक धातु के भी कुल रूप २१६ + १५२ ३६८ होंगे । 

४. इच्छार्थंक सा (सन) में भी प्रत्येक वाच्य में १०८, कुत्त २१६ होते हैं । सप्रम॑कता 
या अकमंकता धातु की शुद्धावस्था के समा ही होती है। सावपात्य में १९ रूत हो होते हैं 
और अकर्मक धातु के सब रूप इस प्रक्रिया में १२० होते हैं । 

५. पीनः पुन्याथंक्र 'य' (यडः ) में भी वाच्यों की व्यस्था कातू की शुद्धावस्था के अमुस्ार 
ही होतो है | सकमकों के २१६, प्रकंरकों के १२० रूप होते हैं | 

६ पौन; पुल्याथेंक यहा लुक प्रक्रिया” में कतृ वाच्य में लद॒, लोट, लक और विधिलिक 
में तीनों पुरुषों के ६ वाच्यों में एक-एक रूप अधिक श्रर्यात्‌ ४ लकार७८३ वजन १२ रूप 
ओर लिट में पूव॑वत्‌ १८ कुल ३० रूप सामान्य सझुख्या (६०) से अधिक होंगे। समस्त 
सझ ख्या १२० होगी | 

कमंवाच्य में लिए में (८ अधिक और समह्त रूप १०८ होगे। इस प्रकार सकमक 
घातुप्रों के इस प्रक्रिया में कुल २९८ रूप होंगे 


इक १ ४ संस्कत घातु सम्माक्तत झूप सब्या ६६ 


भाववाज्य में १२ ।ग्रकर्ंकों के १२० कर्तरि + १२ भावे ७ १३२ होगे । 

(अर) मूलतः अजन्त (स्वरान्त) धातुश्नों के इस प्रक्रिया के कर्मवाच्य में लुट, लूट, 
आश्यीलिड ओर लृडः में प्रत्येक में £ (२८४७ ३६) रूप और लुडः में ८ (३६ + ७ 5 ४४) 
रूप अधिक होते हैं। सामाव्य सह्रया १०८ से योग करने पर यह सड्ख्या शघ२ हो 
जातो है। 

भाववाच्य में इत लकारों में एक-एक कूप (७४) अधिक झोर समस्त रूप ,६ के 
तीसरे अनुच्छेद में बताये १२ से जोड़ने पर) १६ होते है। इस प्रकार की अकर्मक धातुओं के 
कुल रूप (१२० कतृ बाध्य - १६ भाव > १३६ होते हैं। 


निष्कषं 


इत्त प्रकार सकमंक धातुओं के सब प्रक्रियाश्रों में कतुवाच्य में ४५२, कमबाच्य में 
४७६ ओर कुल १०२८ रूप होते हैं। स्वराग्त सकमैकों के क्मंवाच्य में ४४ (देखिये ६ झ्) 
रूप भधिक श्र्थात्‌ १०७२ रूप होते है। 

संत  प्रक्रियाशों में अकर्मक धातुओं के समस्त रूप कतृ'वाच्य ५५३ + दूसरे वाच्य में 
श८्थ ५ ७४० होते हैं। स्व॒रान्त अकर्मकों के भाववाच्य में ४ (देखिये ६ श्र का दूसरा श्रनुच्छेद) 
भ्रधिक भ्रर्धात्‌ ७४४ रूप होते हैं । 


अत्ययमाला 


७, शित्‌ + सन्‌ (जिमसयिषति जाते हुए को प्रेरित करता (भेजना) चाहता है) में 
कतृ वाच्य में दोनों पद होते हैं |११ श्रतः २१६ तथा कर्वराच्य में १०८ रूप कुल ३२४ रूप 
होते हैं । 

ग्रकमंक धातु भी प्यन्त होने पर सकमेक हो जाती है, श्रत: इसका दूसरा वात्य 
क्मवाच्य ही होता है। बिभावगधिष्यते स्वामिना सुत्थ मालिक के द्वारा होते हुए (विद्यमान) 
नौकर को प्रेरित करने की इच्छा की जाती है। 

८ सम + खिच्‌ ( जिगपिषयति जाना चाहते हुए की प्रेरित करता है) में भी पूर्वोक्त 
प्रकार से सकर्मक श्रकर्मेक दोनों प्रकार की घातुशों से कतृबाच्य में २१६ + कमंवाच्य में 
१०८८ ३२४ रूप होते हैं । 

£ सन्‌ + रिच्‌ + सन्‌ (जिगमिधयिषति जाना चाहते हुए को प्रेरित करना चाहता 
*) में भी पूवंबत्‌ ३२४ ही रूप होते हैं । 

१०, शिच्‌ + सन्‌ + खिच (जिगमस्रिषयति भेजना चाहते हुए को प्रेरित करता है) के 
भी पूर्वत्षत्‌ ३२४ रूप बनते हें । 

१६१. सन्‌ + शिच्‌ + शिच्‌ ( जिमलिषययति जाना चाहते हुए को प्रेरित करते हुए 
को प्रेरित करना चाहता है ) के भी ३२४ ही । 

१२ शिच + शिक्त + सन्‌  जिभसयक्षिति भेजते दुए को प्रेस्शा देना चाहता है ) 
गे भौ रूप सह रु्या २२४ ही होती है सन्‌ प्रकृति से पुन सन्‌ नहीं लगता है 3“ 


-म$ 


>३४८४क-+ 


जनक जल 
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१ यड +शिच जडगम्यथति खूब या बार बार जाते हुए को प्ररित करता है+ेड मे 
भी *२»हा 

१४. यहा + सन्‌ ( जहुगस्बिषते बार बार या खूंब जाता चाहता है ) में कतृ वाच्य 
में बेवल आत्मनेपद ही होने के कारण ( देखिये पादष्िप्पए ३१ ) १०८ दूसरे वाच्च में भी 
१०८८ २१६ रूप ही होते हैं | 

अकमंक धातु में माववाच्य में १० सामास्यतः १० लकारों के रूप तथा २ लिट में 
श्रनुप्रयोग के रूप अधिक और कुल ( कतृवाच्य के १०८ से मिला कर ) १२० रूप होते हैं। 

१५, यड + शिव + सन्‌ जड्भृम्ययिषति बार-बार या खूब जाने हुए को प्रेरित करना 
चाहता है ) में कतृ वाच्य में घातु उभयपदी होती है (दें० पादटिप्पण ३१) अतः २३५४रूप ही 
होते हैं । 
१६, यह +सन्‌ + णिच्‌ ,जडशस्थिषणति बार-बार या खूब जाना चाहते हुए को 
प्रेरित करता है ) के भी पूर्ववत्‌ ३२४ ही रूप होतें है । 

संस्कृत की सकमंक धातु के इस प्रकार प्रत्ययमाला में कतृवाच्य में २०५२ रूप, 
कर्मवाच्य में १०८० रूप होते हैं, और सब रूपो की सढझुया ३१३२ होती है । 

अकर्मक धातु के भी कतुवाच्य में तो २-४२ ही किन्तु दूसरे वाच्य में ६८४ रूप और 
मिलाकर ३०३६ रूप होतें हैं । 


महायोग 


सामान्यतः एक सकमक धातु के झुद्धावस्था में ( अ्रपवादों को छोड़ कर ) १८०, 
प्रक्रियाश्रों में (०२८ तथा प्रत्ययमाला में ३२१३२ और कुल ४३४० रूप बनते है । 

अकममक धातु के १०० जुद्धावस्था में, ७४० प्रक्रियाग्रों में और प्रत्ययमाला में ३०३५ 
रुप होते हैं भ्रौर सबका योग होता हैं २८७६ । 

स्व॒रान्त सकर्मकों के २२४ शुद्धावस्था' में ( दे ( ख |, १०७२ प्रक्रियाश्रों में शोर 
३१३२ प्रत्ययमाला में, कुल ४४२८ रूप होते हैं। अ्रकर्मकों के १०४ शुद्धावस्था में, ७४४ 
प्रक्रिवाशों में, ३०३६ प्रत्ययमाला में > १८८४ रुप होते हैं 

१६. उपयुक्त विवरण कुछ निरद्िष्ट स्थलों को छोड़कर एके धातुओं पर लागू होता 
है । जो धातु शुद्धावस्था में उभयपदी हैं, वे सन्नत्तावस्था में भी उभयप्दी होती हैं । शित्र्‌ 
में धातु स्वभावत: ही उमयदी हो जाती है ॥ अत: उभवपदी थातु के शुद्धावस्था में कल वाच्य 
में और सन्प्रक्रिया में कतू वाच्य में जितने रूप बतलाये है, उससे लगमंग दुने रूप बनेंगे । 
गैष प्रक्रियाओं तया प्रत्ययमाला में शुद्धावस्था में उभयपदी होने से कोई अन्तर नहीं पड़ता | 
उनके पद का उनके स्थलों में निर्देश कर दिया गया है | 

अतः उमेयपदी बातु के शुद्धावस्था में साभान्यत: दूसरे पद के ६० रूप, सत्र क्रिया 
मे १०७ (८ १८८) रूप श्रविक होंगे | महायोग में सकमंक धातु की रूप-सझ्या ४५४३८, 
पकरमंक की /०७४, स्वरान्त सकमंक की ४६२६. स्वरास्त श्रक्मंक की ४०८२ होतो है । 
सर्वाधिक स्मस्हसख्या वाज्ञी एकादों घातू में ,/गुप (गपू रसरों म्वादि ३६५ को 


न्द्न्ड - 


अक ९१ ४ सस्कृत धातु सम्मावित रूप-सस्या छह 


बुद्धावस्था में ४३८ प्रक्रियाश्रों में १०ए९८+ तथा प्रत्ययमाला में ३१३२७ ४५६८ रूप- 
सड रुया होती है । 


संदर्भ-संकेत 


(१) देखिये, निरिकतम्‌ १२० . 'धातुदंबाते ।! (२) दे०, उखाविसृत्र ॥१।६४२॥ 'सि- 
तनि-गर्ि-ससि-सच्यद्ि-धाज-ऋकशिभ्यस्तुन्‌ ।” (३) दे० शतपथ ब्राह्मराम्‌, काण्ड २३, श्रध्याथ २, 
ब्राह्मण <, खण्ड, अधाध्यत्त्मम्‌ । उदान एव पृष्णंधा। उदातेन ह्यायम्युरुष: पूर्थ्यत्त 
इव ।--दत्यादि स्थल में शरीर के प्रारसष, अपान, समान, उदास और ब्यात इन पाँच 
वायुओ्रों में से उदान श्राबि तत्वों को आध्यात्मिक' अर्थ में गिनाया है। इसी अकार 
धान्दोग्य उपनिषद २॥१४ में उद्गोथ की श्रध्यात्स-व्याख्या में प्राण, वाह, श्रोत्र, भन 
आादि शारीरिक तत्वों का वर्शेन किया गया है। (४) दे» फठोपनिषद्‌ घरा। २०। 
थातु प्रसादान्‌ महिमानसात्मतः” पर श्रो! शड़ः कराचार्य 'मत्तश्रादोीनि करणाति धातव:'*'***| 
(४) इलेष्मांदि, रसरक्तादि, महाशृतानि, ददूभुरणा। । 

॥ इन्द्रियाण्यष्णाविकृति:, शब्दयोतिच्च धातव: ॥| भ्रधरकोष 
(६) दे”. भ्रध्याय ६, खण्ड ५. पभ्रस्तमशितं त्रोधा ब्रिधीयते | तस्थ थः स्थानिष्ठो 
धातुस्तत्पुरीषं भवति । यो मध्यमस्तन्मांसम । योपशिए्ठस्तन्सन: । श्रास्क्रेधा विधीम्ते । 
तत्य यः स्थविष्ठों घातुस्तन्मृत्रं भवति । (७) दे? ऊपर पादटिष्पणण ५ तथा प्रक्रिया-कौसुदी, 
उसराधे, मद्भलाचररा:-प्रकृति:ः सा जयत्याद्रा यया भात्थादिस्‍ख्यपा। व्यज्यन्ते शब्दरूपाणि 
परप्रत्ययसल्चिधे: ।॥। (८) दे० निरक्तस्‌ १॥१२॥ तित्र नामान्यास्यातजानोति शाकंटायनों 
नबकक्‍्तसमयन्च। न सर्वाणीति गार्यों बैधाकरणानां चेके ।' और दे० सहाभाष्यम्‌ ॥३॥३॥१॥ नाम 
च धातुजमाह निरक्‍्ते व्याकरण शकटस्य व तोकम्‌ ।! (६) बे० 'श्रोद्भूरं, पृच्छामः को धातु; ? 
करिस्प्ातिपादिकम्‌ ? कि नासाख्यातस्‌ ? (१०) बै० छ8०7परंका8 ० शिएडगरंणी साक्रायाातह४, 
(११) दे० निरुकतम्‌ १४१११ । पुर्वापरीधतं भावधारुयातेनाचष्टे -- ब्रजति पच्तीति ।” (१२) 
दे० सिद्धान्त कौसुदी, भावकर्सप्रक्रि।। भावों भावनोत्पादना क्रिया | सा च्‌ भातुत्वेन 
सकलघातुवाच्या भावार्थकलकारेणानुद्यते | युष्मदस्सदम्थां सामानाधिकरवथ्याभाव प्रथमपुरुष । 
तिडबाच्यभावनाया असत्वरूपत्वेन दित्वाद्यप्रतीतेन द्विवबनादि, किल्त्वेकबंचलमेव । तस्पौत्संगिल्वेन 
सह स्थाउनपेडबात्‌ू | (१३. दे० महाभाष्यम्‌ ॥20३१॥ भअसूर्ता हि क्रिया निशपाख्या। सा 
कारकेरभिव्यज्यमाना कारकशरोरे वसन्‍्तो शक्धते _निर्देष्म' । (१४) जेसे, एध्‌ के 
कतृवाच्य में लुडः (सामान्य भूत), मध्यम पुरुष, बहुबचन में 'ऐविध्वम! श्रोर 'ऐपिद्रम” 
दो रुप बनते हैं | इनके घू, ढ़, व्‌ श्रौर म्‌ को द्वित्व (ऐशिद्वम्‌ श्रादि) का विकल्प होकर 
१६ छूप बनते हैं। दे० घिद्धान्त कौमुदी, भ्वादिगंस, धातुसड ड्या २। हमने उस सड़ख्या 
को छोड़कर केवल एक रूप ही मात्रा है। (१५) दे० श्रष्डाध्यायी ३॥:२२॥ “ातोरेकायों 
हलादे यह ॥ (१६ दे० वेयाकरसा भूषश-सार  तिश्थनिस्तय प्रकरखस, 
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दे० भ्रष्डा 5 --पुर्ववत्सन: ।. १३१ ६९॥ (३३) दे० सिद्धान्त-कोपुदी सम्प्रक्रिया में उद्धृत कारिका - 
शंषिकास्मतु >थोपाच्छैषिको मतुबर्थक: । 
सरुप: प्रत्ययों नेष्ट: सन्नन्ताज्ष सनिष्यते ॥ 
(३४) पाशणिनि के अनुसार (दे० अछ्ठा० नित्य कोटिल्ये गतो ॥३॥१।२३॥) तो मत्यथंक 
धातुओं मे बडः गति की कुटिलता श्रर्थ में ही होता है किन्तु हमने 'शब्देन्दु शेखर” में आाचाय॑ 
नागेश के द्वारा प्रतिपादित भत का अनुसरण करते हुए उपयुक्त अर्थ दिया है । 


बगला से अनूदित 
हिन्दी नाटक 5 सींमाएँ | « उत्वेन्न तनेजा 
और उपलब्धियाँ 


साहित्य के बहुमुद्ी विकास के लिए अनुवाद-साहित्य सदा उपयोगी और आवश्यक 
रहा है। मौलिक साहित्य की प्रपती परंपराएँ और सीमाएंँ होती हैं। अनुवाद साहित्य एक 
नई विश्ञा का उन्मेष करता है । प्रायः प्रचलित परंपराओं से भिन्न, नवीन एवं विविध रचमाग्रो 
का अनुवाद किया जाता है। इससे साहित्य में ताजगी ग्राती है और उसे नया श्रायाभ 
मिलता है। 

हिन्दी वाठक का उदय अनुवाद-कार्य से हुआ ।" हिंदी का पहला ताठक “विद्यासुन्दर' 
यतीरद्र मोहन ठाकुर के इसी ताम के नाटक का भ्नुवाद है।* इसके ग्रनुवादक युग-प्रवर्तक तथा 
युग नेता भारतेंदु हरिश्चित्न थे । बंगला जीवन एवं साहित्य से अभुप्रेरित एवं अतुप्राशित होने 
के कारण वे उसके व्यापक साहित्य-भण्डार से हिन्दी को समृद्ध करना चाहते थे 3 उनके दिल्ा- 
निर्देशन के प्रभावस्वकूप उसयुग के सभी ताटककार बंगला-साहित्य की गतिविधियों से परिचित्न 
ता थे ही, अभिकांध ते किसी ते किसी बंगला रचना का अतुवाद किया | बालकृष्ण भट्ट, 
राषाचरण गोस्शमी, केशवराम भट्ट, शालिग्राम वैश्य, किशोरोलाल' ग्रोखामी, बलदेव प्रश्माद 
मिश्र, गोपालराम गहमरी कोई भी तो अ्रपवाइ नहीं है। यही नही, कुछ नाटककार नए 
साहित्यिक जगत से इतने चमत्कृत एवं प्रभावित हुए कि वे चाटक या नाटककार के चुनाव तक 
में सतुलन नहीं रख पाए ॥ एक ओर राजकिशोर दे, द्वारिका प्रसाद गांगुली और मनीलाल 
जैसे साधारण कोटि के नाटककारों की रचनाओं के भाषांतर प्रस्तुत किए गए, तो दूसरी ओर 
इस युग के सर्वाधिक क्रांतिकारी नाटककार दीनबन्चु का व्यातिप्राप्त सशक्त वाल्क सील 
दपंण' छूट गया। बंगाल-सम्मोहन के प्रभावस्‍्वरूप, ऐसा लगता हैं कि कुछ-कुछ जो हाथ 
लगा! की नीति का अ्रनुत्तरण हुआ । 

१६वीं शताबन्दी में दो तरह के अनुवादक मिलते है, साहित्यकार अनुवादक तथा 
व्यावसायिक झनुवादक । भारतेंदु हरिश्वद्ध, केशवराम्‌ भट्, राधाचरण गोस्वामी ने दो-दी 
नाटकों के तथा गोपालराम ग्रहमरी ने तीन-चार नाठकों के हिन्दी हूप॑तर भस्तुत किए । 
व्यावसायिक स्तर पर उदित नारायण लाल और रामकष्ण वर्मा ने अनुवाद-कार्य किया । इस 
दिशा सें वर्मा की उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं । भारत-जीवन-प्रेंस के द्वारा उन्होंने नाटकों के 
>भतिरिक्त उपन्यास प्ादि के भी प्रस्तुत किए 


प्रक १ ४ बगला से श्रतृदित हिन्दी नाटक सोसाए झौर उपलब्धियाँ ७२ 


श्रनुगाद-साहित्य के सूल्यांकन पर यह स्वीकार करता पड़ेगा कि स्ज॑नात्मक साहित्य- 
कारों ने पुस्तक-चुनाव और रूपातरण में अधिक प्रतिभा एवं सामथ्यं का परिचय दिया है 
रचना की ग्राधारभूमि तथा उद्देश्य और रचयिता की टीमाओं का उल्लंघन न करते हुए इम् 
प्रनुवादकों ते, अतुवाद को संजीव ओर सशक्त बनाने के लिए, यथास्थान परिवर्तत-संशोधन किए 
है । भारतेद्दु ने विद्यासुन्दर', केशवराम भट्ट ने 'सज्जाद संबुल' और “शमशाद सोसन” शालि- 
ग्राप्त वैधय ने 'पुरविक्रगा में कांट-छांट और तराश कर इन्हें घ्रल रचता का स्वरूप एवं स्तर 
प्रदान करने का प्रयास किया। इस घुग का सर्वाधिक श्रेष्ठ एवं सफल अनुवाद राधाचरण 
गोस्वामी का बूढ़े मुँह मुंहासे, लोगे देखें वमासे” है । यह प्रहतन माइकल मथुसुदन दत्त के ब्बुड़ 
शालिकेर घाड़े रो! का अनुवाद है, परन्तु गोस्वामी की सर्जनात्मक शक्तियों के कारण उसमें मौलिक 
रचना की सभी विशेषताएँ उपलब्ध हैं। इस तरह अनुवाद-कार्य में स्त्रच्छुन्दता भौर मोौलिकता 
का स्पर्श दिया गया और इसके परिशामस्वरूप हिन्दी गद्य को नई गश्मि। एवं भंगिमा मिल्ली । 
हिन्दी के प्रथम झनूदित नाटक 'विद्यासुन्दर' में ही दोनों विशेषताएं मिल जाती है। यतीनदढद 
मोहन ठाकुर की विद्या एक स्थल पर कहती है :-- 


“केबल यस्त्रणा भोग कतेइ प्रासि प्रथिबीते एसेश्िलेम, नेले देख आज पर्यन्त एकरदि 
विनश्नो आधार सुखेर तरे हलो ना। कि जानि विधातार केमत बाद, आधार सुखकर वस्तु 
तिथि श्लागे अपहरण करेन, श्रामार प्रियताई श्रक्षरण सुचक'*****-** सल्लि, तबु आाशार 
विपरीते श्राशा करे छिलेम जे एत कष्ट सथे शेजें सनेर मद पति पेलेम, एलन बुझि सब दुःख 
दूरे जाबें। ता सखि सकल साधतो भ्राज भ्रामार सिटल्‍लो । एलन निदचय बुभलेम्‌ जे जीव 
सत्वे श्रासार यत्त्ररणा शेष नाई ॥/!४ 

भारतेंदु की विद्या इसी स्वर में भ्रपनी मनोवेदवा व्यक्त करती है, परन्तु उसकी प्रस्तुति 
में नवीनता है--- 

“केबल दुःख भोगते को जस्मी हूँ, क्योंकि श्लाज तक एक भी सुख नहीं मिला । क्‍या 
दिधाता की सब उलदी रीति है कि जिस वस्तु से मुझे सुख होता है, उसी को हरण करता 
है। हाथ ! मैंने जाता था कि मुझे सतमाना प्रीतम सिला, अब सै कभी दुःखी ने हैँगी सो 
श्राशा श्राज पुरी ही गई । हाथ ! अब सुझे जन्म भर दुःख भोगना पड़ा ।?* 

राजनैतिक जागरण और सामाजिक चेतना के उन्मेष में श्रनूदित नाटक-साहित्य का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है | किरणुचंद्र वंच्योपाध्याय और उपेच्द्नाथ दास के प्रभावस्वरूप राष्ट्रीयता 
का ताले राज्य-भक्ति के धरातल पर देश-भक्ति माना जाने छगा । राज्य-भक्ति प्लौर देशभक्ति 
में विरोध नहों माना गया । माइकेल मचुसूदत दत्त को प्रेरणा से घर्म ग्रौर समाज की रुड़िग्रस्त 
मान्यताग्रों की भिंदा की गई; साथ ही, नवीवता से चमत्कृत एवं भ्राक्ृष्ट होकर पर्चिम के 
पंधानुकरण की मत्सना की गई। इसी तरह अनुवाद-साहित्य नवीन नाव्य चेतता एवं नताठ्य 
शिल्प के प्रसार में सहयोगी हुआ । 

इस शताह्दी के प्त में इस विश्वास में जो कुछ कुछ प्रंथ का छप घारण कर रहा 
था कोई प्ंतर नहीं धाया फि द्विन्दी जमत्‌ में ताटकों का प्रभाव है भौर उठकी पूि के लिए 


७६ हिच्चुस्साना रा 


बंगला-साहित्य का भ्राश्रय लेना चाहिए । इस सत्य की पुष्ठि लोकप्रिय अनुवादक गोपाल राम 
गहमरी के निस्मलिखित कथन से हो जाती है :--“हमारी मातृभाषा की सहोदरी बंग 
बिहारिशी बंगभाषा इस समय जैसी उन्नति के शिवर पर पहुँची है, सहृदय द्विन्दी रसिक 
धातु भर बंग भाषा की निरंतर ज्योति में कालबापन करने वाले भलीभाति जानते हैं**' हिन्दी 
भाषा का भेरा शुद्ध प्रेम बंग भाषा के ग्रच्छे और उपयोगी नाटक और उपन्यातों को अपनी 
मातृभाषा में अमुवाद करते का प्रबल आकर्षण हुआ्ना | 
२०वीं जती के प्रारंभ में 'सरस्वतौ” के माध्यम से बंगला-सम्मोहन मुखश्ति होता 
रहा |१६०१ ई० में प्रकाशित 'ग्रंथकार लक्षण”, पुव॑-परंपराथों और युगहप्ठि का बोध 
कराता है :-- 
म््लां बुरा छुपवाए स्द्धि 
घन न सही नाम प्रश्द्ध 
नाटक उपन्यास लिखने में जरा न सकृचाते हैं । 
जिनके नाल कूद का सार, 
बंगला भाषा क्का्‌ भण्डार 
वे ही महिणा महिस विहज्जन ग्रंथकार कहुलाते हैं ।!!० 
स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी नाठकों के अमार के बारे में सजग थे और अनुवाद-कार्य 
को प्रोत्साहित करते रहते थे । इस शताब्दी के पहले दक्षक के प्रमुख साहित्यकार प्रजनदन 
सहाय ने १६५७ ई० में बंगला-साहित्य का स्वागत किया । अपने एक ग्नूदित ताटक की भूमिका 
में लिखते हैं---”जगन्मोहिनी बंग रमणी को देखकर झाज कौत है जो मुग्ध नहों होता है, 
विज्येषतः जब वह देशीय नागरी के भेष को घारण करती है ।” 
क्षीरोद प्रसाद विद्याविनोद, अनु० बजनंदत सहाय, 'सप्तम प्रतिमा त्रोटक! (१६०७ 
ईं० (पृ० ८) 
इस समय के भोजस्थी लेखक पं० माधत्र प्रसाद मिथ्र के विचार से 'इसका (रिक्तहुस्ता 
हिन्दी) बहुत सा उपकरण भी इस लघीयसी को उसी महीयसी से मिला है ५! ? ६१३ ई७ 
में, हझूपनारायण पांडेय ने 'ग्रनुवाद प्रन्थों की श्रावदयकता' लिख कर इस प्रइन की महत्ता पर 
प्रकाश डाला ओर विभिन्र पक्षों पर विचार व्यक्त किया । १६१३ ई० में 'गीतांमलि” पर 
नोवेल' पुरस्कार घोषित होने से इस प्रवृति को गति मिली | हिन्दी-जगत्‌ का वातावरण 
बगलानिष्ठ-सा हो गया । इन्हीं अनुकुल परिध्तिधियों के संदर्भ में रवीख्रवाथ ठाकुर ओर 
हिजेखलाल राय के बाठकों का भाषांतरण शुरू हुपा । नाथ्राम ग्रेती वे राय के नाटकों का 
अनुवाद १६१६ ई में प्रारंभ किया और १६३० ई० तक १३ नाटकों के हिन्दी हर्पांतर प्रस्तुत 
किए । राय की प्रतिद्धि एवं प्रभविष्णु-शक्ति से प्रेरित होकर रूपनारायण पांडेय ने मी उनके 
नाटकों के श्रनुवाद किए । रबीन्द्र के नाठकों के अनुवाद रूपवारायशा पांडेय तथा रामचन्द्र वर्मा 
ने इसी समय में किए। वास्तव सें रवीद्ध की रचताओं के प्रति कई लोग श्राकृप्ट हुए | 
हुआारोपठाद दिवेदी ने “रक्त करबो” का रूगंतर किया | पन्‍्यकुपार बैन ने कई मागों में 
एुधोन्द साहित्य का अनुवाद कर सराहुनीय काय किया 


हक १ ४ बगला से झनूदित हिन्दी नाटक सोमाएं शोर उपलन्धियाँ छ्छे 


इस शताब्दी के अ्नुवादक सर्जनात्मक प्रतिमा रखते हुए भी मुख्य रूए से साहित्यकार 
ते होकर अनुवादक हैं | इनकी कुछ मौलिक रचताएँ अवश्य मिलती हैं, परन्तु उपलब्धि का क्षेत्र 
अनुवाद है। ताथराम' प्रेमी, रामचन्र वर्मा, रूपनारायणश पॉडेय इस युग के ख्यातिप्राप्त 
लोकप्रिय भ्रनुवादक हैं। बंगला नठकों के अनुवाद द्वारा इन्होंने हिन्दी नाटक को नई दिल्ला 
और दृष्टि प्रदान की । 

रूपना रायण पांडेय का स्थान और गौरव अलग है | उनका अनुवाद क्षेत्र व्यापक एव 
विविध रहा । व्यावसायिक स्तर पर कई प्रकार को रचनाओं ग्यौर रचनाकारों को लेते हुए 
उसकी प्रतिभा मौलिकता और साहित्यिकता बनाए रखने में यथेष्ट सफल रही है। उन्होंने 
बगला के सभी श्रेष्ठ नाटकक्रारों, गिरोश, क्षीरोद प्रस्तनाद विद्याविनोर, हदिजेखलाल तथा 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर को भार्षातरित १रने में क्षमता धौर सिद्धि का परिचय दिया है। निम्व 
शउदाहरखों से इस स्थापना की पुष्टि हो जाएगी | राय के 'चखशुप्त' में हेलेत का संबाद-- 


* जे एकठा प्रतिष्ठित राज्येर शान्तिभंग कत जाय -से बाइरेर शत्र॒ होक बा से 
राज्येर प्रजा।होकू से महापातकी । शत शत माता के पुत्र होता, बालिका के पिउृ-होना, 
सती के पतिहीना करा--देशे एकठा झ्रातंक जानिये तोला--शुद्ध एकटा विजय गौरबेर उहव्ये 
एकदा उद्दयाम प्रवृत्तिर ताइनाय, घुद्ध एकटा खेयलेर जन्य---एर चेये महाचाय अछि ६१ 


रूपनारायण पांडेय ने अपने अलुवाद में कथ्य को वो नहीं बदला परन्तु कथन-ौनी 
में गति ओर शक्ति का परिचय दिया है । क्या ; -- 


“जो एक प्रतिष्ठित राज्य की शांति भंग करने जाता है, वह चाहे शत्र हो भोर चाहे 
उसी राज्य की प्रजा हो---बह महापापी है । सैकड़ों माताओं को पुत्रहीत करना, बालक-बालि- 
काझों की पितृहीन करना, हजारों नारियों को विधवा बनाना, देश में घीर आतंक पेदा 
करना, - केचल एक विजय गोरब प्राप्त करने के लिए, एक उद्दाम प्रवृत्ति की प्रेरणा से | इस 
से बढ़ कर पाप और कौन है ?'' 


सुगलकालीन बादकों के रुपांतरणा में पांडेय ने द्विजेल्द्त लाल की कोमल, ललित एथ 
उच्छुवासपुण” भाषा को उर्दू जामा पहना दिया ॥ बहुत संभव है, उन्होंने यथार्थ का स्पर्श 
देने के लिए पत्र और परिस्थित्ति के परिप्रेक्ष्य में यह परिवतंन किया हो । इसीलिए उदूनिष्ठ 
भाषा में भाव गंभीयें एवं भावप्रतह की मात्रा तथा हवरूप में बहुत कमी बढ्ीं भाई। 
भाबावेग से उद्वेलित एवं उत्तेजित शाहूजहाँ के अशांत एवं असंतुलित व्यवहार का सजीब 
चित्र रेखांकित किया गया है-+ 


“अगर ऐसा ही है, तो ऐ भ्रातमान, अभी तक तेरा रथ नोला क्यों है? सृरन तू 
अगी तक झ्राध्ममात फे ऊपर क्यों है ? बेहबा | नोचे उत्तर आ । एक बड़े भारी तुफान में हू 
सूर-चूर हो ज्ञा। भूलाल ! तु हुकम कर इस जमीन की छाती फाड़ कर, इसके ठुकड़े-ठुको 
उड़ा दे | और क्‍या ही भ्रच्छा हो श्गर एक भारों भाँधी आकर यही स्राक छुपा के घूं 
पर डाल आावे 


छ्पर हन्दुस्तानी भा" रह 


इस दिशा में, वास्तव में, पांडेय पर पारसी थिएटर की लोकप्रिय दौली का गहरा 
प्रभाव पड़ा, अन्यथा राय की सरस एवं प्रॉजल भाषा को एकदम बदल देना युक्तिसंगत नही 
लगता | पांडेय पारसी रंगर्मंत्र की स्वन्यापी, व्यावसायिक-बृत्ति ते अछूते न रह सके । यह 
परिवर्तव केवल भाषा और अभिव्यक्ति का न रहा, इससे भाव-प्रस्तुति श्रौर प्रभाव में अतर 
था गया। राय के राणा प्रताप सिंह! की मेहर एवं दौलत का व्यक्तित् कोमल, भावप्रवण 
एव द्रवएशील है परन्तु सबंत्र शालीनता का निर्वाह हुआ्रा है । उद्दुँनिष्ठ भाषा से उनके संवादों 
के स्वर एवं स्वरुप में दरबारी एवं बाजार भावना उभर श्राई है। मेहर का निम्न लिखित 
गीत पारसी-मंच का ही लगता है--- 

* दिल मिला, श्राख लड़ी, चेन ग्रया, नींद गई । 
इदक का ऐसा हशर है, मुझे सालम न था [३ 

निश्चय ही पारसों कम्पन्तियों से प्रभावित हो कर पांडेय ने भाषा-भआाधार बदला | 

राय और रवीन्द्र के श्नुवादों का हिन्दी नाटक साहित्य पर व्यापक प्रभाव पडा। 
हिन्दी नाटक की सर्वाधिक समृद्ध परम्परा ऐतिहासिक ताढकों की है | राय से श्रनृप्नेरित एवं 
अ्रतुप्राणित हो कर हिंदी नाटककारों ने, इतिहास की युश-सापेक्ष व्याख्या की प्रौर उसे राष्ट्रीय 
जागरण एवं सांस्कृतिक चेतना का माध्यम बनाया | भावातिरेंक का परिचय प्रत्येक दिद्ा। में 
मिलता है--भावप्रवणण पात्र, उच्छुतासपुरए भाषा तथा गीतपियता: । नाव्य-छिल्प तथा 
ताट्य-विधानों में भी उल्लेखनीय परिवर्तत हुए । 

बंगला नाठककारों में हिजेन्रलाल राण हिन्दी जगत्‌ में भ्रथिक लोकप्रिय ही नहीं 
रहे, वल्कि बहुत देर तक उनका सम्मोहव सा छाया रहा | प्रेमचन्द जैसे प्रतिष्ठित कलाकार 
का भ्रनभव युगदृष्टि का संकेत देता है :--हिन्दी में अच्छे ड्रामों की कभी है । डी. एच 
राय के नाटकों को निकाल दीजिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहु जाता 2१४ लक्ष्मीना राय 
मिश्र ने अपने पुववर्ती नाटककारों की वाठ्य-चेतता सभ्क्र कर वस्तुस्थिति को स्पप्ड किया 
है :---'पुराती परिपाटी से मेरा मतलब द्विजेन्द्र लाल राय की नाव्य-परिपाटी से हैं - जिसका 
प्रभाव हमारे वाटकों पर बहुत बुरा पड़ा, हमारे जो कुछ इने-गिने साटक इधर प्रकाशित हुए 
है, सब में दुर्भाग्यवज्ञ हिजेन्द्र लाल राय को आदर्श मान कर लेखकों ने काम्रज रंगा है--- ४ 

प्राय! श्रनुवाद कार्ये श्रपेक्षित साहित्यिक निष्ठा से कम लिया जाता है। उसमें प्रचार 
और व्यावसायिक-बृत्ति उभर झाती है। हिन्दी-याटक के कई अनुवाद-अ्रनुवादक हुए हैं। साहि- 
त्यिक दृष्टि से मूल्यांकत करने पर छिपा महीं रहता कि भिने-चुने अनुवाद-प्रनुषादकों को छोड़ 
कर भ्रधिकांश लोकप्रियता के प्रवाह में बह गये हैं। प्रनुवादक मौलिक कलाकार नहीं है, परु्तु 
उसमें मौलिक कलाकार के सभी गुण - होने चाहिए साहित्यिक गरिमा लिए हुए 
सफल एवं श्रेष्ठ अनुवाद, भनुवाद न रह कर, मौलिक रचना का गौरव प्राप्त कर लेते हैं। 
इस दुष्कर एवं दुरूह कार्य को एक भनुवादक ने भाभिक छाब्दों में व्यक्त किया है--- किसी 
तज्जावनो वधु को एक के भंत'पुर से दुसरे किसी अंतपुर में से ले जाने के लिए जिस साव 
पनी की द्वोतों है उसी प्रकार एक भाषा को वस्तु श्रो दूसरों माषा में ले बाने 


इक है ४ 


बगला से झनदित हिन्दो नाटक सीसाए धौर उपधब्धियाँ 


छह, 


के लिए भी उतनी ही सावधानी की जरूरत होती है”” |१* पं० चन्द्रशेलर मुखोपाध्याय, 
प्रनुवादक-कृष्ण कुआर मुखोपाध्याय, 'उद्भ्रान्त प्रेम', भुमिका क--ख । 
श्रत में; उन नाटकों की प्रामाणिक सूची दी जाती है जिनके बंगला से हिन्दी में 
खतुवाद हुए । यहाँ पर श्रनूदित नाटक के प्रथम प्रकाशन काल या संस्करण को लिया गया है। 
काल-निशंय के संत्रंध में बहुत मतभेद मिला है। मूल-सामग्री की अनुपलब्धि से यह काये सदा 
शोध की अ्रपेक्षा रखता है। कोष्ठक में 'हिन्दी नाम दिए गए हैं | इस सूचो में मूल रचना के 
प्रथम अनुवाद को ही लिया गया है। परवर्ती अ्नुवादों का उल्लेंख नहीं किया गया । 
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जप, डे जाल कनेर हजारी प्रसाद द्विदी १६७४ ई७ 
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वर्तमान काल में भी अ्रंतुवाद-कार्य हो रहा है | नेमिचंद जैन ने माइक्रेल मधुनुदन दत्त 
के दोनों प्रहसनों के रूपांतर प्रस्तुत किए हैं । शवीनद्र की रचनाओं को साहित्यिक घरातल पर 
रूपातरित किया जा रहा है। निरचय ही इनकी प्रस्तुति स्वतंत्र, सशक्त एवं प्रभावशात्रों है । 
संदर्भ-संकेत 

(१) वस्तुत: कोई भी रचना श्रक्षरशः श्रनुवाद नहीं होती। इसलिए श्रनृवाद को 
परिक्षि में छापानुवाद, भावानुवाद, मर्म्मानुवाद, यहां तक कि रूपांतर को भी रखा जा सकता 
है (२) आधुनिक नाटकों को परंपरा के विकास को व्यात में रख कर इसे प्रथम माटक रहा 
गया, भ्रन्यथा, 'नहुब' हिन्दी का पहला नाटक है हो (३) “अ्रपद्ती सम्पत्तिशालियों झानबुद्धा 
बड़ी बहुन बंग भाषा के अक्षय रत्न-भण्डार की सहायता से हिन्दी भाषा बड़ी उन्नति करे ।? 
ब्जरत्नदास, 'भारतेन्दु ग्रंयावली” (पहला खण्ड) नाटक, पृ० ७४४ (४) यतीन्‍्द्रमोहन ठाकुर 
कुत विद्याट्दर', पृ० ७४ (५) भारतेन्दु कृत विद्या सुन्दर', पृष्ठ ३९ (६) 'बादा झीर सै”, 
१८९३ ई०, भूमिका (७) प्रस्थकार लक्षण”, सरस्वती १६०१ ई० (-) क्षीरोदप्रसाव विद्या 
विनोद, अ्रनु० व्रजनंदन सहाय, 'सप्म अतिमा चोटक', १६०६ ई०, पृष्ठ ८ (६) माधव पिश्र 
निर्बंधसाला, प्रथम भाग, प्रवम खण्ड ४, पृष्ठ १००-१०१ (१०) चकद्रयुपत, पंचम अ्रेक, 
प्रथम इह्स, ० ११० (११) “चन्द्रगुत्त, पंचम्र भ्रंक, पहला हृहय, पृ० १२१ (१२) शाहजहाँ, 
बूसरा भ्रंक, तीसरा हृह्य, ३८ (१३) 'राखा प्रताप सिह, तीसरा अंक, वूचरा हृश्य, पु० १३ 
(१४) पान्डेय वेचल शर्मा 'उग्म' के नाटक महात्मा ईसा (चतुर्थ संस्करण) का भूमिका भाग 
(१२) 'मुक्ति का रहस्य, (चतुर्थ ग्रवत्ति) भूमिका प्रष्ठ २१। 

हा 


साइंदाता सम्प्रदाय | 
और |! « राधिव्श प्रसाद जिपठो 
उसके वाणीकार संत 


क्रठारहवीं दताब्दी संतमत के विस्तार के माम से अभिहित की जाती है। इस 
युग में उत्तरी भारत में अनेक निर्मुण सम्प्रदायों का प्रवर्तत हुप्रा था, किन्तु समय के अनन्त 
प्रवाह में पड़कर उनमें से अधिकांश का तो अब नाम भी नहीं रह गया है और कुछ शपने 
श्रस्तित्व को बचाये जहाँ-तहाँ इस प्रकार सिमटे पढ़े हैं कि उनके सम्बन्ध में किधी को कोई 
जानकारी नही प्रास है। साइंदाता सम्प्रदाय भी इसी प्रकार का एक अ्रत्यल्प प्रसिद्ध निगुंश 
सम्प्रदाय है, जिसके सम्बन्ध में अभी तक स्वल्प ही लिखा गया है। 


सामाजिक पृष्ठभूमि 


साइंदाता सम्प्रदाय का उद्भव उत्तर प्रदेश के फेजाबाद जनपद में हुआ था। यह 
जनपद चिरकाल से भगवान्‌ राम' की जन्मभूमि और राम-भक्ति के केन्द्र रूप में प्रसिद्ध रहा 
है | यही कारण है कि अत्यान्य वेदिक एवं अ्रवेदिक साथताएँ यहाँ पतप नहीं सकी। जन 
धर्म के प्रचार के असफल प्रयत्न की कहानी फैजाबाद और प्रयोध्या में स्थित सुने जेन- 
मदिरों से पूछी जा सकती है । साकेत में बौद्ध भिक्षु चातुर्मास्थ मनाया करते थे, किन्तु झाज 
इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, जिसके आधार पर हम' विश्वास के साथ कह 
सके कि यह वही साकेत भूमि है जहाँ बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु के चार मास व्यतोत करते थे । 
ताथ-पंथ का प्रचार देश के कोने-कोने में हुआ और ग्ररु गोरक्षवाथ की साधना गोरखपुर 
में ही थी, किन्तु इस भू-भाग में उचके अनुयायी देखने को नहीं मिलते। संतवमत के श्रग्नदूत 
कबीर का जीवन बस्ती ओर वाराणसी के बीच ही व्यतीत हुआ, किन्तु उसके जीवम काल 
तथा उनकी मृध्यु के अ्रनस्तर कई सौ वर्षों तक उनकी परम्परा जड़ वहीं जमा सकी । इसका 
एकमात्र कारण यहू था कि सर्यादा पुरषोत्तम भगवान राम का जो सवहूप यहाँ के जब- 
मानस में समाया हुआ था उसके प्रति भ्रवास्था उत्त्न करना सरल कार्ये नहीं था । किन्तु 
प्रठारहवी दताब्दी के भ्न्त श्रौर उच्नीसवीं शती के प्रारम्भ होते-होते इस भ्रू-साग में निगुर्ण 
मतावशम्बी संतों की भ्रनेक गदियाँ जहाँ-तहाँ स्थापित हो गयी। गाजीपुर जिलास्तगंत स्थित 
मुड़कुड़ा के संत सीखा साहब के श्षिप्य गोविन्द साहब ने इस जनपद के पूर्वी छोर पर 
स्थित भहरौत्नी (प्रद गोविन्द साहुत्र नाम से प्रसिद्ध हो गया है नामक रुपान को अपनी 

श्र 
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साधना भूमि बनाया गोविन्द साहब के श्षिप्य पलटू साहब की गद्ी अयाध्या मे स्पापिस 
हुई । गुद नानक साहब के शिष्य श्रीचन्द्र के उदासात पथ को एक शाख्रा रामूपानी 
(ध्रयोध्या) में चली और मोहन शाह द्वारा प्रव्तित साइदाता सस्प्रदाय को पहियां जनाशा, 
घिल्कीपुर मीठे गाँव और नौली-दसौली में स्थापित हुई | दालय॑ धह कि समस्त समपद 
में लगभग एक हो समय मिगुश्तोवासक संतों की बाढ़ सी आ गयी । ऐसी स्थिति में स्वभावत 
प्रश्न उठता है कि ग्राखिर वे कौच कारण थे जिन्होंने नि शा-्यथ के लिए इतसा अनुवाव 
वातावरण प्रस्तुत किया । 

विचार करने पर प्रकट होता है कि अठारहवी शती तक अयोध्या में भगवान्‌ रा 
के शील ओर छक्ति-समन्वित लोक-मंगलकारी स्वरूप की प्रत्तिठा रही, किन्दू इसके उपरा्क 
यहाँ उनके रस-रूप की उपासना आरम्भ हुई। जिस प्रकार कृण-भक्ति में गोलोक' वा 
कल्पना है उत्ती प्रकार यहाँ 'साकेत धाम की कल्पला की गयीं। आयाम पूजा का बिवास 
यहाँ भी हुआ भर राक्षसों के विनाश का बीड़ा लेकर बन-अन फिरन वाले राम कैलिगाः 
में सर्खियों के साथ रास-लीला करते वाले रप्षिया के रूप में हमारे सामने झाएं। सांसारिक 
विषय-भीग के उपादातों पर आधारित होने के कारण एक ओर तो इस साधना का विवा्त 
गुल अथवा रहस्य साधना के रूप में हुआ एवं रसिक साधना के सिद्धांत ग्रथों में इसके ले।ग- 
प्रचार पर प्रतिबन्ध लगाया गया तथा दूसरी ओर सम्प्रदाय में दीक्षित हु जाने के बाद भी 
रसमयी वचितन-पद्धति का अनुसरण करते पर शअ्रपरिपक्र साधकों के पतन की प्राशंका से 
उनकी सम्पूर्ण जीवनचर्या को वैधी भक्ति की शांखलाओं में जकडा गया। कालान्तर मे 
मंदिरों और अखाड़ों में 'नारि मुये घर समपलि सासी? के कारण सुूंड़ मुझ़ने बालो की सन्‍्या 
बढ गयी । 

परिणाम यहू हुआ कि एक ओर श्रंगारी उपासवा के वाम पर भगवान्‌ राम के 
दिव्य व्यक्तित्व के घोर एतल की कल्पना की गयी और दूसरी आर उपासता णेंपाखए्ड 
ओर वाह्याचार ने प्रधात स्थान ग्रहण कर लिया । महात्मा का व्यावहारिक जीवत थी 
विलाधिता के अंध-कूप में जा पड़ा | जब भजनानंदी रामभक्त दाने-दाने के लिए सरस रह 
थे, तब गद्दीधारी महंतों के यहाँ घी के दिये जलाये जाते थे और विज्ञासिता पर भानी की 
भाँति धव बहाया जाता था । ऐसी घ्थिति में पंथाई से ऊपर उठकर निर्मल भाव ये सावता 
करने वाले समुशोपासकों को भी इस दुष्प्रवृत्ति की कट्ट आलोचना करनी पढ़ी । तत्कालीन देगा 
का चित्रर्म करते हुये महात्मा बनादास ने लिखा है--- 


सोहदा मुंडा भाँद पतुरिया राड साथु घन बाहों, 
हँसी ससखरी संत सभा में भजन की चरचा नाहीं ॥ 
विरकत मजनानंद तंपस्वी श्रन्त ब्रिना मर जाहों, 
बनावास' यह रोति श्रवध की हुझे कलियुग माहीं पा 


तत्कालीन समाज भी दीनावस्था' में पहुँच गया था । लोगों में अंध-विदवास दिम प्रति 
दिन बढता जा रहा था। इस विषम परिस्थिति में जन जीवन में धार्मिक श्रौर सामाजिक 


झफ १ ४ साइंदाता सम्प्रदाथ और उसके वाशीरार सत प्र 


चेतना का संचार करने का दु्बह भ्यर निगुणोपासक संत हो वहुन कर सकते थे। समय की 
इसी माँग के फलस्वरूप संत मोहनशाह ने इस जनपद में सांईदाता सम्प्रदाय का 
प्रवततत किया । 


कक] 
प्रसार क्ष त्र-- 


वैसे तो सांईदाता सम्प्रदाय का प्रसार मध्य प्रदेश, हिल्‍ली, बड़ौदा, और काबुल तक 
बताया जाता है, किन्तु इस सम्प्रदाय को गद्ठियाँ मुश्य रूप से फैजाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर, 
प्रभापगंढ और बाराबंकी जिलों में स्थित हैं। फेजाबाद जिले में जमौरा, मीठे गाँव, दसौली, 
सुल्तानपुर जिलान्तगत चन्दौर तथा प्रतापगढ़ जिले में चिलबिला इस सम्प्रदाय के प्रमुख केन्द्र 
हैं। साइदाता सम्प्रदाय में दोक्षित गृहस्थ तो यत्र-तत्र सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं । 
पववे -. 

साईदातवा सम्प्रदाय का एक मात्र पे हंस-विहः र है। यह पर्व वर्ष में दो बार क्रमशः 
कातिक अमावस्या और चैत अ्रमावध्या क्षो मनाया जाता है। अब कहीं-कहीं प्रत्येक मास का 
शुक्लपक्षीय सपमी को हंस विहार मनाने का रिवाज पड़ा है। इस पवव॑ के श्रवसर पर सम्प्रदाय 
के प्रमुख पीठों पर अवधुृत और गुहस्थों की भारी भीड़ होती हैं।॥ ढोलक श्ौर मजीरे एर 
भजन का सामूहिक कार्यक्रम चलता है । यह कार्यक्रम रात में बड़ी देर तक चलता रहता है। 
भ्रद्ध॑ रात्रि के बाद इत्र और गुलाब जल से परस्पर मिलन होता है। धामिक साहित्य में 'हस” 
हब्द का प्रयोग मुक्तात्मा के अर्थ में होता है। इसप्रकार हंस विहार! प्रकारात्तर से 
मुक्तात्माशों का विहार है। मुझे तो हंस-विहार में रास लीला की छाबा दिखायी पड़ती है । 
कहने की आवश्यकता नही कि रासलीला भी मुक्तात्माओं की केलि है। सम्भव है, कातिक 
और चैत में इप पर्व के भनाये जाने के मूल में शारदीय एवं बसत ऋतु के रास की प्रेरणा 
रही हो । 


दीक्षा प्रशाली एवं रहनी -- 


साईवाता सम्प्रदाय की दीक्षा-प्रणालों में वाह्याडम्बरों का सर्वथा प्रभाव है। दीक्षा 
लेने वाला व्यक्त मात्र पुष्प समपंण के साथ दीक्षा देते को प्रार्थना करता है क्रौर गुर उसे 
दीक्षा देता है। इस सम्प्रदाय में संतों की दो कोटियाँ होती है-- अवधृत और गृहस्थ | श्रववूतत 
संत बिरक्त होता है । भगृहस्थ शिप्य को झ्ांशिक भी कहते हैं । अवधघुत और गृहस्थ का श्रस्तर 
यह है कि प्रथम, दो तकमे (मनका) धारण करता है भौर दूसरा एक ।" वैसे तो इस सम्प्रदाय 
से दीक्षा के लिए जाति और वर्ण का कोई प्रतिबंध नहीं है किन्तु श्ब इस पंथ में मुसलमान 
कुलोलच एक भी संत नहीं है । इन संतों का जीवन यापन अजगरी जृत्ति से होता है । अवबूत 
सद बस्ती में प्रवेश नद्ीं करता है। बह छाप्पर में रहता है। स्वेत वस्त्र धारण करता हैं। 
सिर मुडाकर कर रखता है भ्रोर नूर मो रखता है 


८५ हिन्दुस्तानी साथ बह 


बाणी साहित्य 

आझलोच्य सम्प्रदाय का वाशी-साहित्य भ्रभी तक अप्रकाशित अवस्था में सम्प्रदायमत 
क्रेन्रों पर पड़ा हुआ हैं। सम्प्रदाय के महात्मा बाणी-प्रकाझनन के बोर विरोधी हैं, जिसके कारण 
इसका साहिस्य अनुसंघित्सुश्ों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । परिणामस्वरूप इस विपय पर 
भ्रभी तक स्वस्प ही लिखा गया है । आगे की पंवितयों में इस दिशा में कार्य करते हुए अद्या- 
वध्चि प्राप्त सामग्री के आधार पर सम्प्रदाय के वाणीकार महात्मात्रों का जीवन-वृत्त तथा उनकी 


रचनाओं का संश्ििप्त-परिचय प्रस्तुत किया जायगा । 
१--मोहनशाह 
साईंदाता सम्प्रदाय के प्रवर्तंक मोहनशाह आत्म प्रचार से दूर रहकर साथना करने वाले 
सतत थे । यही कारण है कि उतका जीवनवृत्त श्रतीत के अंधकार में विलीन दो गया है। 
सम्प्रबाथगत सूत्रों से भी उनके जीवनवृत्त पर कोई बिशेष प्रकाश नहीं पड़ता | यहाँ उनकी 
बारां से प्राप्त कतिपय अंतस्साक्ष्यों एवं जनश्ुतियों के झाधार पर उनके जीवन का एक रेखा- 
चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। महात्मा मोहतशाह का जन्म उत्तर प्रदेश्ान्तर्गत फेजाबाद जिले 
के मजनाई नाम ग्राम में हुआ था । इप्त वात की पुष्टि सम्प्रदाय के सभी यूत्रों से होती 
है ।* श्राचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने मजनाई ग्राम की स्थिति मिल्क्रीपुर थाने के पास बताई 
है ।3 बस्तुत: मजनाई, फैजाबाद से लखनऊ जाने वाली रेलवे-लाइन पर स्थित सोहावल स्टेशन 
के दक्षिण थोड़ी ही दूरी पर है। इस गाँव में मोहनशाह के कुल परिवार के लोग अभी रहते 
है । वह जाति के बढ़ई थे | अ्रंतस्साक्ष्य से भी हूस बात को पृष्थि होती है ।४ 
उनके सांसारिक जीवन के सम्बन्ध में अधिक पता नहीं चलता, किस्तु उनकी बाणी 
से प्रकट होता है कि उन्होंने कुछ समय तक गाहुंस्थ्य जीवन व्यतीत किया था ।४ उनके एक 
दूसरे पद से यह भी पता चलता है कि याहूस्थ्य जीवन में रहुते हुए उन्होंने तीथ॑-बतादि 
वाह्याचार मूलक साधनों का अ्नुगमत किया था+-- 
छक्ेउ में लाम बूटी जानि । 
जोग वेराग येकीौ न जान्यों निश्रक्षर को खासि । 
तीरथ बरत भरमि सब देखे पेकों न भट्ट कानि ॥। 
बुनियाचार बहुत कुछ जामेएें येकौ लाभ न हानि । 
मोहनशाह' सतगुर के चरवन ऐसी सजा त है श्रानि ।' 
मोहनशाह के गुर के सम्बन्ध में निश्चय के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता । कुछ लोगों का 
विश्वास है कि वह जगजीवन साहब (सतनामी पंथ कोठ्वा के प्रवर्तक) के शिप्य थे, किन्तु 
अन्तस्साक्ष्य से लगता है कि उनके गुरु सांई नामक कोई महात्मा थे ।९ कदाचित्‌ स्ांई के ताम 
पर उन्‍होंने सांईदाता सम्प्रदाय का प्रवर्तन भी किया था । 
सम्प्रदाय में प्रचलित जनथ्रुति के अनुसार मोहनशाह भ्रमणशील संत थे, किन्तु उनके 
एक पद से विदित होता है कि उन्होंने दीक्षोपरान्त प्रनेक वर्षों तक घोर तपस्या करते हुए 
झ्जगरी वृक्ति से जीवन-यापन किया था 


झक १ ४ साइंदाता सम्प्रदाय और उसके पारधोकार संत प्प्क 


उठन बेटब सद्य मिटा घले फिरे न देद हो 
मोह के सन को भई ठावें रातिब लेह हो ॥ 


विरक्त होने के बाद मोहनआाह मजनाई ग्राम को छोड़कर कोछा बाजार में रहने 
लगे । यह स्थान फैजाबाद जिले में खजु रहट के निकट है | कहते हैं, नवाबी शासन को स्वेच्छा- 
चारिता से ऊबकर वह कोछा से कहीं चले गए ओर फिर लौटकर नहीं आए । 

मोहनशाह के शिप्यों में चार प्रमुख थे जिन्हें सचनाशाहू, अरहमकंशाह, फौरमशाह 
और विजनशाह नाम से जाना जाता है। अन्‍्तस्साक्ष्य से मी इस बात की पुष्टि होती है ।* 
अपने चारों श्रिष्यों में मोहनशाह कदाचित्‌ विजनशाह को सबसे अ्रधिक मानते थे । सम्भवत: 
विजन ही उनकी प्रथम शिष्या थीं--- 


सदगुर सेल्ह शब्द पसिर्याँ बाँकी। 
सबसे पहले विजन के निकली ॥ 


इन पंक्तियों के लेखक को इस विषय पर कार्य करते हुए संत मोहनशाहु का जो वाणी- 

साहित्य प्राप्त हुआ है, वह बहुत ही विशाल है। उसे सम्प्रदाय के लोग 'अरस' की संज्ञा देते 
है । अरस' का अभिप्राय, सम्भवतः आार्ष से है। मोहनशाह की रचताञ्नों की तामावलो इस 
प्रकार है- 

(१) अ्रस बेगस सार (७) अरस बधान 

(२) अरस इंदकबाला (८) अरत जाहिर जवाब 

(३) भ्ररस हकक ईमान (६) अ्रस सदगरुर लेह्ह 

(४)भरस सासूक मैदान १०) श्रस भक्तिबोध 


(४) अरस पुरुष पुरास (११) अरस श्ररिह्ल सेत 
(६) अरस्त कर्म सण्डन (१२) श्ररस अबरन सार 
(१३) स्फुट पद 


भोहनशाह की रचवाओं में घबोलचाल की अवबधी भाषा का प्रयोग किया गया है। 
इनमें सोहर, गारी, चैताल, टप्पा, नहछू, छपका, फाय झादि लोक-साहित्य के छुन्दों का 
प्रयोग हुआ है। ये रचनाएँ भावगत माधुय॑ तथा अभिव्यक्तितत सहजता के कारण संत- 
साहित्य में उच्च स्थान की भ्रधिकारिणी हैं। काव्य-शैली के नमूने के लिए मोहनगाह के कुछ 
पद नीचे दिये जाते हैं-- 


पाँच सखो मिलि आई तो संगल गावें हो। 
हित की हुरदी समिलाय तो उबटब लावे हो ॥। 
करनी बनी है कहाँर श्रसी भरि लाये हो। 
बिरहा कर बारो ठाढ़ दुलहा नह॒वावें हो॥ 
दाया दरजी बोलाय तो जोड़वा संदार हों! 
तत्त॒ तथोलिनो पक्षायि पान मुल्ल डारें हो 


हिन्दुस्तानो 


तुरति सुहागिनि नाउनि तो परठ पलार हो 
तनिक्रा महलि जो होगे अचरा ले झारे हो।॥। 
नेति-नहुँनी हाथ तो. नाखुबव काटे हो। 
प्रीति मेहाइर दीव नीक भल लागें हो॥ 
ताइलनि चतुरि सथानि कुछ नहिं माँग हो। 
देश चरत वरदान इहे मोहि छाजे होग 
दुलहे के घाई मे बाप अकेले सोहे हों। 
देखि मद्ोना के रोति मोहन मन सोहे हो ॥१॥ 


श्रजपा जाए जपे सो जाये | 

संका पूजा ग्याव गायत्रों ई सब छोडि एक को माने । 
तीरय ज्रत्त न करें तफस्पा अन्तर श्रेंलल सब्ब पहिचाने ॥) 
भालकत रूप श्रमी भारि लाये, पीयत संत घरे जो ध्यानें । 
'भोहन शाह' भानु छुवि बह की, सेस सारदा वेद न माने ॥२॥ 


ये दिल दूरि कहाँ तुघ जड़यो ॥ 

सहज सुरति लगाउ दिल अंदर, करि दीवार तब॑ सुस्त पहही। 
भरम छोड़े करम करु कलि माँ तीरथ धास चइलत मरि जूही ॥ 
ग्ररर्धन्‍डरध बिच अ्रहै वहु कूचा तहें सब्द गगव पर पहही। 
“मोहन शाह! करप कर साई काबा भिल्‍्त हिंये सब्र पहली ॥8३॥ 


बिना पिया पाये रंसाये गौरी रग ना । 
जटा रखाय पहिरि पॉवरी घर-घर बातें पेढ के भुतता । 
साथे लिखक गये बिच माला रड-सोहाग रथति को सपना ।। 
काँधे कंंडल हाथ सुसिरसी पलक छिपान जगत को दगना । 
'प्रोहत” कहे सब्र बिना सॉसति ऋूठे डिस नाहुझु है मरता ॥४। 
गौत पिया आने गोरी श्षायरे तोहार । 
अनहुद इंका गोयेड़े बाजे उठो अब्योर प्रमभभा फमकझार 
तुपहूँ सुनो भूठ थ॑ जानो एकटक दाकों तो देखी बहार | 
सच्द भीर पद सजे बराती सेत तख़्त पर आपु सवार 
अबका देखो साज्ों तुलदों चढ़ो छुल पहले सुरतति फहार | 
चलो सखी असरपुर बेलसो जहूँ नित-नित बाड़े प्रा्वाचार : 
'मोहन! कहे बड़ि भागि सोहामिव ऐसे सतझुर श्रहँ उदार ॥०॥ 
हर 
प्रकशाहू जाति के बनियाँ थे । कहते हैं एक बार कुछ लोगों ने उस पे 
रोप लगा दिया था इससे उन्हें भ्रत्यघक हुई 


प्रंक १ ४ साईदाता सम्प्रदाय और उसके वासपोकार सत सह 


कारण उन्होंने अपनी इच्द्रिय ही काट डाली और संच मोहनशाह की शब्श ले ली । मोहन- 
दाह ने इन्हें दीक्षा दी और इनका नाम अहमक रख दिया। प्रन्त:साक्ष्य से भी इतका 
मोहनशाह का शिप्य होना सिद्ध होता है |“ वह एक अ्रमणशील महात्मा थे । उनकी जन्म- 
भूमि लखनऊ में कही बतायी जाती है। कालान्तर में बहु फैजाबाद जिलान्तगंत मिल्फ्रीपुर 
नामक स्थान पर रहने लगे थे । उनकी समाधि जाहबाल। साई की गद्ठी बड़ेगाँव में है, जहाँ 
झ्लाज भी उनकी शिष्य-परस्पशा चल रही है । 

अहमकशाह के जीवन-काल के विषय में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता | 
उन्होंने अपने एक पद में श्रपने पूर्ववर्ती संतों की चर्चा करते हुए संत जगजीवन साहुब का 
उल्नेख किया है ।* यहाँ जगजीवन खाहुब से अहमकशाह का तचातर्य सतनामी सम्प्रदाय, 
कोटवा के प्रवतंक संत जगजीवन साहब से है, जिनका जीवन काल विक्रम सम्बतू १६२७ * 
भ्रौर १८१७१) के मध्य ठहरता है । भरत: अ्रहुमकशाह का क्षमय विक्रम को १६वयों शताब्दी 
में माना जा सकता है । 

अहमकशाह ने ग्रपनी वाशी में अल्लाह, राम तथा दर्यावतारों को जीव के लिए 
बधन स्वरूप बताया है ।"* उनके अनुसार मोहन का मत विज्ञान-ज्ञान और ध्यान के परे. 
है । वह अपने समान स्वयं है ।।३ अहमकशाह की गुरु-निष्ठा बहुत ही उच्च कोदि की है। 
उन्होंने गुद को तीन लोक चौदह पवन में सबसे श्रेप्ठ बताया है ।"* सांईदाता सम्प्रदाय में 
सतत भोहनकझाहू के बाद अहमकशाहु की बाणी को ही सान्‍्यता दी जाती है। भाषा-भाव एवं 
श्रभिव्यक्तिगत सहजता के कारण इसकी रचताशों में बरवस अपनी ओर आकृप्ट कर लेवे दी 
शक्ति आ गयी है। प्रहमकशाह कृत ग्रंथों की चामावली इस प्रकार है-- 


१, अ्रत संतगुर सर ७. मरस शब्दावली सत्तगुर सर 
२. अ्रस पुरुष सस्व्न्ध ८. अरस असक दाखिला 

३, अरस चरन परे सुल पारस €. शभ्ररस सत्य करनाल 

४. भरस नहछू १०, श्ररस ठोक जवाब 

६. ध्रस तिभि बहार १९, स्फूद पद 


६, अरत खोदाह देखो 

नमूने के लिए एक पद नीचे दिया! जा रहा है :-- 
पिया पद पाय गौरी सइ अनंदा । 
काज-भ्रकाज लोक ने लाजा, छुटे सकल जीवन के फंदा । 
पाँच स्रूत पंचोसों सारा, नौ सारण को के के बंदा |! 
चंढ़ि चित्त शत शुर पुकारे, जरि बरि खाक वाक भे गंदा । 
'अहपकशाह' अ्जर भे श्वधू, भोहत दिया अमर सुख कंदा ॥१॥ 


३--सचनाशाह 


सचनाश्ाह संत मोहनशाह की शिष्या थीं । अन्तस्साक्ष्य से भी यह ब्रात प्रमाशित 
गेती है "* मोदहदनक्लाह़ को वाणी ” ९ तथा सूत्र से भी इसी तथ्य की पृष्टि 


&० हिल्दुस्तानी भाग २६ 


होती है. इनकी साधना स्थली फैजाबाद से मिल्कोपुर जाने वाली सडक पर स्थित कुचेर' 
बाजार के निकट मीठेगाव मामक स्थान पर है, जहा इनकी शिप्य परम्परा अब भी चल रही 
है ॥ मीठेगाँव की परम्परा में झासे वाले संतों की नामावली क्रमानुसार निम्नलिखित है--- 


१,  सचनाशाह 
२, मरहमशाह 
३. जुलुमशाह 
४, सहजशाह 


पू, तिःशंकदाह (वर्तमान) 
इन पंक्तियों के लेखक को अपनी शोघ-बात्रा में सचनाशाहु के कतिपय आरती के पे. 
प्राप्त हुए हैं, जिनसे इनकी सहज साधना तथा गुरनिष्ठा का पता चलता है। उदाहरण के लिए 
एक पद नीचे दिया जाता हैं-- 


झ्रारति हो सतगुर के हवारे सतसनि दोष आरतो बारे। 
तेहि समान तिहँँपुर नहिं कोई, देखु दिचारि शब्द प्रें प्यारे । 
दस भ्रौतार विसन सिव ब्ह्या, तीनि लोक सबहिति से न्यारे ॥ 
विरंगुन सरगमुत् परा बस्तु है, श्रपरस्पार अपार हमारे। 
साँई भोहूत के चरन कंबल पर तन सन धन सचना? सब बारे || 


४--विजनगाह 

मोहनज्ञाह के जीवनवृत्त पर प्रकाश डालते हुए हम कह आये हैं कि मोहमशाह के 
चारों शिष्यों में सबसे बड़े विजन थे । विजन ने दसोली को अपनी साथना भूमि बनायों थी । 
कदाचित्‌ वह देसौली के निवासी भी थे। वहाँ उसकी परम्परा अन्र भी चल रही है। इस जन 
को विजनशाह कृत आरती का एक छंद प्राप्त हुआ है जिसमें सत्य-पुमेष की आरती के प्रसग 
में तन श्लौर मत को मारने तथा इच्द्रिय-निग्रह करते हुए निमुणश-समुण' से परे झब्द-मअरह्म की 
साधना करने की बात कही गया है । उदाहरणार्थ -- 


पाँच पत्तीस तीस को जोते आरति सत्य पुरुष की कोज । 

पहली आरति ज्रन चरन कंबल की, तवन मन जारि खाक करि कीजे ;॥ 

दुसरि आरति इन्द्री बसे कर, काम क्रोध तिसुना लथि दीजें। 

तिसरी आरति चरति सोधे, सोहं शब्द गगन माँ लीजे ॥। 

चड़यी श्रारति गईइब लोक को, हुवा केक विरला जन पहुँचे । 

साहु विजन! के सतयुर मोहन भरित पदार्थ तुम फल दीजे॥। 
पू--महाग्रानन्दशाह 

संत महाआनंदशाह मोहनजाह के प्रशिष्य ग्रौर फीरमशाह के शिष्य थे। उसको 
रचनाओं से भी उनका फौरमशाह का शिष्य होना प्रमाशित है ।< आाचायं पं» पर्युराम 
चतुर्वेदी ने महाश्रानद को का बताया है चतुर्वेदी जो की यह 


ग्रंक १ ४ साहदाता सम्प्रदाय और उसके यारगोकार सतत हर 


मान्यता साधार नहीं प्रतीत होती । मिल्कीपुर के बहुत ही निकट स्थित बड़ेगाँव को परम्परा 
में महाआानंदशाहु नामक कोई संत नहीं हुम्आा। वस्तुतः महाग्रानन्‍दशाह शाहबालाशाहु के 
चाचा गुरु फोरमदाह के शिष्य थे । उन्होंते चचउर (चन्दौर) को अ्रपती साधना भ्रूमि बनाया । 
चनउर की गद्दी सांईदाता सम्प्रदाय के संतों में बहुत सम्तानित है। महाग्रानन्दशाहु के बाद 
यहाँ की गद्दी के भ्रधिकारी भ्रवरनश्याह हुए, जो वर्तमान हैं। महाआ्रामंदशाह के एक दूसरे 
शिष्प पतगुरुधरण प्रतापगढ़ जिलान्तगंत चिलबिला नामक स्थान पर निवास करते हैं । 
महाभान॑दशाह की रचनाएँ बड़ी ही सशक्त हैं। उनकी प्रेमामक्ति और गुरुनिष्ठा बड़ी 
ही उच्चकोटि की थी | उन्होंने अपनी वाणी में बिरहा, कजरी, फाग जैसे लोक-छुंदों तथा 
सवेया जेसे शास्त्रीय छंदों का प्रयोग किया है। महाआ्ानंदशाह को रखताग्रों में प्रवधी भाषा 
का बड़ा ही ललित रूप देखने को मिलता है । उदाहरण के लिए दो छंद नीचे दिये जाते है :--- 


आपतन पद्म लगाय सुरति घत्रह्मांई घढ़ावै, 
लखे. नाप्त विरवात, ब्रह्म जो सकल ससमावे । 
सिटे जीव का सूल, मूल जो देखन पावें, 
अहाप्रानंद!' मोहन अलख पलक घर ऋलक देखाबे ॥॥१॥ 


अनहुद गरजा है गगन पे, बिजुलो चम्रके गुरु का स्थान | 
इंगला। पिगला तत्तु विचारों, सुरति घढ़ी असमान | 
सोहूंग सब्द भरे जहेँ निसदित बरसे पुरुष पुराम।। 
जगमग-जंगभग होत भौव में उवा भोर जैत भान। 
'महाश्रानन्‍्द' मोहन मन मुरति, निरणि हंस सुसकास |3२॥ 
६--साहबालाशाह 
साहुबालाशाहू अ्रहमकशाह की प्रशिष्या' थीं।॥? उनकी साधवा-भूभि मिल्कीपुर 
निकटर्थ मीटेगाँव नामक स्थात पर थी। इनके सांप्तारिक जीवन के सम्बन्ध में विशेष 
जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इनका जीवनकाल उन्नीसवीं झ्लौर बीसवीं शताब्दी के 
प्रध्यभाग में मावा जा सकता है। 
साहबालाक्षाह की शिष्य-शाखा मीठेगाँद में भ्रभी चल रही है, जिसकी परम्परा 
मिम्नलिखिंत है :--- 
१. शाहबालाशाह 
२, सतयोगश्ञाह्‌ 
३,  चरनघुरनशाह 
४... चुढेतशाह 
५. श्रगाधशाह 
६. श्रबुधशाह (वर्तमान) 
प्रस्तुत लेखक को शाहबालाशाह कृत केवल एक पंथ प्राप्त है. जिसका नाभ है, 


सदा सोहामिन यह ग्रथ कुल २५ छुट्रों में पूरा हुमा है। इृसर्म जोवात्मा स्‍ग्लौर 
ह्स 


ध्र हन्बु स्तानां मा रह 


के प्रम॑र एवं एकॉतनिष्ठ प्रेम का वर्गान है। साहबालाशाहु को कतिपय पंक्तियाँ नीचे दी 
जाती हैं--- 
कच्चा लोहा पश्लाब न प्रावे। 
पक्का होथ तो पानी पादें॥। 
एक पत्ति ठोक इूंसर ने भावे। 
तन मन प्राण रहे बाहै जावे! 
७--पृथ्वीशाह 
पृथ्दीशाह एक भजनातन्द फकीर थे । उनके जीवन के सम्बन्ध में बहुत कप बार्ते 
ज्ञात हैं। जनश्र॒ति के प्रनुमार वे पलिवार क्षत्रिय थे। उत्का भिव्रास-स्यान फैजाबाद जिले 
की दाष्डा तहसील के विड़हर परगने में सम्भवतः विड॒हर नामझ गाँत्र में ही था । बिड॒हर, 
थाना जहाँगीरगंग के क्षेत्र में जहाँगीरगंत्र से लगभग तीन मोल उत्तर-पश्चित्त के कोने 
सरजू नदी के तठ पर स्थित है । 
पृथ्वीश्ञाहु की वाणी से विधित होता है कि उन्होंने सोलह वर्ष की अवस्था में 
रामनाम का मंत्र लिया और शेष जीवन ज्ञात एवं श्रानन्द के लोक में विधरण करते हुये 
व्यतीत किया ।** संत पृथ्वोशाहु को पौष कृष्ण २, शनिवार को प्रार्द्रा सक्षत्र में आत्म- 
साक्षात्कार हुआ ।* ३ दुर्भाग्य से इस सम्बन्ध में तिथि के साथ वर्ष का उल्लेश् बढ़ीं है । 
पृथ्रीशाहु की रचनाएँ हंस फनी! नामक एक ह॒स्तलिखित संग्रह में पायी गयी है । 
(हंस फती' को व्याख्या करते हुए प्रो कन्हैया सिंह ते लिखा है “हंप शब्द प्रात्मा का 
बोधक होता है। परमात्मबोध प्राप्त महात्मा' परमहंस कहा जाता है। जीव ग्रथवा ग्रात्मा 
को बहुधा ऐसा पक्षी (मुख्यतः हंस) कहा जाता है जो अपने घर से भठक पड़ा है। 'फणि! 
दब्द नाग की जिह्ना के भ्रथ॑ में प्रयुक्त होता है, पर फरिा का विशेष भहृत्व मरि जेसा 
बहुमूल्य पदार्थ धारण करने के कारण होता है॥ अत: 'हंप फनी! का श्र हुआ भाषा की 
मूल्यवान वाणी (” ** पृथ्वीशाह की वाणी का रंचनाकाल अभी तक ज्ञात नहीं है किन्तु 
एक स्थान पर उन्होने 'दुइपन बीतत चहुत अब” कहकर इस बात का संकेत किया है कि इन 
पंक्तियों को लिखते समय उमकी अवस्था लगभग पचास वर्ष की थी | 


प्रतिपाथ विषय की दृष्टि से पृथ्वीक्षाह की वाणी सांईदाता सम्प्रदाय के भ्रत्य संतों की 
रचनाओं से भिन्न है। उनको वाणी पर वेषप्णव भक्तों का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है । 
उन्होंने कंध को मारने वाले, लाक्षागृह से पाण्डवों को उबारने वाले, द्वोपदी की चीर बढ़ाने 
वाले, महाभारत रचाने वाले, इन्द्र के कोप से ब्रज को बचाने वाले तथा शिश्ुपाल का वध 
करने वाले कृष्ण की वंदना के भ्रतिरिक्त भगवान राम तथा चतुश्नज विष्तु के मनोहारी 
वर्णन भी किये है, जबकि सांई पंथ में सब॒ुणरोपासना के लिये कोई स्थाव नहीं है। स्मरण 
रखना चाहिए कि झालोच्य सम्प्रदाय में संत मोहनशाह भौर श्रहमकशाह की वाणी को 
द्वी माच्यता प्रास है । पृथ्वीशाह की वाणी का स्तर प्रच्छा कहा जा सकता है। उदाहरण के 
लिए दो छंद नीचे दिये जाते हैं 


भ्रंक रै ४ साईदाता सम्प्रदाय प्लौर उसके वाणोकार सत & 


शुरु ज्ञान विला किसि रूप लखो, महिं मोट न मेहि तन धुप न छापा, 
गर्भ में श्राये महों कबहीं नहिं अण्ड व पिड रचा वह काया। 
बाहर भीतर लोक नहीं परलोक बने कि राह बंताया, 
'पिरथी पद शाह” दिंचारि मने जग-तुच्छुक ज्ञान को दुर बहाया ॥१॥| 
श्रुति काव्य पुराव पढ़ा न कभी नह पाप व पुस्न बसे सन में, 
जप जोग समाधि किया न कभी नहिं झूठ वो सांच कहा जय में । 
तीरथ ब्रत यो दाया नहीं नह श्रातम खोज करें तन में, 
पृथ्ची”/ पद चेत अचेत नहीं, भुरु केवल शब्द गहोरव में।॥२॥ 


संदर्भ-संकेत 
(१) एक तकभा झासिक पहिरें, 
दुइ पहिरे' अ्वधृत । 
(२) भ्रलख इलाका जिलल्‍ला खासा 
तख्त गांव मजनाई है। | 
(३) उत्तरी भारत को संत-परम्परा (संशोधित संस्करण प्रृ०, ७४१ 
(४) मोहन बढ़ई जानि के सुरखों ज्ञानी होय 
(४) (क) भरोसे नाम के संतों त्यागि दीन जय भाक 


नाता छोड़ा बाता छोड़ा, छोड़ा घर श्रौ गाँऊ 
हित सनेहीं प्कल सब छोड़ा ना काहू के जाऊं 
(ज) देखो लोगो सोहून बौराना । 
हित कुदुम्ब सकल समुकावत., माने न ग्रेकौ कोटिउ बहाना । 
सब कोइ कार करें धर आपन यहू सब त्यागिति दंइंउ रिसाना ॥ 


(६) (क) सतगुर साई के चरन भरोसे मोहनशाह कहावें। 

(ख्) सोहन सरन सतगुर सांई की करत निहालि पल छिन मां ॥ 

(७) (क) मोहन कहें सुनो हो सचना, अहमक दांव सम्हरते हैं। 

फौरम फिकिर फारिके अब को विजन कंटा सब करते हैं ॥ 

(७) (पर) फौरमशाह को शिष्य-शात्रा फेजाबाद नगर के दक्षिण जनरोरा नामक ग. 
में चल रही है। यहाँ की परम्परा इस प्रकार है--(१) फौरमशाह (२) श्रदूभुतश' 
(२) हाजिशशाह | भ्न्‍य शिप्यों की परम्परा यथास्थान दी जायथी । 

(८) प्रनलहक सांई मोहन सतगुर, श्रहमकशाह न ढांकी है । 

(६) वानक कबीर भरथरी गोरख, जगजीवन घुत्ति नसावेगा | 

जो कल्नु कहा गहा फिर नाहीं, उढ़रा के घर जावेगा 


हिन्युस्ताना भाष २६ 


(१०) पल पक्ष नग महि लिखि लेहू, पढ़ि गुनि अंक वास गति देह । 

यतमे श्रन्दि बीति जब गणशऊ जगजीवन जनभ कर झोसर भयऊ ॥ 

(शैल ७ ७, पक्ष ८ २, सेंग 5६७, महिः १ चाम गति से १७२७ श्रर्थात्‌ सत्नह 
न्प्त। 
“११) सम्बत्‌ अ्रठारह सो सभ्चह, करि श्रासन भे मौत । 

कृष्या पक्ष तिथि संप्तभी, बेसाख भोज करें भौन ॥| 

--मभेक्ति विनोद--बौघ सल्लदास 

१२) दस ओऔतार करम की माया, 

तिसको घुरखन ब्रह्म बनाया । 

केसे होइई. जीव निर्बंधा, 

श्रहलाह रा दुनों जन अंधा |। (पुरुष र्बत्थ) 


१३) अहमसक शाह साई भोहन मता-विज्ञान, ज्ञान ध्यान के परे है 
शापुदर सकल समान सकल सम्राना श्रापु में । --ठीक जवाब 


१४) सतगुर सम्रथ सब कर साई तेहि बिच पार न होइ, 
राम रहीम तबक चौदह में मुरसिद से बड़ नाहीं कोइ 8. “सत्य फरमान 


१५) साँई सोहन के चरत कंवल पर । 
तने घन धन 'सचना' सब वारे। 


(१६) मोहन कह सुनो हो सचना। 


प 


(१७) सच्चता सुर अहमक के साका। 
विजन बहादुर फौरम बॉका।॥। 


(१८) भहाप्रानत्दशाह सतंगुर मिले फोरम । 
घीन्हा मोहन नाथ संगीता ॥ 


१६) उत्तरी भारत को संत परम्परा, पु ७४२ 


(२०) साहिबालाशाहु के सतगुर प्रहमक, 
तहाँ कच्छा नहीं हहराये । 

२१) बिहुडल नाम परगना केरा। 
तहेँ सिद्धिन सब कीन बसेरा | 
पृथ्वीशाहु घीरबल . दन्दा ! 

भ 4 र् 

संकरशछ् के देय दोहाई | 
सब परमना में हासन पाई। 


झक है ४ साईदाता सम्प्रदाय झौर उसके वाशीकार सँस ह्ष 


(१६) घोडस बरस को उमर सें 
राम मंत्र उपदेश 
दुइपन बीतन चहुल श्रथ 
ज्ञान आनंद के वेश ॥ 

(२३) पौष भास द्वितोया भ्रम नासा | 

अं भर 24 

हुलसी घुमति पाई उजियारा | 
मुल मंत्र को सुन्ति धुधकारा ॥॥ 


(२४) भारतीय साहित्य, बर्ष ८, भंक २, पृ० ६ 


बहत हिन्दी कोश |... 
गा -० | ७ ढेवेनच्रकमार शास्त्री 


की भले 


छ5 


हिंदी भाषा में श्रणी तक जितने कोश प्रकाशित हुए हैं, उनमें सबसे बृहत्‌ 
ज्ञानमण्डल, वाराणसी से प्रकाशित 'बृह॒त्‌ हिन्दी कोश” है | इसका प्रथम संस्करण वि० स+ 
२००६ में प्रकाशित हुआआ था, जिसमें एक लाख छब्बीस हजार शब्दों का संकलन किया गया 
था । हिल्दी में यह कोश भ्रत्यधिक्त लोकप्रिय हुआ । इसकी लोकप्रियता के कई कारश हैं। एक 
तो इसका मूल्य श्रधिक नहीं है, दूसरे इसमें शब्दों की संख्या सबसे श्रधिक है श्लौर तीसरे नए 
दाब्दों का समावेश भी इस कोश में किया गया है इसका द्वितीय संस्करण वि० सं० २०१३ मे 
प्रकाशित किया गया था, जिफमें अ्रंश्रेजी के पारिभाविक श्रन्य शब्दों की संयोजना से दस हजार 
धब्दों का शोर सन्निवेश किया गया | ओर इस प्रकार वि० सं० २०२० में प्रकाशित तृतीय 
संस्करण में शब्दों की वृद्धियत संख्या एक लाख श्रज्तीस हजार परिलक्षित होती है । इत तीनों 
पंस्करणों में से तृतीय संस्करण प्रकाशित होने के पूर्व ही द्वितीय संस्करण की भूमिका में यह 
कहा गया है कि इसमें आ्रावश्यक संशोधन, परिवद्धंच करने में हमने भ्रपती ओर से भरपक कोई 
कोर-कसर नहीं होने दी है, फिर भी हम नहीं कह सकते कि हम इस प्रयास में कहाँ तक सफल 
हो पके हैं ।' यथार्थ में कोश-सिर्माण का कार्य अ्रत्यन्त कठिन है ॥ कोई न कोई भूल हो जाना 
स्वाभाविक ही है और संभवत: यही जान कर व्युत्पति' को स्थान नहीं दिया गया। 
किन्तु किसी भी प्रामाणिक कोश के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवाय॑ मी प्रतीत होता है 
कि शब्द के मूल तथ। विकास-क्रम को भी यथास्थात निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। यद्यपि 
इसके लिए प्रादोच तथा मध्यकालीन भारतीय श्रायंत्राषाओं एवं उसके साहित्य का भ्रष्यपन ही 
पर्याप्त नहीं है, बल्कि झाधुनिक भाषाशों तथा साहित्य में प्रयुक्त शब्दों का अनुशीलन भी 
प्राववयक है और यह कार्य दो-घार विद्वानों तथा दो-चार वर्षोंका नहीं है; क्‍योंकि हिन्दी 
भाषा और साहित्य में कई धाराओों से समागत शब्द-छपों का सच्िवेश एवं प्रयोग लक्षित होता 
है। भारतवर्ष की भ्रधिकांश भाषाप्रों के ही नहीं, वरन्‌ कई विदेशी भाषाओं के शब्द श्राज 
हिन्दी में बिना खठके चलते हैं। कई विदेशी भाषाओं के शब्द हिन्दी में अंग्रेजी के माध्यम से 
प्रचलित दुए हैं छोर ऊई घन्द प्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक एवं प्रन्य संबंध के कारण अपना लिये 
बये हैं. दिस प्रकार से प्राचोन क्षज्दों की क्षोध तथा खोब करने की भझोर हमारो विशेष रुचि 
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तथा प्रवृत्ति नहीं है, उसी प्रकार नए तथा विदेशी शब्दों की सम्यक्‌ जानकारी देने का प्रयत्न 
भी झमी तक हिन्दी में बहुत कम्त किया गया है भोर वह भी कुछ ही शब्दों के संबंध में । मेरे 
विचार से किसो भी प्रामाशिक तथा वेज्ञालिक कोश में इसका विचार किया जाना शझ्रावश्यक 
है । इस दृष्टि से हिन्दी में कई दब्द-कोशों के प्रकाशित हो जाने पर भी 'हिन्दी” 
ब्युत्पत्तिकोश्! की आज भी अत्यन्त ग्रावश्यकता बनी हुई है । यदि हिन्दी में 'व्युत्पत्ति-कोश' 
का कार्य सम्पन्न किया जाता है तो न केवल हिन्दी शब्दों के इतिहास, बेरन्‌ भाषा-विज्ञास की 
एक छूटी हुई समूची कड़ी का वास्तविक स्वरूप भाषावेज्ञानिक जगतु के लिए स्पष्ट हो जाता 
तथा इतिहास और संस्कृति की भाँति अन्य विषयों के लिए भी यह अ्रध्ययतत उपादेय हो 
जाना । यह प्रध्ययन दो रूपों में किया जा सकता है--एक तो, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान 
मे रखकर झोर दूसरा, केवल इतिहास या ऐतिहासिक विकास को समझकर उसका निर्देशम तर 
कर | शब्दों की सांस्कृतिक और सामाजिक व्याख्या करना स्व॒तन्त्र रूप से प्रनुसत्वान-कार्य है । 
शब्द-करोश में केवल विकसित या पूर्व रूप को देना ही पर्याप्त होगा । यद्यपि पहली बार में यह 
सम्भव नहीं है कि सभी शब्दों के पूर्व रूपों का उचित समावेश हो, पर यह प्रयत्न स्त॒त्थ हो 
कहा जायेगा । 

किसी भी कोश में शब्द के दिये हुए भ्र्थ की वास्तविकता का बोध, उसके व्युत्पत्ति- 
मूलक शब्द या भूल शब्द के भ्रर्थ से होता है। उदाहरण के लिए, संस्कृत में शुद्ध शब्द 
अगार' है न कि झ्ागार; अधीन! है मत कि आधीव; “विस्तरः है न कि विस्तार और “कपोंद 
है न कि कार्पद | इनकी वास्तविकता का पता तब तक नहीं लग सकता है जब तक कि इनके 
मूलखू्प तथा ब्युत्तत्ति का पता नहो। जैसे कि श्रगार का सामान्य अर्थ श्रागार या घर 
है । घर के लिए संस्कृत में कई झब्द हैं सदन, भवन, निकेतन, घाम, गृह, गेह, वेश्म, 
मन्दिर, लिकायूय, संदुभ, कुंट, श्रालय, निलय, शाला, सभा, निवास, श्रावास, भोक औोर 
निशान्त इत्यादि । परन्तु 'बर' इत शब्दों का सामान्य श्र है। शालरा' जिस प्रकार विद्यार्थियों 
के प्रध्यपन करने के कमरा (कक्ष) को कहते हैं, उसे प्रकार सभा? समाज के इकट्टे होने के 
स्थान था घर (छल को कहते है । इस प्रकार सभी शब्दों का श्रपता भूल प्रर्थ एक-दूसरे 
से भिन्‍न रहा है। इसो प्रकार, 'अगार! या “प्रामार' का अर्थ घर न हो कर लकड़ी का 
बना हुआ मकान था। इईंटों से बनाए जानेबाले और चूने से पोते जानेवालें ऊँचे मकामों को 
सोध' कहा जाता था, जो प्राय: राजा-महाराजाग्रों के लिए बनते थे । इस तरह प्रन्य शब्दों 
फी भी वास्तविक जानकारी उन शब्दों के भीतर ही छिपी हुई है, किन्तु उनकी व्युतपत्ति ने 
जातने के कारण न तो ठोक अथ॑ सम में ही श्राता है और न समफ्राया ही जा सकता है । 
प्रत: अन्य कोशों को भाँति इस कोश में भी यह कमी बहुत खटकती है । 

शब्दों के विकास-क्रम का निर्देश न करने के कारण तथा भरन्‍्य भाषाओं के शब्दों का 
उल्लेंख न होने से यह पता नहीं लग पाता है कि भ्रमुक दाब्द किस भाषा का है। उदाहरण 
के लिए, गेह, खट्टिक, टट्टर, गोवित्द, गालि ( गाली ), खेलनी ( गोठ ), लटक ( लाडू ) 
तथा क्कोर ( बकरा ) एवं लंच (लोच घमस ) भादि झब्द संस्कृत के व हो कर देसी भाषाप्रों 
के हू संस्कृत में कई माथाओरों के क्षन्द मिलते हैँ । हुम ब तक उनक़ा ठीक से इतिहास न 
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जानते हों, तत्र तक उनके संबंध में मिश्वयतर्वक झुछ भी नहों कह सकते । ठीक इसी प्रकार 
की स्थिति चबृह॒त्‌ हिन्दी कोश! की है।इस कोश में अ्पनायी गई पद्धति से कहीं-कहों अ्रथ॑ 
में भ्रान्ति हो जाती है। जैसे कि--उच्चुड' या उच्चूल” का बर्थ उत्‌ + चूल से यह तो 
झमफझ में भ्रा' जाता है कि 'ध्वजा के ऊपरी भाग” को कहते हैं, पर भडे के सिरे पर की 
सजावट, ( दे० वृ० हिं० को०, पृ० १७६, तृ० सं० ) को भी कहते हैं, यह सम# में नहीं 
धाता | दूसरा भ्रथ॑ केवल दाब्दकोश में ही मिलता है । संस्कृत के ऐसे श्रप्रसिद्ध तथा केवल 
सस्कृत-कोशों में मिलने वाले शब्दों तथा उनके भ्रर्थों को हिन्दी कोश में ग्रहण किया जाए या 
नहीं, यह भी एक विचारणीय प्रइन है । मेरी राय में यदि ऐसे शब्दों को हिन्दी-कोश मे 
स्थान दिया जाता है, तो उनका मूलरूप भी दिया जाता चाहिए, जिससे श्र के समझने में 
श्रम व हो सके | हिन्दी-कोद में तो मुख्य रूप से हिन्दी में प्रचलित तथा हिन्दी-पाहिता मे 
प्रयुक्त शब्दों का ही संकलन किया जाना चाहिए । क्योंकि ग्रभी तक समस्त संस्कृत कोश्ों का 
समालोचनात्मक अध्ययत नहीं हो सका है ओर यह खोज-बीन भी नही हुई है कि कौन दाब्द 
शुद्ध है और कीन-सा भ्रशुद्ध । उदाहरण के लिए, संस्कृत में शुद्ध शब्द है 'पिचुमद”, किन्तु 
अपरकोप! में पित्ुपन्द! मिलता है जो कि देशी शब्द है॥। यथा - पिचुसस्दयण सिस्वेष्य 
पिछ्छिला युरुशिशपा | (भ्रमर० २।६२) परल्तु “वेद्यकरत्ममात्रा” में (पिचुमदं शब्द ही है। 
यथा 
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इसी अकार संस्कृत में शुद्ध शब्द हैं--सारथि, वाल्मीकि, विस्तर, राष्ट्रिय, तेल तथा 
बिना भ्रादि । परन्तु हिन्दी में भिन्न सान्नान्ों के साथ इनका प्रयोग होता है। इनका उच्चारण 
प्राय: दीधघ॑ किया जाता है । अतएवं कोश-रचता करते समय पूर्व प्रम्परा को ध्यान में रखता 
अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। बिता इसके ठीक से कोश-निर्माश का कार्य बनता नहीं है । 
बहू शब्दों का संकलन मात्र होता है। 'बृहत्‌ हिन्दी कोश' में इसी प्रकार से शब्दों का संकलन 
किया गया है। भरती के शब्द अधिक हैं। शब्दों की संख्या बढ़ाने के लिए संस्कृत क्रोशों 
का अधिक सहारा स्लिया गया है। संस्कृत कोशों से सहायता लेकर क्षब्दार्थों की पंकलना 
करने में प्रालोच्यमान कोश की सम्पन्वता एुवं सफलता का विचार कर लेना उचित प्रतीत 
दोता है । परिचय के लिए कुछ निम्नलिखित दाब्दों को उद्धृत किया जाता है :--- 


दहुर-- 


“दहर” का प्र मूषिका अर्थात्‌ चुहिया है, किन्तु “बृहतृहिन्दीकोश”” में इसका श्रथ॑ 
चूह्टा है [दै०, पृ० ६१६) । यह श्र मोनियर विलियम के संस्कृत अंग्रेजी कोश" को देखकर 
लिखा गया है | उसमें “ए माउस” श्र ( दे०, पृू० ४७३ | दिया गया है । परत्तु संस्कृत के 
अधिकतर कोशों में इसका शर्थ॑ चुड़िया है। विश्वप्रकाशा शौर 'मेदिनी कोश” में इसका 
प्रथ मूविका ही है ' प्यनेकायंसग्रह में मो यही भर मिश्षता है : ञ्न््मेमी 
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सेदिनी के प्रमाण के साथ “पृषरिका” श्रथ॑ दिखाई पड़ता है! संस्कृत के अन्य कोल्षों में भी 
यही श्रर्थ लक्षित होता है। शब्दकल्पक्ुुम” में इस शब्द के चार अर्थ मिलते हें >मूषिका, 
स्वल्प, आता ओर बालक | यह दाब्द दहें + श्रर से मिल कर बना हैं। इसका ब्यूत्पत्ति- 
सूलक अर्थ है--सम्ताप देने वाला । कहा भी है --दहुति गृहद्रव्यताशनेन सम्तापयतीति दहरः ॥ 
अर्थात्‌ू--घर की वस्तुप्रों का ताश कर जो सनन्‍्ताप देती है उसे चुहिया कहते हैं। “दहर” 
शब्द पुल्लिय है इसलिए कुछ विद्वायों ते इसका अर्थ चूहा लिश् दिया है। वाचस्पत्य/ के 
अनुसार सपुसक लिंग में इसका एक अर्थ 'कोपीन! भी है। यदि हम शब्दांशों का विचार 
करें. तो स्पष्ट हो जाएगा कि वह! का अर्थ सन्‍्ताप है और प्र का श्रथ॑ शीघ्र है।३ 
जो भ्रपनी क्रिया से तुरन्त ही सन्‍्ताप पहुँचाती है उस्ते 'दहर” कहते हैं। वस्तुत: यह शब्द 
बनाया गया है। 'समूषक” भी इसी प्रकार का शब्द है, जो घर की वस्तुएँ चुरा कर बिल 
में ले जावा हो उसे मूपक कहते हें। आज भी प्रान्तीय भाषाओं में चुराने के श्रथ॑ मे 
'मूसना” शब्द प्रचलित है। इसके अन्य वाम खत! [खोदते वाला) तथा 'बिलकारी! 
(बिल बनाने वाला) एवं 'धान्यारिं! भी इसी प्रकार के हैं। इसे मुषक और मूषिक भी 
कहते है । 'ग्रप्टांगहदय” में वाग्भट ने चूहों के श्रठारह भेदों का वर्णान किया है। यथा 
लालाय, चपल, पुत्र, हसिर, चिक्किर, अ्जि र, कपायदस्त, कुलक, कोकिल, कपित्न, श्रत्ित, 
अरुण, शबल, श्वेत, कपोत, पलित, उन्दूर, छुच्छुनदर, प्रौर रसाल ये अ्रठारह प्रकार चूहे 
है । ये अ्रठारह भेद चुहों के वर्ण तथा कार्य को ध्यान में रख कर किए गए प्रतीत होते है। 
इनमें 'दहर” का कोई उल्लेख नहीं हैं । मूषक के पर्यायवाच्री झब्दों में भी इसका 
पता नहीं लगता । परल्तु यह निरश्िचत है कि संस्कृत भाषा में शब्द के पूल्लिंग या स्लीलिंग मे 
होते से ही उप्तका प्रश्न पुलिग-ल्लीलिंग नहीं होता । धत्वस्तरि तवा राजनिषरष्टु में “चूहा” 
ग्रथ का वातक चश्ती/ झब्द इसका स्पष्ठ प्रभाण है।" प्रतएवं केवल 'दहर' शब्द को 
पुल्लिग में देखकर “चूहा” श्र्य करता उचित नहीं जान पड़ता है। यद्यपि संस्कृत में आकृति 
की दृष्टि से भ्रमर, नखर, दल्तुर, मुख्धर, कुशर तथा कोदर गदि के साइश्य पर दहूरा 
शब्द की रचना हुईं है, जो सभी पुल्लिग में हैं और जिनका भर्थ भी पुरंष लिंग से प्रमुबन्धित 
है, किस्तु इससे अर्थ-निर्णाय में विशेष बोग नहीं मिलता। क्योंकि दहुर! शब्द दह थातु 
से बना है, जिसका शब्दार्थ जलने की क्रिया वाला होता है। अ्रतएव यहाँ एक नया परह्त 
उपस्थित हो जाता है कि 'दहर' शब्द से चूहा भर कैसे श्रभिश्रेत हो सकता' है? 'दहू' के 
साथ जुड़ने वाला अर' प्रत्यय स्वाधिक है। जैसे, राजस्थानी में 'ड़ा' प्रत्यय जोड़ कर 
मुखड़ा, दुखड़ा, सुखड़ा, बाहुड़ा आदि बनते हैं, उसी प्रकार उक्त बब्द निष्पन्म होते है । श्रतएव 
यहाँ 'दहर' का अर्थ चुहा, चुहिया न हो कर कुछ दूसरा है । 

दहुर' का प्रय॑ मूषिका है, न कि मूषक | मूषिका का अथे यहाँ धातु संबंधी-दोषो 
को दूर करने वाली घरिया (मूषा) है। यह प्राय: मिद्टो या लोहें की बनाई जाती है । रस, 
घातु श्रादि के दोषों को मूसने के कारण इसे मूपा, भुस या मूषिका कहते है ।* रसायनवादी 
'सू षा? को क्रीचिका, कुमुदी, करहाद्का, पाचती तथा बन्हिमित्रा कहते हैं ।* मूषा बनाने 
के लिए रेतीली भूरी मिट्टी या कुछ लाल-पीली सी ऐसी मिट्टी काम में लाई जातो है जो 

१३ 
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प्रत्यधिक तीव्र प्रग्ति सह सके इस मिट्ठो में सफेद पत्थर पश्रधजली घान की सूसी कप्पे 
की राख सन खपरा, घोड़े का लोद लोहे को कोट तथा काली मिट्टी सित्ता कर सली-म ति 
कूट्पका कर 'मसा बनाई जाती है। घूस था सूसा कई तरह की बचाई जाती है। 
“रमेख्रसारसंग्रह/” के गनुसार गोस्तनी मुषा या अन्धमूषा, मल्लमुषा तथा पक्‍वमूया के भेद 
से तीन प्रकार की तैयार को जाती है । गोस्तनीमुष्रा अंगूर के आकार की बनाई जाती है, 
बिस्के ढबकन पर पकड़ने के लिए एक शिखा होती है। इसके भीतर रख कर अ्रश्नक आदि 
के शत्व लगाये जाते हैं।“ मिट्टी से बनी दो खराइयों का पुट करने से जो सू्ता' बनती है उसे 
मल्लमूषा कहते हैं। इसमें पपंटी आदि का स्वेदन किया जाता है।* इसी प्रकार जो मूसा 
कुम्हार की मिट्टी से बना कुल्हृड़ हप हो तथा अपने श्राप खूब पक भई हो, उसे पववमूषा 
कहते हैं। इस सूषा में पोटेली आदि रसों का पाक किया जांता है ।"? संस्कृत में 'मूसा! 
के लिए 'मूषा' और 'मूषिका? दोनों शब्द मिलते है।*! 'रसतरंगिशी' में कई प्रकार 
की मृषाओं का वर्शंन मिलता है। सामात्यमुषा, वज्ञमृष्रा, योगमुषा, वनल्नद्रावस्िकामषा, 
गारमूणा, गोस्तनीमुषा, मल्लमषा, महामुषा, और वृच्ताकमृषा। सूघा को रक्षा के लिए 
और ओऔषध के दाहू निवारण के लिए जो प्रयोग किया जाता है, उसे मृषाप्यायनक कहते हे । 
इस प्रकार मृत्ता (बरिया) बनाने के कई प्रकार पपंटी, रस आदि बनाने के लिए आयुर्वेदशासत्र 
में वणित है । अधिकतर सुवार लोग स्ोना-चाँदी गलाने के लिये घरिया काम में जाते है। 
घरिया विज्ेष रूप से धातु की शोधने, पिघलाने शोर ढालने के काम में आती है । भ्रधिकतर 
मसा चिकनी काली मिट्टी तथा लोहकीट आदि को मिला कर बनाई जाती है, जो तीज श्ररिि 
को सहन कर लेती है। तीज्र अग्नि देने पर घरिया भली भाँति तप कर श्रग्ति की भाँति लाल 
हो जाती है | भ्रग्नि की दाह से जलने के कारण हो इसे दहुर” कहा गया है । 

'दहर' का शब्दार्थ है--जलने बाला। मिट्टी था लोहे का वह पातन्न, जो स्वयं भ्रश्वि 
में तप कर, जल कर धातु को तरल बना देता है, 'घरिया” कहलाता है। झतएवं संस्कृत- 
कोझी में समागत बवहर' शब्द का प्र्थे घरिया प्रतीत होता है। यद्वति अमरकोश” मे 
त्रिकाण्डशेष' तथा 'अभिधानचिस्तामरिय प्रादि परवर्ती सस्क्ृत-कोशों में यह दाब्द नही मिलता, 
किन्तु 'विश्वप्रकाश', 'मेदिनी', कोशकल्पलहा तथा 'अनेक्रार्थसंग्रह' में प्राप्त होता है। 
'हलायुध” कोश में भी 'दहर' शब्द नहीं है। 'नानाधरलमाला? (इद्गपदण्डाधिनाथ), 
नाना्थमंजरी” (राषव), शारदीयाख्यनाममाला! (हर्षकीति) और 'नाममालिका' (भोज) में 
भी यहु शब्द नहीं दिखाई पड़ता ! परन्तु विश्वनाथ कृत 'कोशकल्पतर' में 'दहर' शब्द सुद्दिया 
वाचक है। उसमें चुहें को भी दहर कहा गया है । ६ 

विलसन महोस्य ने 'दहर” शब्द दहू + भ्रर से निष्पक्ष माना है ।३ दहु! का श्रर्थ 
जलता है। इसी प्रकार मेकडानेल ने 'डहु' शब्द दूं +उ से सम्पन्न माना है।*४ वस्तुत 
डह और दह शब्दों की रचना समाव पद्धति पर हुई है और उन में ही अर! प्रत्यय जुड़ 
कर दहरः दाब्द निष्पन्न हुआ है । 'शब्दसागरः में यह शब्द 'दहर:, दहुरा, दहुर! तीनों 
न्िंगों में प्राप्त होता है ।१" क्रेशब कृत कल्पद्ुुकोग” में 'दहरी” शब्द भी मिलता है। इस 
प्रकार वहुर' धंन्द के कई सूप मिलते हैं 


झंक ९ ४ बृहत्‌ हिन्दो कोश को भूले १०१ 


'दहर! शब्द के सबसे अधिक अर्थ आधुनिक प्रकाशित दाब्द-कोशों में से 'नालन्दा 
विशाल शब्दसागर में मिलते हैं । उसमें श्रथं इस प्रकार हैं ६ -- दहर (संज्ञा पु ०)।॥ (सं०) 
१--लोट चूहा, चुहिंया, २--छछूंदर, ३--भअाता, ४-बालक, ५-नरक, ६-बरुण । 
(बि०) १-स्वल्प; छोटा; सूक्ष्म; दुरवोंध, (संज्ञा पु ०) (हि०) १--नदी में का गहरा स्थान, 
दहु, २--मकु ड; हौज, गड़ढा; पाल 7 दहुर - दहर (क्रि० वि०)। (हि) लपद फेंकते हुए, 
धाय-धाये । दहरसूत्र (संज्ञा पु० )। (सं०) बॉद्धधर्म का एक ग्रन्थ । हहरना (क्रि० स०) 
दहुलना । (क्रि० श्र०) दहुलाना । 

बौद्ध पालि ग्रन्थों में भी दहर” शब्द का प्रयोग मिलता है। 'मज्किम-निकाया में 
तर्ण' के भ्रर्थ में कई स्थलों पर इस शब्द का प्रयोग दिखाई पड़ता है। उसमें लिखा है--+ 
'जब तक यह पुरुष दहर (तरुण) युवा बहुत ही काले केशों वाला प्रथम वयस उुन्दर योवस 
से युक्त होता हैं, तब तक परमप्रज्ञा-मैपुण्य से युक्त होते हैं ।!*५७ संभवत: इसी श्र्थ को ध्यान 
मे रखकर संस्कृत-शब्दार्थ-कोस्तुभ' में दहर” शब्द के श्रथे निम्नलिखित है।*--ढहुर (वि०) 
छोटा; पतला, २--कम उम्र । दहुर : (पु०) १--शिक्षु, २--जानवर का बच्चा, ३--छोटा 
भाई, ४--हृदयगढ्न र, ५--चूहा या घूस । 

इनमें से 'कम' उम्र” अर्थ पालि-बराहइमय के ग्रनुसार है और चूहा या घूस! अर्थ 
मूसने की क्रिया को ध्यान में रख कर किया गया है। सामान्य रूप से सभी संस्क्ृत- 
कोझों में 'दहर' का एक श्र्थं 'मूषिकायाम! मिलता है। 'मूषिका” शब्द संस्कृत से 
चुहिया! अ्रथ॑ में प्रसिद्ध है। किन्तु भनेकार्थंथ कोशों के अ्रध्ययत से पता चलता है कि 
मूलतः यह शब्द 'मूसा” श्र्थ में प्रचलित था, जो श्रागे चल कर “मूसने” की क्रिया से संबंधित 
होकर साहब्य-मेद के कारण चुहिया' श्रथ॑ में प्रसिद्ध हो गया। 'रस प्रकाश सुधाकर 
में पद्रह प्रकार की मूसाओ्रों का वर्णन मिलता है ।** उनके वाम है--योंगमूषा, गारमृश, 
वरमृषा, वर्णुमूषा, रूप्यमुषा, बिडमूपा, अज्रमूपा, वृन्ताकमूषा, गोस्तनीमूषा, मल्लस्ृषा, पवव« 
मूषा, महामूषा, मंजूबमूषा, गर्भभूसा श्रोर मूसलमूषा । यह अत्यन्त आश्चर्य की वात है कि न 
तो बुहे-चुहियों? के पर्याववाची शब्दों में और न मूसावाची शब्दों में 'दहुर” का उत्लेख मिलता 
है। यही नहीं, मूषिका श्रर्थ में, मेरी जानकारी में, किसी साहित्यिक-पौराणिक प्रत्ध में 'दहर' 
शब्द नहीं मिलता । यह शब्द प्राचीन ग्रन्थों में ही प्रथुक्त लक्षित होता है। उपनिषदों में मुख्य 
हूप से यह हृदयाकाश या दुर्बोध श्र में प्राप्त होता है । पालि-प्च्यों में बह नववथस्क तस्ण 
के लिए ग्राता है। इससे यह पता चलता है कि चूहा या चुहिया के लिए यह छाब्द प्रचलित 
नही रहा है। वाह्तव में 'दहरः शब्द का प्रचुर प्रयोग आयुवँद ग्रन्थों में हुआ है। भोर उन 
ग्रस्थों में मुसा के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ, उचित जान पड़ता है। यद्यपि आ्रायुर्वेदरसशालओ 
में मुख्य रूप से मूसा के लिए “मूषा' शब्द आता है, किन्तु 'मूथिका! झब्द भी मिलता है। 
“रसप्रकाश सुधाकर में मूषा श्रौर मुषिका का एक साथ प्रयोग इृष्टिगोचर होता है ।*? इस 
ग्रन्थ में मूषा और सूधिका छब्द कई स्थलों पर प्रयुक्त हैं 7** यथार्थ में 'दहर” और दहर का 
समानवाची 'दढ्ढ' दोनों हो छब्दों का अग्ति एवं जन्ननक्रिया से अत्यन्त साम्य है, जो 'भुंसा में 
सुरक्षित है. भ्रतएव मेरे विचार में संस्कृत के 'गिदिनी , 


१०६२ हन्दुच्ताना भाग इस 


प्रादि प्रनेकार्यक््रोशो में उल्सिखित दहुर शब्द के प्र्थ में व्यास्येय मूधिका शब्द का अर्च 
चूहा या चुहिया' नहो कर मूसा या घरिया है? इहर शब्द पुल्लिय मे हाने पर भी 
मूपिक्षा' अर्थ का बोधक है| 'दब्दार्थ चित्तामणि से भी यह स्पष्ट है ।*१ उक्त अध्ययन से 
स्पष्ट है कि 'मूषिका! अथे में प्रयुक्त 'दहर' शब्द का प्र्थ 'मूसा' है। वास्तव में 'दहरः 
प्रार 'मूषिका' दोनों हो शब्द देशी परम्परा के हैं जो 'मूसता/ अर्य के वाचक हैं। प्राकृत भाषा 
मे 'मूसियदार॒य' (मूपिकादारक) दाब्द इसी अर्थ से अनुबन्धित है। मूपिकादारक का अर्थ सुबार 
किया गया है ।*३ श्रतएवं निश्चय ही सुषिका का अर्थ मूसा या घरिया है। 


पापर-- 


पाप॑र' शब्द का एक श्र 'बृहुत्‌ हिन्दी कोश में मुद्दो भर चावल है ।'* आटे 
की डिकानरी मे भी यही अ्रर्थ मिलता हैं" मोतिवर विलियम्स और विलसन महोदय ने 
भी यही अर्थ किया है । ६ किन्तु दब्दार्थचिन्तामश्ि! में इसका ग्रथ है-«भकक्‍तसिकथ |? ५५ 
'विश्वप्रकाश', 'मेदिती' और 'अ्रनेकार्थमंग्रह! में भी यहों श्र हष्टिगोंचर होता है। ५८५ 
भकक्‍तसिक्थ” का अ्रर्थ भात का मांड' है।* * भकक्‍त' का अर्थ है-भाट, और 'सिक्र्थ/ का 
अथ्थ है--भात को पानी में पकाने के बाद निकला हुआ भात्त के दानों से रहित पतला सघन 
पदार्थ ।! 'सुश्रुत” के कृतान वर्ग में इसका उल्लेख इस प्रकार है-- 


सिवरथेविरहितों मण्ड: पेया सिवयसमल्विता | 
बिलेपी बहुसिक्था स्थांद यवागुधिरिलद्॒वा ॥ सूत्रस्थान, ४८,३८१ 


प्र्थात्‌ यवागु (लप्सी ) के ही मण्ड, पेया और विलेपी ये तीन प्रकार हैं। पानी में 
पकाए हुए तण्डुल आदि के सघन भाग में से जो ऊपर का तरल भाग छान कर भिकाल दिया 
जाता है, उसे 'मण्ड” (माँड़) कहते हैं । बनाने की विधि-भैद से मण्ड तीन प्रकार का कहां गया 
है। जो लाजा या भाड़ में भुजे हुए चावलों से बनाया जाता है उसे--'लाजमण्ड' कहुते है । 
चौदह गुने जल में पका कर बिना छाने हुए तरल तथा भात की कनकी सहित को 'पेया” कहते 
है । और चौगुने जल में खूब पकाए हुए कम पतले गाढ़े पदार्थ को--'विलेपी” कहते हैं । 

संस्कृत के अनेकार्थक कोशों में “सिक्‍्य' का अर्थ भक्‍तपुलाका है ओर 'पुलाक' का 
ग्र्थ 'भक्तसिकथ' है। वस्तुत: 'सिक्‍्थ' का अ्र्य॑ लिबलिया पदाघं है। प्रत: मोम और भात 
के मांड को भो 'सिक्‍्थ” या 'सिक्थका कहा जाता है। यथा-- 


'सिकय नीत्यां सधृच्छिष्टे सिक्‍यां सक्तपुलाकके 7? अनेकार्थ७ २, २२५ 
तथा -- पुलाकस्तुच्छधान्ये. स्थात्‌. संक्षेप भक्तत्िक्धके । मेदिनों, *, १२२ 


हक 


'धब्दसागर” में 'सिक्थ' का अर्थ है--मुद्दी भर उबला हुआ चावल, (पू० ७८६) । 
किन्तु यह ग्रथ॑ ठीक नहीं है । सम्भवतः इस कोश की देखा-देखी में समस्त अंग्रेज़ी-संस्कृत था 
सस्कृत-अंग्रेज़ी कोशकारों ने यही गलत अ्रथे दिया है । 'सिक्‍्थ” दाब्द 'सिच-सेचने' धातु से 
कर्तरि में बढ प्रत्यय लग कर निः्पत्न हुआ हैं। 'चाचस्पत्य कोश में 'मेदियी कोश' के प्रमाण 
के साथ हसका भष भक्तपुलाक श्ौर 'ग्रास किया गया है किन्तु मेदिनी में ग्रास श्रथ 


प्रक ? ४ बहत्‌ हिन्दी कोश रो मूल श्०दे 


नहीं है ।3" 'मेदिनी' और चिकाण्डदेष' में समान रूप से उल्लेख है। किन्तु 'विश्वप्रकाश' 
झौर अनेकार्थ! में नीली! को भी 'सिकक्‍्थय! कहा गया है। 'त्रिकाण्डशेष” को टीका में 
'सक्तपुलाक' का अर्थ अस्तगुलिका! और नीली! का अ्रथे 'ब्रास” किया है, जो ठीक नहों है |३ ' 
इस सम्बन्ध में 'विश्वप्रकाश! का पाठ प्रामाग्िक तथा स्पष्ट है। कहा है-« 


सिकथ॑ नोल्‍यां सधुच्छिष्दे सिक्य ओदमसम्भवे ! 


श्र्थात्‌ - नपुसक लिग में 'सिक्थ” शब्द का अर्थ नीलो ग्रौर मोम है तथा पुस्लिग में 
चावल से निकला हुभ्ना पदार्थ मांड़ है । 

अ्रतएव मेरी जानकारों में बृहत्‌ हित्दीकोश' में 'सिक्‍्थ! के दोनों प्र्थ-माड़ विकाला 
हुआ भात, और भात का पिंड या ग्रास-गलत हैं। यथार्थ में 'पाप॑र का श्र्थ 'भक्तसिक्थ! 
है श्रौर “भक्तसिक्थ' भात से निकले हुए चिकने या लिवलिबे पदा्ं यानी मांड़ को कद्ते है । 
सस्कृत में मांड' के लिए मण्ड, सिक्‍य, पिच्छा और पापर आदि कई झब्द प्रचलित रहे है । 
गेदिनीकार ने 'पिच्छा” का अर्थ बताते हुए स्पष्ट शब्दों में 'भक्तसम्भूतभण्ड' कह है ।३* 'बृहत्‌ 
हिन्दीकोश' में सिक्थ का एक अर्थ 'मोतियों का गुच्छा (जिसका वजन एक धरण हो)! भी 
दिया है ।१३ किन्तु मेरे देखने में यह मर्थ नहीं श्राया | उक्त कोश में एक झ्रौर बिरोधाभास 
दिखलाई पड़ता है। उसमें जहाँ 'सिक्‍्ध' का श्र्थ मांड निकाला हुआ भात, भर भात का 
पिंड या ग्राए” किया गया है, वहीं “'भक्तसिक्य' का अर्थ 'भक्तमंड' और “भक्तपुलाक' का श्रय॑ 
'भात का कौर तथा मांड़ (?)” कहा गया है १४ इसलिए ग्रब किस श्रथ को ठोक सानें ? 
बस्तुत: 'भक्तसिवथ” का श्र्थ भात (बिना मांड का), भात का पिंडया क्रौर तथा अन्य कुछ 
ने हो कर भात का मांड़' है । 


प्लव -- 
'वृहत्‌ हिन्दी कोश' में प्लद! का एक अर्थ 'नागरमोथा” भी है, [दि०, पु० 

६०५) | किन्तु लागरमोथा अर्थ ठीक नहीं है। प्लव” क्ेबटीमोथा को कहां गया हैं।?५ 
भेदिवी', 'भमेकार्थ', 'विश्वप्रकाश” तथा 'पर्यायरलभाला? आदि अनेक प्रन्‍्थों में प्लच' 
का श्र्थ केवरीमोथा है ।2* आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भावप्रकाशनिषण्टु' में भी यही उल्लेख 
है जो इस प्रकार है : 

कुटट दासपुरं बालेय परिपेलव्म्‌ । 

प्लद्गोपुरमोनद्केवर्ती पुस्तकानि स १०७, कंपूं शदिवर्ग 


प्र्थात्‌--कुटलट , दासपुर, बालेय, परिपेलव, प्लव, गोपुर, गोनर्द भ्रौर कैवत्तमुस्तक 
ये केबटीमीया के संस्कृत नाम हैं । 

केवटीमीथा को बंगला में केउट्मुथा और गुजराती में केबड़ीमोथों कहते हैं । यह 
वितुन्तक नामक वृक्ष की छाल कही गई है, जो देखने में मोथे के समाव ही होती है ।7* 
सामान्य झूप से 'वितुस्तक' धनिया के पर्यायवाची शब्दों में मिलता है, किन्तु यह मीथा का 
एक भेद है. इस को वान्य भी ऊहा जाता है ?* यहू नागरमोथा से भिन्‍न है नाॉबरमोचा 


श्ण्ड हिन्दुस्तानो साग २६ 


ओऔर केक्टोमोथा के नाम तथा गुस मो अलग-अलग हैं « सामान्यत. वाग्रमोघा का प्रयोग 
तृथ्णा, ज्वर, भ्रहुचि तथा पिल विनाश के लिए होता है। किन्तु केवटोमोथा रक्त विकार, 
कुष्ठ, कण्डू और विसप॑ रोगों को दूर करने के लिए हितकारी कहा गया है| 'प्रायुर्वेदचिन्ता- 
मरि! में इसका विवरण इस प्रकार है :-- 

मद्नमुस्त च गुरद्रा च तथा नागरमुस्तकः । 

मुस्ट कटु हि ग्राहि तिक्त दीपनपाचनम्‌ ।। 

कपाय कंफपित्ताखतडज्वरासचिजन्तुतुत्‌ । 

श्रनुपदेश यज्जातं भुस्तक॑तत्‌ प्रशस्यते ।! 

तत्रापि भुनिपशनि! प्रोक्त॑ बर॑ नागरप्ुस्तकम्‌ ॥ २,४६ 
तैथा--- 

घुत्तावत्‌ पेलबपुट शुक्राभ स्थाहितुल्वकम्‌ । 

चितुम्नक हि तिक्त कबाय॑ कठु काम्तिद ॥ 

कफतिताज़वीसपंकुष्टकण्डूबिधप्रणुत्‌ । २,६२ 


इस प्रकार स्वाद में समान होने पर भी वर्ण तथा गुणों में दोनों में भेद है । 
द्रव्यगुण विज्ञान' के भ्रतुसार मोथा की तीत जातियाँ कही गई हैं 35 -- नागरमुस्तक या 
नागरमोथा, (साइपरम्‌ स्केरिप्रोसस ), भद्रमुस्तक (साइपरस्‌ रोटण्डस, और केव॑मुस्तक या 
केवटीमोथा (साइपरस्‌ टेस्वीपलोरस )। इन में से वागरभोथा की जड़े लम्बी, टेढ़ी भ्रौर 
कृष्ण वर्ग की होती हैं ओर भद्रमुस्तक्ष का कन्द कुछ गोलाई लिए होता है, किन्तु 
केवटिया भोथा का कन्द छोटा ग्रत्यिसदश होता है | यह प्रायः जलज होता है। इस सब 
में नागरमोथा उत्तम मासा जाता है। यह समस्त भारत के जलीय तथा आदर प्रदेश में होता 
है। मोधा घास की भाँति होता है।इस की जड़ बहुत गहरी होती है। जड़ के नीचे 
काली-काली छोटी गठानें होती है। गठानों में से सुगन्ध मिकलती है । दस्तूर के अ्रनुसार बह 
बारह महीनों रहने वाली बिता रोम को घास है जो भारत और पाकिस्तान में सभी-स्थानों 
पर उत्पन्न होती है। इस का उपयोगी अंग जठा है, जो स्पंज की भाँति सोखने बालो, 
सुगन्धित राल वाली और पीड़ा हरते वाली तथा एक प्रावश्यकीय तैल को उत्पन्न करने 
वाली है। “? यह तृण जाति का क्षुप है। इस के पते घास की भाँति लम्बे-लम्बे होते 
है। इन की लम्बाई एक से दो फीट तक होती है। इन के बीच से एक तिकोनी डफ्ड 
निकलती है, जो दो से चार फीट तक ऊँची होती है।इस के ऊपर हरे रंग के छोटे-छोटे 
फूल झात्ते हैं। इन फूलों के इधर-उधर लम्बे-लम्बे पत्ते भी होते हैँ। इस की जड़ में काले 
रग का कसेश की भाँति कन्द होता है। इसे तागरमोथा या मोथा कहते हैं।*" भोथा 
जाति प्राय: जलीय' भूमि में वा जलाशयों के निकट उत्पन्न होती है। केवटीमोथा मागरमोथा 
से भिन्न होता है | यद्यपि वर्णन श्रधिकतर नागरमोये का मिलता है, क्योंकि बह प्राय; काम 
में श्राता है और सब जगह मिलता है। श्री द्विवेदी जी के शब्दों में--केवटीमोथा सोथे की हो 
जाति का सुगन्धित तृशविशेष हैं।मोथे के कन्द काले वर्श के होते है किन्तु इस के कम्द 
सफेद भोर छोटे-छोटे होते हैं बल्तोय प्रदेशों के पास यह प्रधिद होता है । ऊपर 


करशड़ यूहत्‌ हिन्दी कोश की मुल १०९ 


ल्के-श्याम रंग का झ्रावरण होता है, जिसे हटा देने पर दूध की तरह सफेद गाँठ लिकल 
गराती है और इस में हल्के कपुर की सी गन्ध आती है। फूल भी सफेद ही होते हैं। ** 
श्री कीतिकर बधू मे इण्डियन मेडिसिनल प्लान्ड्सा में नागरमोथा, भव्रमुस्ता झौर 
मुद्रमुस्‍्त! इस तीन भेदों का उल्लेख किया है । इं में नागरमोथा और भव्रमोथा तो मसोधा 
४ ही भेद है, किन्तु क्षद्रमुस्वक मुस्तक-कुल का होने पर भी भिन्न है। हिन्दी में उसे कसेरु 
कहते हैं 4४3 ब्रतएवं मोथा के विभिन्न भेद-प्रभेदों में भारतीय वनस्पतिशास्थ्रों में वणित 
क्रिवटीमोथा” मोथा की प्रसिद्ध जाति है। इसे संस्कृत में कुंटज्नट, प्लब, परिपेलब आदि 
कहते है । इस प्रकार प्लव” का शभ्र्थ चामरमोथा न होकर केवटरीमोथा है । 


शालिपर्सी-- 


'बृहत्‌ हिन्दी कोश में शालिपरो का श्र्थ है--माषपर्णी (प० १३५६) | किन्तु इसका 
वास्तविक अर्थ हैं--सरिवन | झालिपर्शी को सुदला, सुपत्रिका, स्थिरा, सौम्या, कुमरुदा, 
गुह्ा और घुवा आदि भी कहा गया है ४४ इसे शाज़िपर्णी भी कहते हैं। गुजराटी में 
इस का नाम शालवण तथा मराठों में सालबरणा है। लेटिन में इसे डेस्मोडियम गेंगेटिकम्‌ 
कहते हैं। सखिन का पौधा दो फीट से लेकर तीन चार फीट तक ऊँचा होता है। इसके 
पत्ते शालबृक्ष के पत्तों की भाँति होते हैं, इसलिए इसे शालिपर्णी कहते हैं ।*५ यह हिमालय 
की निचली पहाड़ियों में तथा समस्त भारत की समतल भ्रूमि में उत्पन्न होता है ।४६ 
परम्तु 'माषपर्णी' इससे बिलकुल भिन्‍म हैं। उसे हिन्दी में भषवन या वनउड्द कहते - है । 
वहू उड़द के समान लता होती है । उसे गुजराती में जंगली उड़द तथा मराठी में रात 
उड़द कहते हैं।** श्रतएव बृहत्‌ हिन्दी कोश के विद्वानों ने “शालिपर्शी” का प्र्थ 
मषपर्णी! लिख कर भारी भूल की है। एक तो उनका श्रर्थ करना ऐसा है कि 
साधारण जानकार की समझ के बाहर है। 'शालिपर्णी' का श्रर्थ 'राषपर्णी ऐसा करता 
कि छाक्ृत' का श्रर्थ 'निष्ठा' करना है ॥ दूसरे अर्थ ही ग़लत है। तीसरे, उन्होंने स्वय 
'माषप्णी' का शब्रर्थ जंगली उरद! लिखा है। (पू० १०७३)३॥ चोथे, शालपत्रा और 
दालपर्णी का अर्थ स्वयं उन्होंने सखिन-वृक्षा लिखा है (प० १३४६)। भ्रतएव कारण 
कुछ भी हो, किन्तु उनका 'शालिपर्णी' का श्र्थ 'माषपर्णी ग़लत है। यदि यह प्र्थ 
असावधानीवश हुआ है तो कोश के तीन संस्करणों में से किसी पर कोशकारों की दृष्टि क्यों 
नहीं पहुँच सकी ? अब इस में शीघ्र ही संशोधन अपेक्षित है । 


तालपर्णी -- 


बृहतहिन्दीकोशकार ने इसका श्रर्थ 'बब सोफ' किया है ।४५ किन्तु उनका यह प्र्थ ठीक 
नहीं है । धन्वन्तरि तया सजनिषमष्टू मे 'तालपर्णा के पर्यायवाची शब्दों में मिश्रेया! छा 
का उल्लेख है; * न कि शतपुष्पा का । संस्कृत में 'मिश्रेया' का श्र्थ 'सोया” है और झतपुष्पा 
का सौंफ । अतएवं यहाँ परः तालपर्णी का बर्थ सौँंक या वनसोंफ न होकर सोया है। 
द्रव्यगुश-विज्ञान में मी सिलेया क नाम से साया का परिचय प्राप्त होता है। सोया फ्री 


१०६ १हन्चुच्चए। "बच चृ८ 


गुजरातो भें सुवा मराठी में शेपु तथा अग्रद्नी म ढिल (70 ।) कहते हैं इसके बोर्जो से 
सुगाघित तैल निकलता है. प्रधिकतर इसके बीज व तेल प्रौषधि के प्रयाग मे भ्रातं ह इसका 
पौधा एक-हे फुट ऊँचा होता है । इसमें फूल पीले रंग के और फल छोटे साँवले रंग के लगते 
है | फूल और फल शीपकाल में उत्पन्न होते है ।0? 'भावपकाशनिषण्टु' के अनुसार सोफ और 
सोया के पौधे लगभग समान होते हैं। इनकी ऊँचाई चार-पाँच फुट तक हातो है । इन में छत्ते 
लगते हैं पर उन पर लाल फूल उगते हें। प्रत्येक छत्ते में कम से कम एक सौ फूल लगते है । 
श्रत: शतपुष्पा कहुते हैं | यह शीतकाल में श्रधिक होता है । सौंफ के दाने बड़े और सोया के 
छोटे होते हैं। दानों की सुगन्धि तथा स्वाद में श्रत्तर मिलता है?! यह सभी स्थानों की 
उपजाऊ भूमि में होता है | पते छोटे-छोटे नुकीले होते हैं। फूलों में बोज लगते हैं और पकने 
पर अलग कर लिए जाते हैं। सोया के बीज कुछ इयाम रंग के और सौंफ के हरागन लिए होते 
है ४ यद्यपि शिवकरोप की व्याख्या में 'तालपर्सखी' का श्र 'मूसली कन्द! किया है, किस्तु 
वह ठोक नहीं है । क्योंकि भुसली के पर्यायवादी छब्दों में 'तालपर्णां दब्द क्रिसी भी कोश में 
नहीं मिलता । फिर, स्वयं शिवकोपकार ने झालेय' और शैजेय' दोनों के अ्रतेक अर्यो में जिस 
तालपर्णी' का उल्लेख किया है” * वहु विश्वप्रकाश, मेंदिनी तथा गअनेकार्थ॑मंत्रह ग्रादि 
श्रनेकांक कोशों से सम्मत है। विश्वप्रकाश में उल्लेख है-- 

शालेयं शतपुष्पायासाहु: शाल्युद्भवोचिते । 

शैल्रेयं सिन्धु लवण ताल्पर्ण्याव शैलज ॥॥ 

सुकेश पुंसि शेलेयं तालपर्ण्याच् सेन्धवे | सेदिनी, २६।१०६ 

तुलना के लिए शिवकोष का पाठ इस प्रकार है-- 
शालेय वे हयोस्तालपण्या धाशक््यमुलके । 
शैलेय गिरिमृत्तालपर्शीशिलज सिन्धुजे ॥ 


इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि 'शोेलेय' का ग्रथ॑ तालपर्णी है । किन्तु तालपर्णी का अश्रर्थ 
'मुशली' न होकर मिश्रेया (सोया) है | क्योंकि मुशली को तालमूली तो कहा गया है, पर 
तालपर्णी सोया को ही कहते है | स्वयं शिवकोषकार ने मुशली को तालमूली कहा है, तालपर्णी 
नहीं ।”३ अतएवं विविध पर्यायवाची शब्दों के सच्दर्म में घन्बन्तरिनिवण्टु का उल्लेख ही सत्य 
प्रमाणित होता है। उसके अनुधार मिश्रेया, तालपर्णी, तालपत्नी, मिश्वचि तथा शालेव आदि 
सोया के भ्रत्य नाम हैं ।** सोये के पत्ते लाड़ के पत्ते जैसे अनीदार होते हैं । संभवतः इसी 
कारण उसे 'तालपर्णी' कहते हैं । 


त्ववपन्न--- 

इसी प्रकार त्वक्पन्नः का प्रथ॑ तेजपात भ्ौर दारवीती किया ग्रया है ।"" किस्तु 
आरायुर्वेदचिन्तामणि!' में व्वकात्र का भ्र्थ तब मिलता है। श्री विश्वनाथ हिवेदी मे भी तंज 
प्रथे किया है ।५६ हिंदी में इसे तज, गुजराती में जाडी तज श्ौर अंग्रेज़ी में सिनेमन कहते है । 
इसके प्रन्य ताम हँं--वारांग परृंग बोच उत्कट झादि । त्ववपश्र' में दो अच्द हैं-- त्वक ओर 


श्रक है ४ बरहत्‌ हिन्दी कोश को मूर्ते १०७ 


पत्र | त्वकू' का अथ्थ दालचीनी है और 'पत्रक' का अर्थ तेजपात है ।५७ शब्दार्थ की दृष्टि से 
लक का अर्थ छाल तथा पत्र का अर्थ पत्ता है। सामान्‍य रूप से तब और तेजपात को एक 
समभतते हैं, किस्तु दोनों भिन्न हैं | यद्यपि दोनों एक ही जाति के हैं, पर दोनों के गुण अलग- 
श्रलग हैं। तज का श्रामयिक प्रयोग कफ, वात, कण्डू, आमदोष, श्ररुचि, हुद्रोग, बस्तिरोग, 
बातज, भ्रर्श, कृमि, पीनस और बशुक्रनाश के लिए किया जाता है। परन्तु तेजपात मुख्य रूप से 
अश्श, हल्लास, श्रदचि श्रोर पीनसनाश्क है । 

इस प्रकार तीनों शब्द विचारणीय हैं | सामान्यतः दालचीनी के नाम से प्रामः सभी 
परिचित हैं। यह एक सुगन्धित छाल है, जो गर्म मसाले में डाली जाती है। दालचीनी सिस्ते- 
मोमम्‌ जेलानिकम्‌ नामक वक्ष को झग्र शाखाओं का शुष्क किया हुआ अ्च्तस्त्वक है। इस 
मुखाई हुई डालियों की भीतर की छाल को व्यापारी लोग कल्मीदालचीनी कहते हैं । इसे सिंहली 
दालचीनी या सिलोन सिस्नेमन भी कहते हैं। कित्सु तज इससे भिन्न हैं।तज को लैटिन मे 
सिन्‍्तेमामम्‌ कसिश्रा, अंग्रेजी में कसिया सिन्‍तेमस तथा गुजराती में सलीखा कहते हैं । तज 
(चाइना सिन्‍्नेमल) का ज्ञान प्राचीन काल से चलाओआ रहा है। अन्य देशों की भाँति भारत- 
वध में भी इस जाति के श्रनेक वक्ष अपने आप उत्पन्‍्त होते हैं। प्रसिद्ध तेजपतन्र या तेजपात 
भी इसी जाति के एक वक्ष के पत्ते होते हैं । घिहली दालचीती का ज्ञान इस देश में अधिकतर 
श्रठरहवीं शताब्दी में हुआ्ना । किन्तु इस के पूर्व भारतवर्ष में 'वज” का व्यवहार होता था । 
यूरोप में दारचीनी तथा चीनी तज का प्रचार श्रबों के द्वारा हुप्रा | भ्रवी भाषा में इसे 
किरफातुद्दा रसीनो! कहते हैं, जिसका संक्षिप्त रूप 'किर्फ़ा है। यह बस्बई के बाजार 
में 'कल्फा' के नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत के मलाबार प्रान्त में तज की स्वयंजात 
भारतोय जातियाँ प्राप्त होती हैं। इब की छाल 'कल्फा? कही जाती है ॥०५ हिन्दी में इसे 
ही तज कहा गया है। 'तज” शब्द संस्क्रत के त्वकपत्र! शब्द का अपभ्रष्ट तथा विकसित 
सक्षिप्त रूप है। त्वक' से तज शब्द का विकास हुआ । इस के पर्यायवाच्री शब्द हैं--ब राग, 
भृग, चं,च, उत्कट । विश्वप्रकाश तथा मेदिनी कोश में 'तजा के लिए “वरांग” दब्द ही 
मिलता है, जो भीतरी श्रेष्ठ अंग का सूचक है। “* दालचीतों के लिए त्वक तथा गुडत्वक्‌ 
शब्द प्रसिद्ध है। *? भावप्रकाश में इसके अन्य नाम स्वाह्दी, तनुत्वक्‌ श्रौर दारुसिता भी 
मिलते है। श्री द्िविदी जी का कथन है कि इस जाति के जो पेड़ बड़े होते हैं तथा जिनकी 
छात्र मोदी होती है, उन्हें तज कहते हैं। यह उतनी सुगन्षित नहीं होती, जितनी कि दालचीनी । 
साथ ही गुणा में भी न्यून होती है। ११ परन्तु 'तेजपल्ा' इस से भिन्न है। तैजपत्र या 
तेजनत्ता के पर्याथी मास है--पत्र, तमालपत्न और पत्रवाचक शब्द | तेजपन्न के वृक्ष उत्तरी 
भारत में अधिक होते हैं। इसके पत्ते लम्बे-लम्बे तज के पत्तों के समात्र होते हैं। इनमे 
रेखायें उभरी सी दिखाई पड़ती हैं। पत्तों में एक उत्तम: प्रकार की सुगन्धि निकलती है। 
तैजपत्र पश्चिम प्रदेशों में भी बहुत होता है। * * अ्तएव तेजपत्र तज से निशचय ही भिन्न है । 
तज की छाल में असली दालचीनी की अपेक्षा कारक का अंश अ्रधिक पाया जाता है। तोडने 
पर उस के टुकड़े लट से टूट जाते हैं । टूटे हुए टुकड़ें का बाहरी भाग भ्रुरप्नुरा, लेकिन भीतर से 
तन्तुल होता है. तज मोठो तथा सुर्गाघत होती है. इसका संगठन दालचोनो से 

श्ड 


ह्न्प हिस्वुघ्ताना साग २६ 


मिन्‍न होता है. इसमें ०८ ० ० उत्पत्‌ तेल ४ ०० रेजिन ९४६ ०।० गोदीय सार एव 
टनित तथा ६४ ३ प्रतिद्यत लिस्निन एवं बसोरिन १६ ३ प्रतिशत जल तथा प्रल्प मात्रा में एक 
रजक तत्व प्राप्त होता है। $३ इस विवेवन से स्पष्ट है कि दालचीनी, तज और तेजपात 
जिल-भिन्‍न ऑऔषधि-द्रव्य हैं । दालचीनी सिलोन से श्राती है और वहु वृक्ष की अ्रगली डालियो 
की सुखाई हुईं भीतर की छाल होती है। किन्तु तज सिन्‍्नेमोम्रम्‌ कसिग्रा वृक्ष के सुलाए हुए 
तने की छाल होती है। ** श्र तेजपन्न तम्रालपत्न है । श्रतएवं वृहत्‌ हिन्दीकोश में त्वक्पणर? 
का अर्थ तेजपत्ता और दारचीनी तथा तजा का अर्थ दालचीनी की जाति का एक वृक्ष है 
जिसकी छाल दवा के काम झाती है (इस के पत्ते को 'तेजपत्ता' कहते हैं। *० चिन्तनीय है। 
आयुर्वेदशास् में दालचीनी, इलायची और तेजपात को त्रिजात कहा जाता है । ये तीनों सुगम्धित 
द्रव्य हैं । आयुर्वेदचित्तामरित में पत्र" को तमरालपत्र या तेजपात (बंगला तेजपत्र) कहा गया 
है। ९६ और तमालपत्र नागकेशर का पत्र कहा गया है। "० परन्तु वास्तव में बह तेजपाद 
है। संस्कृत में उसे तमालपत्न तथा तेजपत्र कहते हैं। तेजपत का वक्ष हिमालय पर्थत पर तीन 
हजार से भ्राठ हजार की ऊंचाई तक और सिलहुठ एवं खासिया पहाड़ों पर उत्पन्त होता है। 
बमौषधि-चन्द्रोदथ में इस की दो उपजातियों का भी विवरण प्राप्त होता है। इसकी एक 
उपजाति कनाड़ा में उत्तन्‍्त होती है। इसका वृक्ष मध्यम तथा फल्न लंब गोल होता है । 
इसकी प्रन्य' उपणाति तेपाल में पाई जाती है, जिसे वहाँ को भाषा में बरसिगोली था भले 
सिकोली कहते हैं। *< तज का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह दालचीनी' की जाति की 
एक वनस्पति है | यह चीन भौर सिलोन में विशेष रूप से उत्बन्‍्त होती है। इसका वृक्ष दाल- 
चीनी के वृक्ष से बड़ा होता है । जो छात्र मोदी, खुशबूदार, तीक्षण भौर चिकनी होती है वह 
उत्तम होतो है | इस में दालचीनी की भांति मीठा स्वाद न हो कर लोग की भाँति तौखा 
स्वाद होता है। ५ * भारतवर्ष में इसके वृक्ष दक्षिणी भ्रोर परिचमों भागों में उत्पन्न होते 
है। इसकी केवल छाल ही श्रौषधि के प्रयोग में व्यवहृत होती है। लकड़ी, दालचीनी तज 
और तमाल की छाल को कहते हें श्रोर पहाड़ी दालचीनी जंगली दालचौनी को कहते है | 
सिहलद्वीप की दालचीनों हिन्दुस्तान में नहीं मिलती | *? बाज़ार में दालचीती दो तरह की 
पिलती हैं--एक पतले छिलके की झौर दूसरो मोटे छिलके की । किन्तु तज उन दोनों से भिन्न 
तथा मोदे छिलके की दालचीनी से भी झधिक मोटी मठमैले रंग की मिलती है । श्रतएव उत्त 
विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि न केवल गुश-धर्म में वरन्‌ श्राकृति एवं बं में दालचीनी, 
तंज और तेजपात भमिन्‍्न भिन्न वचत्पति-हच्य हैं । 

इस प्रकार आयुर्वेद ग्रन्थों में वशित अनेक वनस्पतियों तथा उनके पर्मायजाची नासों 
का श्रथ॑ बृहत्‌ हिन्दी कोश में अआन्तिपूर्णा है। इसका कारण यही प्रतीत होता है कि 
लेखकों ने श्रर्थ का विचार न कर, विविध कोश्ों को तुलनात्मक दृष्टि से न देख कर केवल 
सकलन के रूप में जो शब्द श्नौर उनके प्रथ॑ मिले, उन्हें एक स्थान पर संकलित कर दिया है । 
श्रायुवेंद-जगत्‌ के शब्दों के ग्रतिरिक्त अन्य शब्दों के श्रथों में भी भू्ते हैं। उत सबका यदि 
सप्रमाण विचार किया जाय तो एक स्वतस्त्र पुस्तक ही बन जायगी। यहाँ कुछ शब्दों पर 
बिचार किया जाता है 
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आसुतोीवल-- 


मेरे विचार में शुद्ध शब्द आसुतीवल' है, न कि झ्रासुतीबल । बृहत्‌ हिन्दी कोश में 
प्रासुतीबल के तीन अर्थ उल्लिखित हैं*१-.पुरोहित; कलाल; कन्यापालक । वस्तुतः 
'आसुतीवल' का अ्रथे कलवार या कलाल (मद्य विक्रयः करने वाला) तथा सोमपायी याज्ञिक 
है । इसका कन्यापालक अर्थ ग़लत है । आसुतीवल' दब्द श्रासुति (आ+ सु--क्तिन्‌) में बना 
है। आासुति का अर्थ है - मद्यनिष्पनूवन । वाचस्पत्य में स्पष्ट उल्लेख है**-..प्रासुतीवल : 
प्रासुतिरस्त्यस्थ बलच दीघे:-१-शौण्डिके, २-सोमाधिषवशालिसि याज्षिक च्‌। मोनियर 
विलियम्स ने भी 'आसुतीवल” शब्द के दो अथे दिए हैं?३--सोम का मिर्माण करने वाला 
याज्ञिक (प्रीस्ट) वथा शराब बनाने या बेचने बाला कलार (कलवार) | बृहत्‌ हिन्दी-कोश मे 
पुरोहित अर अंग्रेजी के 'प्रीस्ट' का हिन्दी रूपान्तर है | वस्तुतः इसका श्रर्थ सोमपायी याशिक 
है ।४४ शासुतीवल का पर्यायवाची यज्वा शब्द है ।९७ यज्वा शब्द का सामान्य भ्र्थ यज्ञ करने 
वाला है ।7$* इसलिए पं० हरगोविन्द शात्री ने चौखम्बा से प्रकाशित अभिषान-चिन्तामणि 
के हिन्दी अनुवाद में 'यज्वा” का अर्थ “विधिपुर्वंक यज्ञ किए हुए के २ नाम" किया है । वह 
उचित नहीं है। इसीप्रकार उन्होंने जो 'झ्रासुतीबल' पाठ दिया है, वह भी , भशुद्ध है। सभी 
प्रमुख कोशों में 'आसुतीवल' शब्द है । यहाँ तक कि उन्होंने जिस मेदिनी-कोश को देख कर 
इसका अर्थ 'कन्यापान्षक' किया है, उसमें भी झासुतीवल' है। केवल मेविनी में ही मेरी 
जानकारी में भ्रासुतीवल का अर्थ 'कन्यापालक! है, जो अशुद्ध पाठ है ।४० स्पष्ट ही यहाँ 
'कल्यप।ल” पाठ होना चाहिए । विश्वप्रकाश, त्रिकाण्डशेय, श्रनेकाय॑ श्रादि कोशों के प्रमाण 
से यहू स्पष्ट हो जाता है कि किसी हंस्तलिखित प्रति के लेखक ने प्रमादवश 'कल्यपाल” 
शब्दों को कन्यापाल पढ़ कर लिख दिया है। यथार्थ में आसुदीवल का कन्या के पालन से 
कोई सम्बन्ध नहीं है | श्रभिधानचिन्तामणि में एक ग्न्‍्य स्थल पर सुराजीबी के परयविवातरी 
शब्दों में कल्यपाल, शॉण्डिक और ग्रासुतीवल का स्पष्ट निर्देश मिलता है ।७९ अतएवं यहाँ. पर 
कव्यापालक का कोई श्रर्थ न हो कर कलार, कनाल या कलवार (मद्य बेचने बाला) श्र ही 
उचित है । कन्यापालक से प्रभिप्राय मेदिनीकार का किसी शभ्रन्य से वह्ोकर कल्यपाल 
से है। क्योंकि श्रनेकार्थथ कोशों की समग्र परम्परा इसी अर्थ का निवंचन करती है और इन्ही 
शब्दों में मिलती है। महीप विरचित अनेकार्थतिलक में भी स्पष्ट निर्देश है--- 

श्रासुतीबलशब्दो5्यं कल्यपाल च यज्वनि । 

अतएव यहाँ पर कस्यापालक ने हो कर कत्यपाल दाब्द प्रर्थप्ंगत तथा उचित है । 
सन्धिला-- 

बृहत्‌ हिन्दी कोश में सनच्चिला शब्द के कई श्रर्थ है** - सेंघ, दरार, सुरंग, गड्ढा 
मदिरा, नदी । इनमें से मदिरा अर्थ ग़लत है। सन्धिला का अर्थ मदिरा न हो कर मन्दिर 
है। उक्त शब्द की भाँति यह भी अल्लुद्ध पाठ से उद्क्षत क्रिया गया है। इसलिए मदिरा 
श्रथं किया गया है | वस्तुतः मन्दिर होना चाहिए | यद्यपि मेदिनीकोश में 'मदिरः पाठ है,* ९ 
फिन्तु लिक्षावट के प्रमाद से प्रनुस्वार छूट गया है शुद्ध पाठ मन्दिर प्रतीत होगा है 
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प्तकती है । भ्रतएव राष्ट्रभाषा हिन्दों के कोशों को छाव-बीन होता सम्भति झ्ोध एव 
अनुसन्धाव का महान्‌ कार्य है। में शोध-संस्थानों, विद्वानों, अनुसस्पित्सुओं तथा स्नातकों का' 
ध्यान इस ओर झाकषित करना चाहता हुँ कि इस दिखा में शोध-कार्य यथाशीघत्र होना 
चाहिए, जिससे संस्कृत तथा हिन्दी के समस्त कोशों में हुई भूलों का स्षम्माजैन हो सके तथा 
शब्दों का व उनके अर्थों का वास्तविक इतिहास श्रम्मुख भ्रा सके ॥ 
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(४१) विद्वनाथ ठिवेदी : भावप्रकाशनिषण्टु, प्रृ०. १९८ (४२) वहो, पृ० १३६ (७२) शुद्र- 
मुस्ता कसेश्का राज निघपष्दु 
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(४४)... स्थाच्छालिपरां सुदला सुपत्रिका स्थिरा च॑ सौम्या कुसुदा गुहाधुवा। 

विदारी गन्धांशुमती सुपश्िका स्याद्वीघमुल!पि ञ्ञ दीघेपत्रिका ॥ रा० लि०, ४११३ 
(४५+ देखिए, भावप्रकाशनिधण्टू, थघृ० १९३ (४६) वेखिए, द्रव्यगुसाचविज्ञाम, पु७ ६४० 
(४७) देखिए, वही, प्ृू० २६७ (४८) दे०, बृहत्‌ हिन्दों कोश, पु० €७२ 
(४६) मिश्रैयया तालपर्णी तु तालपत्री मिशिस्तथा। धघ० नि०, २४ 

मिश्षेया तालपर्णी च तालपत्रा मिशिस्तथा | रा० नि० ४ाद 

(५०) बिशेष विवरण के लिए दृष्टव्य है--द्र्यगुथ विज्ञान, पु० ३३० (५१) दे», 
भावप्रकाशनिघण्ठु, पृू० २७ (६२) बे०, शिवकोष, ३२६० 


(५३) मुशली तालमुत्याखुर्पशिकासितकहगुषु । 
भुखालं नलदे क्लोबं॑ पुंतरपुंसकयों त्रिसे || ४७० 
(५४) प्रिश्लेया तालपर्शी तु तालपत्रो सिशिस्तथा । 


शालेय: से थ्‌ शलीनों नाम्ता शीतशिवों सतः | घ० ति०, २।४ 
(५५) दे०, बृहतू हिन्दी कोश, पु० २६७ (५६) दे०, भावप्रकाशनिघ्रण्ठु, यू० ११८ 
(५७) बे०, झायुरेदचनिन्तामशि, पृ० ६३ (+८। रामसुशील सिंह : पाइचात्य द्रव्यगुरविज्ञान 
(मठेरिया मेडि का; उत्तरा्द, पु० ९७६४-७६ (१६) त्ववपतन्तु वरांपकें--मेदिती, घिदवप्रक्षाश | 
(६०) त्वक्‌ स्त्री चर्मरि। बल्के च गुडत्वच्धि विशेषत:। सेदिनी ६,६ (६१) भावश्काशनिघण्टू, पृ ० 
११८ (६२) वही, पृ० ११६ (६३) देखिए, पाइचात्य द्वब्य-गुणविज्ञान, उत्तरा्, पृ० ५७६ 
(६४) वही, 9० ५७९ (६५) बृहत्‌ हिन्दोकोश, पृ० ४६९ (६६) आयुर्वेदच्चिन्तामणि, प० ६४ | 
(६७) तमालपत्न॑ तापिच्छे पन्ने श्रीमति पत्रके | शिवकोश, ४१४ 
पत्रक--त्रिगन्धान्त:पाति तंच्च नागकेसरपत्नाशोति। 
(इ८) चस््रराज भण्डारी : वतौषधि-चस्द्रोदय, पाँचवां भाग, पृू० १२२० (६६) वही, 
चतुर्थ भाग, पृ० १२२८ (७०) वही, पांचवाँ भाग, पृ० १२७३ (७१) बृहत्‌ हिन्दी कोश, प्र० 
१६२ (७२) वाचत्पत्य कोश, पु० ८८६ (७३) सर एस्० म्रोतियर' विलिभम्स : ए संस्कृत 
इंगलिश डिकानरी, १६५६, पृ० १६० (७४) झ्रालि: सेतु; सल्ली यज्या शोण्डिकदबासुतीक्ल' । 
ज़िकाण्डशेष, ३,३८२ (७४ )--यज्वा स्पादासुतीवल: 7! अ्भिधानसिस्तामरित, ३, ४२ (७६) 
'आसुतीवल शब्दस्तु यज्ञकर्तरि शोण्डिके ।” श्रनेकार्थतंग्रह, ५,५१ (७७) श्रासतीवल श्रार्यात, 
कन्यापालकयज्वनों: ॥' सेदिती, २८,१६८ 
(७८)... कह्यपाल: सुराजीबी शौष्डिको भण्डहारक: । 
वारिवास: पानवशिग्‌ ध्वजों ध्वज्यासुतोवल:॥ श्रभिधानचिन्तामशि, ३,५६४ 

(७६) देखिए, बृहत्‌ हिन्दी कोश, पृ० १३६६ (८०, 'सन्विला तु सुबइयायां सदोसदि- 
रयो: खियास्‌ ।' मेदिनो, २८, १४४ (८१) 'सातला पादला गुंजा सन्धिलौक: सुरडगयो; । नश्या'- 
प्रनेकार्यसंग्रह, ३,७२८ (८२) सुर्डगा तु सन्धिला स्थाद गृह़मागों भुद्दोउत्तरे ।” झभिधानिता- 
मणि, ४,५१ (८३) ससम्षिला तु सुरुड्गायां नदोसन्विरयोरपि !! जिदवप्रक्ाश” (८४) एस०एस० 
विलियम्स : संस्कृत-इंग्लिस डिक्शनरी, पु० ११४४ (८५) देखिए, संस्कृत शब्दार्थ फौस्तुभ, 
१६२८, पृ० ८८६ (८६) देखिए, शब्दार्थश्विन्तामणि, वि० सं० १६२१, परृ० ७१८ | 

छ 


लग्रत-ये-हिन्दी में 
ग्रजभाष घर्वानियों को «७ झमचलानन्द जखमोला 
उच्चारण-पद्वधति 





हिन्दी भाषा के प्राचीनतम पूर्णा कोश 'लुग़त-ये-हिन्दी! पर आ्रालोचनात्मक विवरण 
प्रन्थत्र दिया जा चुका है।' यह फ़ारसी-हिन्दी-कोश मिर्जा खाँ द्वार विरचित ग्रतुपम ग्रथ 
तुहफ़तुलहिन्द' (भारत का एक उपहार)" का ग्रस्तिम' 'बाब' (भ्रध्याय) है, जिसको मिर्जा ने 
ग्रभ के 'मुक़द्विमा” (प्रारस्भिक वक्तव्य) अंश में 'खातिमा! (परिश्िष्ट) नाम से भी अभिहित 
किया है। ग्रंथ का रचनाकाल सन्‌ १६७४ ई० के आसपास माता गया. है ३ इसकी भाषा 
१७वीं शती ई० की फ़ारसी श्र लिपि नस्तालीक़ है। कृत्ति प्रकाशित नहीं है, परन्तु ब्रिटिश 
भ्यूज़ियम ९, बोदलियन लाइब्रेरी," रायल एशियाटिक सोसाइटी श्राफ़ बंगाल, ६ इंडिया प्राफिस 
लाइब्रेरी लन्दन* और पब्लिक ओरियण्टल लाइब्रेरी पटना में उक्त ग्रंथ की एक-एक हस्तलिखित 
प्रत्चि का उल्लेख मिलता है। प्रस्तुत भ्रध्ययन इंडिया प्राफिस लाइब्रेरी, लन्‍्दन की हस्तलिखित 
प्रति पर आधारित है । 


मिर्जा खाँ कृत प्रस्तुत 'लुगत' में लगभग ३५०० मूल हिन्दी शब्दों के प्ररवी-फ़ारसी 
में श्र्थ भर व्यास्याएँ दी गईं है। शब्द केवल संस्कृत के प्रचलित ही नहीं, वरन्‌ तत्कालीन 
लोक व्यवहार, समाज व साहित्य में प्रचलित सभी वर्ग और सम्प्रदाय के हैं। यह ध्यान देने 
योग्य है कि इससे पुर्वे के समस्त कोश संस्कृत परम्परा में निर्मित समावार्थी या श्रनेकार्थी शैली 
के शब्द-संग्रह* मात्र थे। उनमें अर्थ देते का कोई प्रयास तहीं,किया गया था । परल्तु मिर्जा ने 
प्रस्तुत 'लुग़त' में केवल शब्दों का संग्रह ही नहीं किया, चरंच प्रत्येक संगृहीत शब्द का विभिन्न 
आध्यमों या श्र्थ-प्रक्रियाओ 6 रा श्र या श्रान्तरिक भाव को बोधगम्य कराने का सफल प्रयास 
किया गया है| इपके अतिरिक्त छाब्दों के माध्यम से भारतीय संध्कृति को भी हृदयंगम कराने 
का प्रयास है । 


एक आदर्श कोश में आवश्यक अन्य उपादानों के अतिरिक्त, मिर्जा खाँ बिरचित 
'लुगत-ये-हिन्दी' की सर्वप्रमुख विशेषता इसमें प्रस्तुत ब्नजभाषा-ध्वनियों की उच्चारण एव 
निप्यंतरण (परफ्याओं॥०८ पंठण) व्यवस्था का प्रतिपादन है। भाषा में प्रचलित छब्दों के 
बर्णक्रम, श्र, व्याख्या, निरुक्ति और व्याकरिशुक रूपों के अतिरिक्ति एक परिनिष्ठिव कोश से 
झुद्दों कौ उच्चारण प्रणाली का निशुमणा मी रहता है ।* 
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एक सच्चे फोश्षकार की म त्ति मिर्जा खाँ को यह उत्तट अमितरापा थ्री क्ति उनके इस 
विवाल ब्विभापीय लुग़व! का प्रयोग करते वाले फ़ारसी अध्येता तत्कालीन जन-समाज या 
भाषा-साहित्य में प्रचलित ब्रजमाषा या हिंत्दी व्वनियों का यथावत्‌ और नितान्त थुद्ध उच्चारण 
करे। विदेशी भाषा के उच्चा रण में पूर्णात: प्रवीण॒ता उमलब्ब करता अत्यन्त दुष्कर समझा 
जाता है (१? विशेषतः ठोक स्ववेशियों के लहजे या 'टोस' में शब्दों की उच्चारित करता तो 
नितान्त असम्मत है ।"* परन्तु मिर्जा ख्राँ नहीं चाहते थे कि एक ही हिन्दी शब्द का उच्चारण 
हिन्दी भाषी एक प्रकार से करें और अहिन्दी भाषी फ़ारसी ग्रध्येतः दूसरे ढंग से | उनकी तीत्र 
इच्छा थी कि फ़ारसी पाठकों के निधित किसी ऐसी सुस्पप्ट व्यवस्था का आविप्कार करें, जिसमे 
हिन्दी-ध्वनियाँ उनकी समझ में सरलता से भरा सके । 

परन्तु यह कार्य बहुत झासान न था । हिन्दी तथा तत्कालीद फ़ारसी या परदी ध्यनियों 
में बहुत कम ध्वत्ियाँ समान थीं। अ्षिकांश ब्रजभाषा ध्वत्ियों का फ़ारसी या अरबी ध्वनियों 
के माध्यम से उच्चारण देना सम्भव नहीं था । परन्तु मिर्जा खरा इससे विच्चलिस नहीं हुमे | 
उन्होंने दानों भाषाओ्रों को प्रचलित ध्वनियों का पारस्परिक तुलना के माध्यम द्वाश अध्यन्त 
सृक्ष्म-हप्टि से निरीक्षण कर उन पर गहन मतन, चिन्तन और विवेचन किया | उतन्तके प्रसखित 
स्वरूप को लिखित भाषा-साहित्य में सृक्मता से देखा और उनके उच्चरित रूप को जनब- 
साधारण के मुँह से अत्यन्त ध्यानपूर्वंक सुना । इस व्यापक पर्यवेक्षण के अ्रनन्तर उत्होंने हिन्दी 
ध्वनियों को तीन भागों में वर्गीकृत किया । 

प्रथम प्रकार की ध्वनियोँ हिन्दी और फ़ारसी में एक समान लगीं । यत्रा, र 
(लाम), ने (नुत्‌), वे (बाब) तथा है । 

द्वितीय श्रेणी की ध्वनिरयाँ दोनों माषाप्रों में मिलती तो थीं परन्तु उनके साथ फ़ारपी 
था अरबी विशेषण लगाने पड़े। बथा, 'च! (जीमे-प्जमोये-खफ़ोफ़ा > फ़ारसी हल्का ज'] 
तथा ग' [काफ़ -ग्रजमीये - खफ़ीफ़ा > फ़ारसी हल्का 'क)। 

तृतीय बर्ग की हिन्दी-ध्वनियों का कोई भी हूप तत्कालीन फ़ारसी था अरबी 
प्रक्षरों में वहीं मिल पाया | ऐसी विश्विप्ट ध्वत्तियों के लिये मिर्जा ने कुछ मूल फ़ारसी ध्वमियों 
का प्राश्रय लेकर उनको कुछ प्रवलित वा स्वरनिमित विशेषणों के योग द्वारा स्पष्ट किया | 
कुछ ध्वनियों के लिये पारिभाषिक शब्दावली ! ५ का आश्रय भी लिया गया है, जिनके माध्यम 
से इत ध्वत्ियों को फ़ारती में समफाया गया है । उदाहरणार्थ हिन्दी के भर, ट, ठ, के लिये 
मिर्जा को फ़ारसी-अरबी का 'ताय-फौकानी? अक्षर सर्वाधिक समाव मिला । उक्त तौनों ग्रक्षरों 
की मूल ध्वनि इस अक्षर से मिल जाती है, परन्तु पूणशंतः नहों | अतएव यदि अरबी 'त' मे 
थोडी महाप्राण॒ता या भारीपन का मिश्रण कर दें तो मिर्जा के मतानुसार यह हिन्दी 'थ' के 
लिये पर्याप्त होगा । इसीलिये 'थः को मिर्जा खा ताये-फ़ौकानीये-सकीला' के नाम से झ्सिहित 
करते हैं। यदि उसी भ्ररबी 'तः में कुछ भ्रधिक महाप्राणता या विलप्टता का संयोग कर दे तो 
मिर्जा की पद्धति के अनुसार यह हिन्दी 'ट' के लिये पर्याप्त होगा | अतएव ' के लिये ताये- 
फौकानीये-मुसक्किला' अंकित है । इसीप्रकार यंवि उत्तो श्ररबी ता को अधिकाधिक महा- 
प्राशता मारीपन वा क्लिष्टता से संयुक्त कर दें तो यह हिन्दी ध्वनि ठ के लये उचित 


तन 


रे 


इंक १ ४ झुशत-ये हिन्दो में बरजमावा ध्दनियों को ११५ 


होगी । प्रतएव मिर्जा ने 'ठ' के लिये लिखा है--ताये-फौकानीये-अ्रस्कल” । 'ढः के लिये 'दाले 
अस्कल', 'भ! के लिये 'बाये मुवहृहृदा-सक़ोला', “घ” के लिये 'काफ़े-तज़ीये-प्रस्कल” और 'क्ष” 
के लिये 'जीमे भ्रजमी प्रस्कल” प्रयोग में लाये गये हैं । 

इन परिभाषिक दाब्दों के सम्बन्ध में इतता निर्देश करता श्रावश्यक है कि ये शब्द 
किसी माध्य या शात्र-सम्मत सिद्धान्तों पर आधारित नहीं हैं। खफ़ीफा (हिलका), सकीला 
(भारी), मुसक्किला (अधिक भारी) तथा श्रस्क्रल (सर्वाधिक भारी) दाब्दों द्वारा निर्दिष्ट मात्रा 
सम्बन्धी भेद बहुत कुछ भ्रतियमित गौर झ्निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। डॉ० सुनीति 
कुमार चढर्जी इसीलिए इस पद्धति को वैज्ञानिक को अपेक्षा लोकप्रिय मानते है ।१ 3 

ब्रजभाषा ध्ववियों का फ़ारसी में उच्चारण तथा लिप्यंतरण प्रस्तुत करने के लिये 
मिर्जा ने निम्न प्रदारह फ़ारसी अभरनी अक्षरों का उपयोग किया ; 

प्रलिफ, बाये सुवहृहृदा, पाये भ्रजमी, ताये-फौकानी, जीमे-ताजी जीमेअजमी, दाल, रा, 
सीने-मुहमल:, सीने-मो,जम, काफे -ताज्ी, कार्फ-अजमी, लाम, मोम, नुन, वाव, हे तथा या । 

इन अक्षरों पर ही कुछ प्रावश्यक विशेषण एवं पारिभाषिक शब्दावली का संयोग कर 
वाछित हिन्दी अ्रक्षरों का रूपान्तर प्रस्तुत किया गया है । उच्चारण तथा लिप्यंतरण व्यवस्था 
की इस विस्तृत एवं जटिल पद्धति को यथावत्‌ हृदयंगम कराने की हुष्टि से नीचे तालिका का 
प्राश्नषय लिया गया है। तुहफ़त्‌ में क्रम फ़ारसी-अरबो भक्षरों का है, परन्तु यहाँ देवनागरी क्रम 
रखना ही उचित समझता गया । इस तालिका का आधार "तुहफतुलहित्द' के 'लुग्त' अंश के 
प्रतिरिक्त भूमिका भाग ( दर बयाने मुस्तलहात्‌ हुरूुफ तहज्ज्रियाये हिन्दिया ) से भी सहायता 
ली गई है । समस्त उदाहरण कोश अंश से ही दै : 


प्रारम्भिक स्वर (पत्र १५ पीठ पर विवेचित) 


झलिफ के ऊपर दृम्ज: तथा हम्जः के ऊपर ज़बर | 
गअलिफ के ऊपर मंद । 
ग्रलिफु के ऊपर हम्ज: तथा नीचे ज्ञेर । 
घलिफ के नीचे जेर तथा बाद में याय । 
श्रलिफ के ऊपर हम्जः तथा पेश । 
अलिफ के ऊपर हम्ज: तथा पेश भौर आगे बाव | 
रा तथा बाय । 
रा के नीचें जेर तथा बाद में थाय । 
लाम शौर रा तथा याय। 
लाम और रा तथा याय । 
धलिफ के सीचे जेर तथा याय ॥ 
झलिफ के ऊपर ज़बर तथा याय 
अ्रलिफ के ऊपर पेश शौर बाद में वाव | 
प्रस्तिफ के उपर जबर ध्ोर बाद में वाव 


# हु शु,प धन्‍य ह | में भव्य कण श 


बची 


लकी ++) “२ 


छ 


ग। 


हिम्दुस्ताघ+ 


भाग २६ 


मफ्तुह या फल्हु: यथा बकत ([पृ० रस्‍्प पीठ) मे 


मम्दुद: यथा तर्नाई' [पृ० २२८ मूल) में 


क्र या मक्सूर यथा 'फिरत! (पूृ० २२४ पी०) में 
मक्सूर तथा याय मारूफ बथा तुरी' (पू० रश्८ मु०) में 


ज़स्म था मस्मूम 
मज्मूस तथा वाव मारूफ़ 
मक़्सूर तथा याय मज्हुल 
सुकूने याय तहतानी 
मज़्मूम तथा बाव मज्हुल 
सुकूने बाव 


काफ़े-ताज़ीये-खफ़ी फ़ा 
काफ़े-ताजीये-सकी ला 
काफ़ -ताजीये-मुसक्रिकिला 
का फ़े -अ्रजमी ये-खफ़ीफ़ा 
काफ़ -प्रजमी ये-स की बा 
काफ़ -प्जमीये-मग़नुना 
जी मे-अजमी ये-ख फो फ़ा 
जीमे-अजमी ये-सक़ोला 
जीमे-प्रजमी ये-अस्कृल 
जीमे-ताज़ीये-खफ़ीफा 
जीमे-ताज़ीये-सक़ोला 
याये-तहतानी-ये-मग़नू ना 
ताये-फोक़ानी ये-मु्त विक ला 
ताये-फोकानीये-अस्क्रल 
दाले-मुसक्कि ला 
राये-मुसक्किला 
दाले-अस्केल 
नुने-मुसक्किला 
ताये-फोकानी ये-खफोफा 
ताये-फोकानीये-सक़ोला 
दाले-खफीफा 
दाने-सकीला 


यथा 


$ ४ 


'फुकआार' (पृ० २२४ पी०) में 
दूध! (पू० ९४४१ मू०) में 
फैट! (प० २२४ पी०) में 
बैध' (पू० २०५ मू०) में 
बोष! (पृ० २०५ सू०) में 
छोना! (पूृ० २४० मू०) में 


'थकत (प० २९८ पी०) मे 
'विदूखकर (पृ० २०७ पी०) में 
मुक्ख' (भूमिका भाग) में 

तुंगल” (पू० २२७ पी७०) में 
घनघोर' (पृ० २७२ पी०) में 
(प्रृमिका भाग) में 

बचार' (पृ० २०६ मूल! में 
'मिरिगछाला? (पृ०२७४ पी०) में 
मच्छ' (भूमिका भाग) में 
ताजन! (पू० २२७ प्री०) में 
भखा (पृ० २३७ मू०) में 
(भूमिका भाग) में 

टोडाः (पृ० २२६ मू०) में 
“निदुर' (पृ० ए८० मु) में 
डाडस' (पू० २४६ मू>) में 
(भूमिका भाग) में 

(सूमिका भाग) में 

गणेश! (पृ० २७१ भु०) में 
बतंमाव' (पृ० २१० मू'०) में 
'बिथर (पृ० २०प पी७) में 
चादर (पृ० २०, मु०) में 
जन्षफर' पृ० २३२ मूल) में 


अक १ ४ जुग़त-थे-हिन्दो में ब्रणमाधा ध्य्ियों को उच्जारण-पदति श्१७ 


न्‌ नून यथा जुनव्या- [पृ० रशृ१ सू०) में 
नह नूने-सक़ीला 9... कान्‍्हः (भुमिका भाग) में 

प्‌ बाये-अजमीये-खफीफा ».. विपत' [पृ० २०३ मू०) में 
फ्‌ बाये-अजमी ये-सकी ला फाटक! [पृ० २२४ मू०) में 
ब्‌ः बाये-मुवह हृदा-ये-खफीफा ».. बिथना! (पृ० २०१ पी०) से 
भ्‌ बाये-मु वह हृदा-ये-सक्रीला 73. आभरन! (पृ० श्ह्ृद्य मू ०) में 
भर्‌ मीम ».. मोल” (पू० २१७ मसु०) में 
म्हु मीमे-सकी ला ».. ब्रम्हा' (भूमिका भाग) में 

य्‌ याये-तहतानी ».. वबायब (प० २०१ पी०) मे 
र्‌ रा ».. तारनः [पृ० २२७ पी०) में 
ल्‌ लाम ».. बालक! (पु० २०७ मु०) में 
हूं लामे सक़ीला ५... काल्ह! (भूमिका भाग) में 

च्‌ बाव ७. फुवारः (पृ० २९४ पी०) में 
श्‌ सीने मो जम: ». जिशठा' (पु० २३१ पी०) मे 
ष्‌ कार्फ -ताज़ीगे-अ्रस्कतल ».. (सृमिका भाग) में 

स्‌ सीने मुहमल: ».. विश्लाल” (पृ० २१६ मु ०) में 
हू हाय 3... यरहराट! (६० १श्झ्ू पी०) में 
क्ष भप्रजमी जीम अ्रस्क़ल ».. (सूभिका भाग) में 

ज्ञ्‌ काफ -अजमी ये-मरानू ना ».. [भूमिका भाग) में 


विशिष्ट ध्वनिर्याँ 


उपयुक्त व्यवस्था पर यदि ध्यान दें तो ज्ञात होगा कि मिर्जा खाँ ने 'क्खा, च्छा, 
न, महु, लू, क्ष' तथा ज्ञ" को स्वतन्त्र-ध्वनि माना है। इनमें से 'नह', महा झोर ह्ह! 
को डॉ० धीरेन्द्र वर्मा! ४ एवं डॉ० श्रम्वा प्रसाद सुमन" भी ब्रजभाषा की स्वतस्त्-ध्वनि 
मानते हैं | यह इृष्टव्य है कि उक्त दोनों विद्वानों द्वारा मान्य 'रृह' को मिर्जा ख्राँ ने स्वतत्त् 
ध्वनि नहीं मादा, न इस ध्वनि का कहों तुहफ़त्‌ में प्रसंग हो आया है । वैसे 'लुगत' में 
दी गई व्यवस्था के प्रतुपार इसे राय सक़ीला' होना चाहिए था। इसके प्रतिशिक्ति वश, 
ज्छा, क्ष!, तथा ज्ञ' को स्वतंत्र-ध्वनि मानना मिर्जा खाँ का मौलिक प्रयास है। एक और 
पहल्वपूर्ण विशेषता यह है कि मिर्ज़ा खाँ ने खा और 'ष' को स्वतंत्र-ध्वनि माना है, जबकि 
समस्त मध्यकालीन कवि 'घ' के स्थान पर 'ख का ही प्रयोग करते रहे | परन्तु 'ड्रग तथा 
ज्ञ! की उच्चारण भिन्नता को मिर्जा खाँ समुचित रूप से नहीं सम पाये । इसी लिये दोनों को 
कफ -प्रजमीये-मग़नूना” के नाम से श्रभिहित किया गया है। 'त्र' को सिर्जा ने 'ता एवं 'र/ 
का संयोग (ताये-फ़ोक्रानी व राय मुत्तसिला) माता है। 


भ्रम एवं अन्तिम अक्षर का उच्चाररा नहीं : 
लुग़त-ये हिन्दी में शब्दों के प्रथम धझोर प्रन्तिम प्रक्षरों के उच्चारण नहीं दिये गये 


श्श्य छुन्दुस्वानी कि 


है। प्रथम प्रक्षर के केवल स्वर तथा भ्रन्तिम अक्षर के केवल दोर्ध स्वर का ही निर्देश प्रस्तुत 
कोंदा में किया गया है। इसके फलस्वरूप झा, ई, ऊ स्वरों से समाप्त होने वाले शब्द तो 
शुद्ध रूप से भं कित है, परव्चु इ तथा उ बधु स्वरों से समासत होने वाले शब्दों का उच्चारण 
बिगड़ गया है । छवि, भूमि, कपि, निधि, रिपु, कंटु एवं रघु क्रमश: छब, भूम, कप, निध, 
रिप, कट तथा रघ हो गये हैं। 

इस व्यत्तिक्म का कारण यह है कि मिर्जा ने श्रपने 'लुग़त” को फ़ारसी के चोदह 
प्रक्षरों से निमित सत्ताईस घ्वनियों से प्रारम्भ होने वाले बाबा (अध्याय) तथा उनतीस 
ध्वमियों पे समाप्त होने बाले उततीस 'फ़स्ल' (प्रकरण | में वर्गीकृत किया है। उदाहरणार्थ, 
बाबे-बाये-मुवहृहदाये-लफीफ़ा! (“ब” अक्षर का भ्रध्याय) में व” झक्षर से प्रारम्भ होने वाले शब्द 
तथा बनिता, बनरा, बूता, बौना, बोरा, बहुरताना, बेला, बिरबख, बात, बिपत शब्द 
सकललित हैं, परन्तु इन शब्दों के प्रथम अक्षर 'ब” का उच्चारण कहीं भी नहीं दिया गया है। 
केवल 'ब' के साथ संयुक्त स्वर--, भ्रो, ए, इ, भरा का ही निर्देश मिलता है। भष्येता को 
यहू ध्यान सदेव रखना पड़ता है कि प्रस्तुत बाब” किस प्रक्षर का है । 


ठीक यही स्थिति शब्द के श्रन्तिम अक्षर के सम्बन्ध में है । प्रत्येक बाब' के श्रन्तर्गत 
कई 'फ़स्ल' (प्रकरण) हैं। ये 'फ़सलः भी भक्षरों के माम से हैं, यथा-- फस्ले नूल! ('नः का 
प्रकरण) या फ़लले मीम” (भ' का प्रकरणा)। ये श्रक्षर उस प्रकरण में संकलित छब्दों के 
प्रन्तिम भ्रक्षर हैं । उदाहरणा्थे, 'बाबे-जीमे अजमीये-खफीफा' (भ्रल्पप्राण चा को श्रध्याय, 
जिसके भ्रन्तगंत “'च' से प्रारम्भ होने वाले शब्द हैं) के अन्तर्गव 'फस्ले काफ ताजीये-क्फीफा' 
(अल्पप्राण 'क” से समाप्त होने वाले शब्दों का प्रकरण) के झन्तगंत चाक, चपक, चटक, चक, 
खिंलक, वम्पक, चन्द्रक, चौक, चौंक, चुक, तथा चेटक शब्द समाहत हैं। परन्तु श्रादि 
वर्ण की भाँति इन शब्दों के प्रसंग में भी कोशकार ने भ्रन्तिम क्यों 'क' का सब्बारण नहीं 
दिया है। यदि ये शब्द किसी दीघं स्वर से समाप्त होते तो उबक्ा उच्चारण मिर्जा खाँ ने 
विभिन्न पद्धति पर दिया होता । आ', ई”, ऊ' तथा प्रो” से समाप्त होते वाले शब्द क्रमशः 
प्रलिफ, यायःतहतानी भौर बाब की फसल में रखे थये हैं। फलल मात्र का ध्यान रखने से 
भ्रस्तिम स्वर का अनुमान किया जा सकता है। हस्व स्वर है! तथा छा का कोई अलग 
'फसल' नहीं है, इसलिये इन स्वरों से समाप्त होने वाले शब्द व्यज्नान्त ही हो गये हैं । 


पीछे दी गई तालिका में संकलित ध्वनियों में पे 'क्ख (काफे-ताजीये मुसक्क़िला ), हा! 
(कार्फ -अजमीये-मग़नूवा ), “चछ' (जीमे-प्रजमीये-प्रस्क्तल), “ब? (याये तदह॒तानी-येव-भगतुना), 
'णए (नूने मुसकिक़िला), नह! (नूने सक़ीला) महा (मीमे-सक्रीला), रूह” (लामे सक्ीला), 
'श' (सीने मो'जमः), 'ष” (काफ़े ताज़ीये अस्कल), 'क्ष' (भ्रजमी-जीम-भस्क़ल) तथा झा 
(का प्रजमीये-मग्रतुना), ध्वनियों के कोई स्वतस्त्र 'बाब! (श्रध्याय) या 'फस्ल' नहीं हैं। 
'लुगत' में संकलित किसी भी शब्द के प्रारम्भ या प्रन्त में ये ध्वनियाँ नहीं झातीं | इनका 
विवरण तुहफत्‌ को मूमिका में दर-बयानें-मुस्तलहाते हुशफ -सहज्तवियाये-द्विन्दिया हिन्दी 
बशांमासा का विवरण) छोव॑क से किया भया है 


प्रक १ ४ जुरात-य- हम्दी म ब्रजसाषा वध्यभिया का रच्चारस-पद्धात श्श्ह 


यद्यपि भूमिका भाग में सिर्जा खाँ ने सानुवासिक व्यंजनों का स्वपंत्र विवरण दिया 
७ परन्तु कोश के अन्तर्गत 'ना तथा मे! को छोड़कर अन्य सानुनासिक नहीं आये हैं। फिर 
संयुक्ताक्षरों के प्रसंग में पाँचों झनुनासिकों को आधा (सुकून) न! मानकर अमुस्वार (नूने 
मशनूता) का प्रयोग किया गया है। भझ्राघा न! के भी मिर्जा ते दो उपभेद किये---नूनें 
मगनूना' तथा 'नूने मुंनव्बना', परच्तु इसका भ्राधार अधिक स्पष्ट नहीं है। इसको पनुस्वार 
तथा चन््रविन्दु के लिए भी प्रयुक्त नही कहा जा सकता। क्योंकि थाँव, बाँध, बढ में तुने- 
मुनव्वना” है तो फाँफ, फॉँट में नमूने मग़नुला” । इसी प्रकार तुन्दल, तुज़जल, बिन्द्र और बीड 
में 'नुने मुनव्वना' है तो टेट, फेंट और फुंकार में तुने-मग्रतूना' । 

उपर्यक्त ध्वनियों के अतिरिक्त संयुक्ताक्षरों में आये हुये भ्रद्धंव्यंजनों के लिए सुकून! 
तथा द्वित्त बणों के लिये 'मुद्हुद! या 'तश्दीद' शब्द प्रयुक्त किये गये हैं। 

'लुग्नत-ये-हिन्दी' में दी गई उच्चारण-व्यवस्था के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है :०-- 

(शा के अध्यायान्तगंत 'व' के प्रकरण से) 


इन्द्रवध्छू---(इस शब्द का) प्रथम (> ग्रक्षर 'भ्रर, जिसका यह अध्याय है) है 
स्वर के साथ (पढ़ा जाय), न प्रमुस्वार मात्र है तथा हलका 'द' जिसके साथ ' भी मित्रा 
है। हलके 'ब' में अ' स्वर मिला है। महाप्राश 'दा (“थध) पर बड़ी 'ऊ की मात्रा 
लगाये [१5 
(ब' के अध्यायान्तगंत 'र' के प्रकरण से) 
ब्यौपार - (इस शब्द के) प्रथम (अक्षर व को) 'ह' स्वर के साथ (मिलाकर 
पढा जाय) झाधा व ठथा हलका-सा या (भी प्रथम अक्षर के साथ ही मिलाया जाय)। 
फारती 'ब” (>प) भप्रल्पप्राथ तथा अकारान्त है (धौर प्रन्तिम श्रक्षर 'र जिसका यह 
प्रकरण है) ।७ 
(4! के प्रध्यायास्तगंत 'ज' के प्रकरण के) 


द्िजराज--( इस शब्द के) प्रथम (अक्षर 'दः को) 3? स्व॒र सहित (पढ़ा जाय) 
तथा इसके झागे 'इ" (का उच्चारण करें) और अरबी अल्पप्राण 'ज' को आधा (पढ़ा जाय) । 
'र' झ्राकारान्त है (पथा 'ज' जिसका यह प्रकरण है) ॥7< 
(ढः के प्रध्यायान्तर्गत 'र” के प्रकरण से) 


दुधिहठर - (इस शब्द के) पहले (अक्षर 'द' को) 'उ! स्वर के साथ (उच्चारण 
करें), इसके पश्चात्‌ महाप्राण 'द' (८ धः) को 'इ' स्वर सहित (पढ़े) भोौर प्राषा झा 
तथा भारी 'तः (० टठ) (झौर 'र' जिसका यह प्रकरण है) |" 
(फः के अध्यायाच्तगंत व” के प्रकरश से) 
फर्नंद--(इस शब्द का) प्रथम (प्रक्षर 'फ") ग्रकारान्त है तथा दो “न! (जिनमें से) 
प्रथम न॑ है घोर दूसरा न केवल भनुस्वार के रूप में (तथा प्रन्त में द' जिसका 
यह प्रकरण है) * 


है२० हिन्युस्ताता सभ॥।त प्‌. 


(त के प्रध्यायान्तर्गत न के अ्रकरस से) 

तिलोतमाँ--(इस शब्द के) प्रथम ग्रक्ग त को इ स्वर क्र साथ पढ़ा जाय) 
तया 'ल' को पहले 'उ' फिर खींचा हुआ्आ व” [ «वो 5 भो) सहित (उच्चारख करें) । इसके 
परचात्‌ 'त” | इस पर प्रधिक बल न दें | झाकारात्त 'म (भ्रीर अन्त में न! जिसका यह 
प्रकरण है) ।*! 

समसस्‍्त-पद तथा समासों का उच्चारणं--मिर्जा क्लों ने अपने 'लुगत” में समस्त 
पद तथा समासों का उच्चारण देने की एक विशिष्ट पद्धति भ्रपनाई है । इसमें मूल शब्द का 
उच्चारण श्रपने स्थान पर पूर्व उल्लिब्ित पद्धति पर दिया गया है। परन्तु वही शब्द यदि 
पुपः किसी समस्त-पयद या समास में आये हैं तो उदका उच्चारण दुबारा नेहों दिया गया 
है। उनके स्थान पर केवल 'ब हुरूफ -हरकाते-मज्कूरः” (इस शब्द के अक्षर पुत्र बणित जसे 
हो है) अंकित है । इसके परचात्‌ समस्त पद में से प्रवशेय अंश का उच्चारण दिया यया है । 
इन समस्त-पदों में से श्रध्येता को इतवा अवद्य ध्यात रखना पड़ता है कि कितने प्रंश को 
पुनरावृति हुई है । एक उद्ाहरश पर्याप्त होगा :-- 

('म' के ध्रध्यायान्तगंत न' के प्रकरण से) 

मसदन--[इस दब्द का) प्रथम [अक्षर 'भ') अकारात्त है। थोड़े विराम के पश्चात्‌ 
(« मे 3) अकारान्त हलका दर (तथा त') जिसका यह प्रकरण है) । 

मदनसदन--(इस सामासिक पद में से प्रथम तीन अक्षरों को) पूर्व वशित बशों 
के समान (पढ़ा जाय) | (इसके अ्रतत्तर)। 'स” तथा हलका अ्रकारान्त 'द' (एवं 'न' जिसका 
यह प्रकरण है) । 

मदनसोहन--(इस सामासिक-पद में से प्रथम तीन ग्रक्षरों का उच्चारण वैसे ही 
करें) जैसे पुरे वर्शित श्रक्षरों का (किया था)। (इसके पद्चातू) मे! वर्शा पर पहुले “उ 
फिर इन्षका व (5ओं) तथा अ्कारान्त है [ एवं ना जिसका यह प्रकरण है )।४ ६ 
इस सामास्तिक तथा समस्तन्‍पदों की उच्चारणा-पद्धति के सम्बन्ध में इतना तिर्देश करना 
प्रावश्यक है कि कहों-कहीं ऐसे पदों का प्रन्तिम श्रक्षर विवेच्य प्रकरण के अन्तर्गत न प्ना 
पाया हो । ऐसी स्थिति में मिर्जा ने अन्तिम अक्षर का भी उच्चारण दे दिया है | उदाहरणार्थ॑, 
'ब्रिज!, वि्जबाल” तथा 'बिज॑ गोपाल” सामास्तिक पद “जा के प्रकरण में संकलित हैं। 
प्रतएवं 'बिज! का ज' तो बिना उच्चारण दिये छोड़ दिया गया है, परस्तु श्रम्तिम दो शब्दों 
का 'ल! लिप्यंतरित है । 

उच्चारण-सम्बन्धी एक अन्य विशेषता--एक छब्द का उच्चारण देने के 
उपरान्त यदि लुगतः में कोई दूसरा ऐसा धाब्द शाया हो, जिसका प्रथम अक्षर ही नहीं, वरंच 
उच्चारण भी बहुत कुछ पुर्वे वरशित शब्द से समानता रखता हो तो ऐसी स्थिति में दुसरे शब्द 
का नियभानुकूल पूर्ण उच्चारण ने देकर केवल भिन्नता मात्र निर्देशित कर दी गई हैं, बष, 
ब्रिप्प, बिट, बिघू; तनुज, तेज, तीज; तथा चेत, चीत, चेत एक ही मुख्य शीर्षक में संकलित हैं । 

एक ही म्ुच्य शरीक के भ्रन्तर्गत उसी से मिलते-जुलते शब्दों का उच्चारण देने की 
यह पद्धति किस्ो सुनिस्क्ति तथा सुनिदिष्ट प्रशासी पर प्राधारित नहीं हे। “बप (बपु) 


३ १४ सुएत-य हुन्दो में ब्रजमावा ध्वॉनयां को उच्चारण-पद्धति श्२१ 


(विप्प! (विश्र), 'बिट! एवं 'बिघू' का तनिक भी पारस्परिक सम्बन्ध नहीं है। प्रथम प्रक्षर 
के प्रतिशिक्ति इनमें कुछ समानता न होते हुये भी इन शब्दों को मुख्य श्लीषंक बष' के ही 
प्रन्तगंत संकलित किया गया है। परल्तु अन्य अवसरों पर प्रारस्थिक शोर श्रन्तिम अक्षर ही 
नहीं, उच्चारण में भी पर्याप्त समानता है। शब्दों में केवल स्वर परिवर्तन मात्र से उच्चारण 
की भिन्नता निर्देशित की जा सकती थी। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। उदाहरण 
तिल! शब्द का उच्चारण देकर तल! तथा 'तुल' का उच्चारण तो पुण्य शीर्षक 'तिल' 
के ही श्रन्तगंत है, परन्तु इसी प्रसंग में 'तुल' तथा 'तेल' का मिर्जा ने स्वतंत्र उच्चारण दिया 
है। इसीप्रकार चाल, चल', 'चुल! तथा 'चील? शब्दों में से प्रत्येक का अलग-अलग 
उच्चारण दिया गया है। इन शब्दों का प्रारम्भिक और अ्रत्तिम' अक्षर ही प्तमान नहीं, 
अन्तर केवल स्व॒रों का है । 

शब्दों के उच्चारश में बोलचाल के स्वरूप का ध्यात रखा गया है । यदि एक ही' शब्द 
कई खपों में बोला या लिखा जाता हो' तो मिर्जा खरा ने उन सभी वैकल्पिक रूपों का निर्देश कर 
दिया है। उदाहरण के लिये बेवा-बेसवा*3; लिरिया-तिया*४; श्रीतम-पीतम ०; दसरत- 
जसरत १६; सांग-स्वांग*०; कुक्रुमा-कुकुम*"८; नाम-ताँव १९; गौ-गऊ? दाब्द-युग्मों को 
उच्चारण-मिन्नता द्रप्टव्य है। ऐसे वैकल्पिक रूपों के प्रसंग में लिखित रूप पहले और सामान्य 
बोल-चाल का रूप सामान्यतः बाद में रखा गया है। 


अक्षरों की बनावट का निर्देश--'तुहफतुलहिन्द” त्रजभाषा-हिल्दी शब्दों की फ़ारसी 
के माध्यम' से उच्चारण व्यवस्था के अ्रतिरिक्त देवनागरी वर्शमाला को नसस्‍्तालीक़ लिपि के 
माध्यम से लिखने की पद्धति भी पर्याप्त सुक्ष्मता, परिश्रम भौर विस्तार के साथ समकाई गई 
है | भूमिका भाग के 'दर बयाने-पुस्तलहाते-हुरूफ़ -तहज्ज्ियाये-द्विस्दिया! के प्रच्तगंत भिन्न-भिन्न 
देवनागरी श्रक्षरों का फ़ारसी में लिप्यंतरण के अतिरिक्त उनकी शाकृतियों या बनाबट को भी 
फारसी अक्षरों के माध्यम से समझाया गया है। मिर्जा खाँ की यह निरूपण एवं विवेजन बैली 
पूर्ण व्यापक एवं मौलिक है । 
देवनागरी अक्षरों की इन 'शबक्‍लों? को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है: (६) 
जुदा-जुदा शवल । यथा 'क” “२! (पत्र ११ पीठ)। (२) संयुक्त वर्खों में प्रयुक्त आये अक्षर (पुकून) 
यथा 'हस्त' 'स्त्रेद', तथा थ्योस (पत्र १२ पीठ) । इसी असंग में मि्रा खाँ ने लिछा है कि 
प्यए 'बग तथा 'य! भ्रक्षर दाब्द के प्रारम्भ में आधे रूप में वीं आयेंगे । (३) तुतीय प्रकार के 
अक्षर द्वित्त वर्सो हैं, यथा--वक्क, हु', गा, बच, ज्जा स्मा घ्या टूटा बढ स्पा प्पा 
पफ! पबा रे हल! स्पा तथा 'इश? [पत्र० १३ पीठ) । इस समस्त वर्णों के लिखने की भी 
एक विश्षिष्ट शैली तुहफत्‌ के भूमिका भाग में प्रस्तुत है ॥ उदाहरण के लिये मुशहृद (द्वित्त 
वर्णों) में से 'कक' तथा या को तस्तालीक़ लिपि के माध्यम से लिखने के लिये भिम्न पद्धति 
प्रकित है :++- 
क्कुः हे 
हलके दो अरबी कर ऐसे [प्रक्षरों को को ) कहते हैं (जों इस प्रकार 
बनती है कि कि दा दाल की छोनों भुबाप्नो सहित विपरीत दया में एक बूसरे के ऊपर 
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नीचे लिखते हैं। (इसको इस प्रकार लिखा जाय) कि ये उपयुक्त दो दाल शून्य की साँति 
एक के ऊपर दूसरा दिखाई दें। (शेष अंश के लिये इस द्वित्त) वर्ण की प्राकृति ठीक उसी 
प्रकार है जैसे (यह अक्षर 'क”) स्वतत्त्र॒ रूप से एक-एक अक्षर के प्रसंग में पहले वर्शित किया 
ज्ञा चुका है। (प्रथिक स्पष्टता से समझने के लिये इस द्वित्त वर्ण की) झ्राकृति ऐसी होती 
है--क' 3 
म्ज्जा 

“(इस ह्विल वर्ण को लिखने को) पद्धति ऐसी है जैसे दो हलके “न' (जिसका विस्तृत 
विवरण एक-एक अक्षर के प्रसंग में दिया जा चुका है) को प्रन्त में एक ब्रलिफ के संयोग 
से (एक दूसरे के) ऊपर नीचे लिखते हैं। (अधिक स्पष्टता के लिये) इसको श्राकृति ऐसी 
नि --न्ञ3 3! 

उपयुक्त परिच्छेदों में मिर्जा खाँ द्वारा सामान्य रूप से 'तुहफतुलहिन्द' शोर व्शिष 
रूप से 'लुगतये-हिन्दी” में प्रतिंपादित हिन्दी-पध्वनियों का अरबी-फारसी प्रक्षरों के माध्यम 
मे लिप्यंतरण तथा उच्चारण-व्यवस्था का मूल्यांकन किया गया है। यह बताने की 
प्रावश्यकता नहीं है कि अ्रद्यावधि उपलब्ध समस्त फारतो-हिल्दी कीशों मे इस प्रकार 
की व्यवस्था कहीं उपलब्ध नहीं होती । श्रांशिक रूप से ग्रक्रमिक वा प्रनियमित 
होते हुये भी यह पद्धति पर्याप्त वैज्ञानिक, अमसाध्य एवं नितान्त मोलिक है। मिर्जा खां का 
हिस्दी-ध्वनिं-विश्लेषण के क्षेत्र में किया गया प्रयास ऐतिहासिक ही नहीं, वैज्ञानिक महत्व भी 
रखता है । तुहफतुलहिल्‍द इस: अदा का अ्रष्ययन, ध्वन्ति-विश्लेषण एवं नव्य झाये भाषाओं के 
ध्वनि-तत्व के प्रष्ययन में बहुत बड़ा योगदान देगा १३ ॥ 
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संदर्भ-संकेत 

(१) देखिये-- हिन्दी भाषा का प्राध्ीवतम पुर्ण कोश---लुएत-म्रे-हिस्दी' लेश (डॉ ० 
भ्रचलानन्द. जवमोलाः), हिन्दी अनुशीलत, वर्ष १६ : प्रंक १ (२) वेखिये - “मध्यक्रालीन हिन्दी 
भाषा का झनुपभ्त ग्रंथ--ठुह्फ़तुलहिन्द' लेख (डॉ० श्रचलानन्द जलमोला), सम्भेलत पश्रिफा, 
भाग ४७ : संढवा ४ (३) रिव्यू का केटालॉग, खण्ड १, पएृ० ६२; सप्लासिंदल उमरा, खण्ड १, 
पुृ० ७९8४-८० ६; तथा सधासिरी आलभ्गोरो, प्र० १४२ । (४) संस्या हस्तलिखित छू० डी० 
डी० १६८६८। (४) बोदलियन लाइग री केटॉलाग, पु० १०२२ बी० । (६) हस्तलिखित प्रथ- 
संख्या ७८, १८ ६ १६३ एच० ४३१, ११, १५, पत्र १०६। (७) हस्तलिखित प्रंप-संख्या 
१२६६, ई० २०११, २८०, १३ सी० ॥ (८) पतरस्थादि फलस्पान्तः कोष: शब्दस्य संगरहु:---- 
लिकाण्ड चित्तामण्ि, पृ० ६४ (&) नेलसन्स एनसाइकलोपीडिया, खण्ड ३, पृ० २०८। ए न्यू 
इंग्लिश डिक्शनरी भ्रॉच हिस्टारिकल प्रिन्सिफल्स, खण्ड ३, पु० ३३१। (१०) हेरोह्ड ई० 
पामर : कम्सनिड् प्र-नन्सिएशन, प्‌० २-४ । (११) बही, प्रृू० १। 
(१२) खफ़ीफा > हुलका कम थोड़ा श्रत्पध्राश । 

सक्ोप्ता ० भारो घुद बोमिक्ष महाप्रास । 


प्रक १४ सुाात-पतहुस्वां स अचभाशरर ह्यानियाँ को रउच्घाररस-पर्दात १२२ 


सूसक्रिकला प्रक्षक सारो पिलष्ट। 

अस्क़तल > सबसे भ्रषिक भारी 4. 

झजमी +- फ़ारती भाषा का, ईराती १ 

ताजी > अरबी भाषा का। 

फ़त्ह, मज़तुह 5 जबर, अ' को मात्रा, अकारान्त । 

मम्दूृदः > आरा को मात्रा, श्राकारान्त । 

कलर, भक़पूर -- ज्ञेर, दृकारान्त, इ' को मात्रा । 

कम्म, मजमुस + पेश, 'उ' की पात्रा, उकारान्त | 

तहुतानों, मुबहुहृदा, सो'जम < न॒क़्ते चाला फ़ारसी थ्य झरबी प्रक्षर | 
फ़ौक़ानी -+ वह फ़ारसी अक्षर जिसके ऊपर नुक्ते हों । 

मुहम्ल + वह प्रक्षर जिस पर बिनन्‍्दी व हो । 

धुकून, साकिन > अ्र्दद-व्यजत, बहु व्यक्षन जिससे स्वर न हो । 
तब्दीव, घुशहुद > दवित्त व्यक्षन । 
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डॉ ० सुनीतिकुमार चदर्ची : ए ग्रामर श्राफ ब्जभाखा, भूमिका, पृ० १० 

(१४) डॉ० धीरेस्त्र वर्मा : अजभाषा, धृ० ३९ (१५) डॉ० अम्बा प्रसाद सुस्त : ब्रेजभाषा- 
उद्गस शोर विकास ररार्जाव प्रुरुषोत्तत अ्भिनन्दन-म्रन्थ/ पु० ४३७ (१६) वे अ्रव्वले भ़तुर 
व नूने सग़नुता व दाले ख़क़ोफ़ा सवकूफ़ वे राव मुत्तप्तिला व फ़ल्ह बाय मुबहहुदा खफ़ीफ़ा 
व जम्मे दाले सक़ीला व याव माछझकफ़.., ....-« ! तुहफ़तुलहिन्द (इंडिया श्राफ़िस लाइब्र रो 
प्रति ) पत्र १९६६ पी5 (१७) “ब क़ज्ले अव्वल व॑ सुकूने वाव व याय सशमूमा व बाय श्रजलोये 
स्फीफ़ा मच्युदः ...। तुहफ़्तुलहिन्द, पत्र २०६ पीठ (१८) व ज़म्मे अच्नल वे कब्लें व कर: 
व सुकूदे जोमे-ताजीये ख़फ़ीफ़ा तर राय सस्दूदः ...(” वही, पत्र २४१ सूल (१६) ब जस्से 
प्रदवल व कज्नें-दाले-सक़ीला व सुकृने-सीन-भो' जमः व ताये फ्ौक्तानीये-मुसक््किला ... ......! 
बही, पत्र २४४ सूल (२०) बे फत्हः अव्वल व्‌ नुनेत नूने अ्रव्वल मप़तुह व सालो सुतव्बंता ॥!! 
बही, पत्र २१४ पीठ (२१) ब करें झव्वयल व सुकूने वाव व याय सशसुस्ा व बाय प्रजसीये- 
खफ़ीफ़ा मम्दुद:,..” --सुहफ़्तुलहिन्द पत्र २०६ पीठ (२२) "सदन ब फत्ह: अव्यल व सुकृते 
इालें-लफोफा मप़्तूह | ब झुस्‍्फ़र हरकाते मज्कूर: व सीन मुहमल- व याले 
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ख़फ़ीफा मफ़्तृह ...... । सदनसोहन--ब हुंरफ़े हरकाते प्ज्कूरः व न्लोसें मज्मूस। थ काब 
भज्तुल व्‌ हाथ सडफ़्तुहु......। - वही, पत्र २८० थेठ (२३) तुहफ़तुलहिन्द (इंडिया प्रौफ़िस 
लाइब्रेरी प्रति), पत्र २०२ घूल (२४) वही, पत्र २२४ पीठ (२५ वही, पत्र २२२ घूल 
(२६) वही, पत्र २४१ घुल (२७) वही, पत्र २९५ मूल (२८) बही, पत्र २६६ सूल (२६) 
वही, पत्र २८५४ मुल (३०) बही, पत्र २७१ पीठ (३१) "दो काफ़-ताश्ोगे-खफ़ीफा चुना 
बुबद क्ि दो दाल खते सुल्स मा! कूस ज्ञेरो-बाला मुत्तसिल हम नवीसन्द चुना कि अज़ हुर दो 
दाले मफक्र दो चब्मये ज़ेरो-बाला हादित ग्रदंद शक़्ले हफ़ें हुमाँ बुवद कि साबिक़ वर सुफ्र दात 
ईराद पिछली रफ़्तः: मी ज्यादत नुकसाने ब्दों शक़ल-क् ” (३२) ब तरक्ीबं दो त॒ते ख्फ़ोफ़ा 
चुना बुबद क्ि हफे सद्क्र रा ब यक श्रतिफ़े भ्रासखिर जेरी-बाला हम घुकरंर नवीसन्द बद़ों 
शक्ल --चन्न” वही, पत्र १३ मल । 
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सन्घव सभ्यता का उद्धव 5 
एक पुनर्विचार 


$ मोम प्रकाश 


हुड़प्पा और मोहनजोदड़ों जैसे ग्रनेक ध्वंसावशेषों में आदि से प्रन्त तक अपने उसी 
प्रोढ़ और परिपक्व स्वरूप” में मिलने के कारण सिन्धु घादी सम्यता आज के जिशासुप्रो 
को अपने णैशव तथा बाल्यकाल का कोई संकेत नहीं देती । क्या इसका यह तात्पये है कि 
प्रौढ़ और परिपक्व होने के प्रतस्तर ही इस सम्पता का पदापैरा भारत-भूमि पर हुप्रा ? 


वेडेल जैसे प्रारम्मिक विचारक इसका यही गअश्निप्राय समभते थे। उनकी धारणा 
थी कि सैन्धत सभ्यता वस्तुतः दजला भ्रौर फरात सदियों की घादी में पनपने वाली सुमेर 
सभ्यता का एक झ्ौपतिवेशिक विस्तार है ।* किन्तु सैच्चव सम्यता को अधिक निकट से जानने 
वाले माशल और हीलर जैते विद्वान इस धारणा से सहमत न हो सके और दोनों सम्यताग्रो 
के मूलभूत उपादानों की तुलना करने के अनन्तर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि खुमेर और 
सैन्‍्धव सभ्यता के बीच यदि कोई समानता है तो बहु बहुत ही' प्लामान्य कोटि की है ।* जहाँ 
तक दोनों सभ्यताओं की व्यक्तित्व-निर्शायक विशिष्टताग्रों का प्रवन है, उनमें कोई समानता 
नही देखी जा श्रकती [४ सामान्य लक्षणों में एक शोर यदि सुमेर सभ्यता, सन्‍्धव सम्यता से 
मेत्र खाती है, तो दूसरी ओर झपनी समकालीन मिस्री सम्यता से भी | और इनके श्राधार 
पर यदि कोई सेन्धव सम्यता को सुमेर सम्यता का झ्रौपनिवेशिक विस्तार मानता है तो उसे 
मिश्री पम्यता को भी वही मानना पड़ेगा, जोकि नितान्त अनगल है। मेसोपोटामिया की 
सुमेर सम्यता ही नहीं, प्राचीन विद्व की किसी झत्य सम्यता के साथ ठेन्धव सम्यता की 
एकात्मकता स्थायित्त करना ही सम्भव नहों है, पैतृऋ-सम्बन्ध तो दूर रहा । सैन्धव सम्यता 
एक निराली सम्यता है, जिसका यदि कोई शैज्षव रहा भी होगा लो वह उसी' क्षेत्र में पाया 
जा सकता है, जो उसका अपना क्रोडास्थल था । 


लेकिन क्‍या ऐसा भी हो सकता है कि जापान की औद्योगिक सम्यता की भाँति 
सैन्धव सम्यता का इस देश में कोई शेशव सी न रहा हो और न किसी प्रौढ़ विदेशी सम्बता 
का भ्रौपनिवेशिक विस्तार हो ? आ्राज की विद्च्थारणा वस्तुतः इसी सम्भावना में विश्वास 
करती है, क्योंकि हाल की खोजों भोर उत्लननों से प्रकाशन भी कुछ इसी ओर पढ़ता हुआ 
प्रतीत थशेता है 


१२६ हिन्दुस्तानी भाव रहे 


बलूचिस्तान और प्लिथ में स्टीव" शभौर मजुमदार$ के अवण्णो के फलस्वरूप कुछ 
ऐसी सस्कृतिया प्रकाश में भायी जितिका सम्पषक हुआ पत्र ससक्ृति से था। मे सारी की सारी 
सत्कृतियाँ ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं, जो अपने उत्तर-पाषाएकालीव जीवन को पार कर ताम- 
पाषाणिक युग में प्रवेश कर चुकी थीं। इनमें से कुछ संस्कृतियों का अस्तित्व इस क्षेत्र मे 
सैन्धव सम्यता के सम्पर्क से भी प्राचीन है और ऐसी संस्कृतियों में फाब घाटी (उत्तरी बलू- 
चिस्ताल) की डाबर कोट, दक्षिणी बलूचिस्तान की कुल्ली तथा सिन्‍्ध की अमरी (जिसका 
विस्तार दक्षिणी बलुचिस्तान के नाल और नुस्दारा स्थानों तक) श्रदि का नाम लिया जा 
सकता है | स्टुम्नटें पियट ने सिन्ध औ्रौर बलुचिस्ताव की इन संस्कृतियों की तुलना ईरान की' 
कुछ वैसी ही ताम्रपाषाणिक एवं ग्रामीण संस्क्ृतियों से कर कालक्रम में एक समीकरण स्थापित 
करने की चेष्डा की और इस बात का संक्रेत किया कि संन्धव सम्पर्क के प्रारम्भ के पूर्व ही 
प्रस्तित्व में थ्रा जाने बाली अ्मरी और कुल्ली जेसी संस्कृतियाँ कालक्रम में केन्द्रीय हुड़प्पन 
सम्यता के प्रादुर्भाव से भी प्राचीन हो सकती है, क्योकि इनकी सम्रानधर्मा ईरानी संस्कृतियाँ 
स्वतंत्र प्रमाणों के श्राधार पर सैन्धव सम्यता को अपेक्षा अभ्रधिक प्राचीन सिद्ध हो चुकी हैं ।* 
अब चूक्रि इन संस्कृतियों को पात्र-परम्परा में निश्चित पीपल की पत्ती तथा मच्य्यालकरणा 
भावि कुछ अभिव्राय सेन्धव सभ्यता की पात्र-परम्परा पर भी दृष्टिगोचर होते हैं इसलिये 
यह मान लिया जाता है कि सेन्धव सम्यता के उद्गम में बलूचिस्तान और सिनन्‍्ध की इन 
ग्रामोण वाम्रपाणाणिक संस्कृतियों का भी थोड़ा बहुत हाथ रहा होगा । 

सिस्ध क्षेत्र में कोट डिजी की संस्कृति ही एक ऐसी प्राक हड़प्पन संस्कृति है जिससे 
एक नागरिक चेतना का भाभास होता है, क्योंकि इस स्थान पर पाये गये सांस्कृतिक जमाब 
की ऊपरी चार पत्तों के नीचे, जो कि हुड़पन और मिश्रित हड़पपन हैं, कोद डिज्ी की 
मौलिक संस्कृति के साथ एक प्राकार-वेष्ठित गाँव के दर्शन होते हैं। ये प्राकार इस स्थान वे! 
मकानों की भाँति पत्थर की नींव पर ढिकी हुई कच्ची ईंटों की एक स्थल दीवार द्वारा बनाये 
गये हैं । कोट डिजी की इस प्राक्‌ हड़प्पन मौलिक संस्कृति के श्रन्य उपादानों में चढ़ था 
फ्लिष्ट नामक पत्थर से बने हुए ब्लेड, पकी हुई मिट्टी की तिकोनी डिकियाँ लभ्ा एक ऐसी 
पात्र-परसरा का सलाम लिया जा सकेता है, जो चाक पर बनायो गयी श्रीौर बारीक है, जी 
लाल या गुलाबी रंग की है तथा जिस पर अमरी की भाँति काले रंग से तरह-तरह के रैखिक 
भ्रभ्िप्राय एवं श्र्नकरण एक लेप-रहित धरातल पर बनाये ग्रथे हैं। स्केल अभरलेकरण एक 
ऐसा भभिप्राय है जो एक भोर तो कोट डिजी की पात्र-परम्परा पर मिलता है और दूसरी 
शोर हड़प्पा की १: यद्यपि कोट डिजी के स्तर-ऋम से यह बात तो स्पष्ट ही है कि कोह 
डिजी की हृड़प्पन संस्कृति की अपेक्षा यहाँ की स्थानीय संस्कृति कहीं अभ्रधिक प्रात्रीन है 
(क्योंकि तीव हड़पपन स्तरों के नीचे पाये जाने वाले मिश्चित स्तर के भी तोबे केवल कोट 
डिजी की मौलिक संस्कृति के कुल १२ स्तर पाये जाते हैं) लेकित फिर भी यह ज्ञात नहीं 
कि मोहनजोदड़ों श्रोर हड़प्पा की सैन्धव' कृम्येता की भ्रपेक्षा कोट डिजी की स्थावीय संस्कृति 
भाचीन है या नहीं क्योंकि यह ग्रावईयक नहीं कि जिस इंबप्पत सम्यता के संसर्ग में कोट 
दिजिमन सस्कृति भ्ायो वह हृड़प्पा झोर मोहनजोंदर्शों की झ्ारग्मिक सस्कृति ही रह्मं हो 


झंक १ ४ सेन्चब सम्पता कर उद्मव--एक पु$नविज्ार श्र 


बलूचिस्तान झोर सिख की विभिन्‍न ताम्राषाशिक ग्रामीण मस्कृतियों की भाँति विधि 
निर्णय के दृष्टिकोण से कोट डिजियन संस्कृति की तुलता भी ईराती संस्कृति से नहीं की 
गयी है। विद्वान्‌ इस ओर ध्याव भो देते लेकित रेडियो-कार्बन तिथियों के थ्रा जाने से झा 
इसकी आवश्यकता भी नहीं रह गयी है । ग्रभी तक कोट डिजी के विभिन्‍न स्तरों से विभिः 
तिथियाँ प्राप्त हुई हैं, जो इस प्रकार हैं :-- 
१, स्तर (१४) से : जो तीचे से तीसरा और विशुद्ध कोद डिजियन संस्कृति का स्तर है, 
स्तरों की कुल संख्या १६ है :-- | 
२६०५-०८ १४५४ ई० पु०. 
या 
२४७१-+-६४ १ ६० पू० 
२, स्तर (४ए) से : जिसमें हड़प्पन और कोट डिजियन संस्क्ृतियों का सम्मिश्रण है भौर 
जो ऊपर से तीन हुड़प्पन पर्तों के नीचे है :-+ 
२१००-+-१ र्प्य डर प्‌० 
३, स्तर (५) से : जो विशुद्ध कोटि डिजियन संस्कृति का अन्तिम स्तर है :-- 
२६५४०/३११३३ ६० पु० 
झौर 
२३१०/२२११ ई० पु०* 
इस रेडियो-कार्बन तिथियों के पर्यालोचन से स्पष्ट हो जाता है कि कोट डिजी पर 
हुडप्पन सभ्यता का आगमन २१०० ई० पु० के आस-पास हुआ, जब कि हड़प्पन सभ्यता 
कम-प्ैे-कम ४०० वर्ष पुरानी हो चुकी रही होगी, क्योंकि हड़प्पन सभ्यता की प्रारस्मिक 
प्रोर प्राय: सर्ववान्य तिथि २४०० ई० पू० समझी जाती है। जहाँ तक कोट डिजी की 
मौलिक संस्कृति की प्राचीनता का प्रदन है, वह्‌ २६०० ई० पू० से भी पहले रखी जा सकती 
है, क्योंकि १४वें स्तर के तीचे भी इस संस्कृति के दो स्तर हैं। इस प्रकार कोट डिजियन 
सस्कृति का प्रादुर्भाव इड़प्पन सभ्यता के भ्रस्तिस्व में श्राने के कम-से-क्रम १०० वर्ष पू्व हो 
चुका था, लेकिन प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार दोनों संस्कृतियाँ शायद २१०० ई० पू० के 
पहले एक दूसरे के अस्तित्व से भी अवगत नहीं थीं और यदि थीं भी तो एक दूसरे के सम्पर्क 
में वहीं आयो थीं। अतः इन सारी समानताओ्रों के बावजूद कोट डिजियन संस्कृति का 
हड़प्पन सम्यता के निर्माण में कोई सीधा योगदान रहा हो, ऐसा नहीं लगता। यही बात 
बलुचिस्तात और सिन्ध की ताम्रपाषाशिक ग्रामीण संस्कृतियों के लिये भी कही जा सकती 
है, क्योंकि ईरानी' संस्कृतियों के समीकरण के श्राधार पर इन संस्कृतियों की अपनी प्राचीनता 
हो स्थापित की गई है, इसके साथ हड़प्पन झ्म्पर्क की प्राचीनता नहीं । 
उत्तरी राजस्थान में सरस्वती श्लोर दशइ्ती नदियों के सूखे हुक पार्ले का पुरातात्विक 
प्रत्वेषण फरते हुये अमलानन्द घोष ने १६९५० से १६५४३ के नीच लगभग रे4 हड़प्सन टीले 
झोज निकाले, जिनमें से २५ टोले तो पुर्यनों बाकानेर रियासत में पढते हैं भौर ११ मावल 


पुर में ।१० उत्तरी राजस्थान के इल क्षेत्रों के वर्वेक्षण में उन्हें तीन प्रकार को पान्र-यरम्पराओं 
के दर्शन हुये, जिनका वितरण सभी क्षेत्रों में लगभग समान था। एक पात्र-सरणरा तो 
बिल्कुल हड़प्पण थी और दूसरी काले अबंकरणों से युक्त एक ऐसी घूसर पात-परम्परा थी, जो 
गंगा-बाटी में उन सभी स्थानों में पायी जातो है, जिनका महाभारत की कथा से थोड़ा-बहुत 
भी सम्बन्ध था। किन्तु तीसरी पाव-परम्परा इन दोनों से निरालो थी श्रौर भारतीय पुरातत्व 
की किसी भी ज्ञात-परम्परा से मेल नहीं खाती थी । श्रतः घोष ने उसको वहाँ की स्थानीय 
परम्परा मान कर उसका नामकरुख सोथी यात्र-परम्पश कर दिया, क्योंकि उन्हें सोथी नामक 
स्थान पर ही इस तवीस परम्परा के अस्तित्व का पहले-गहुल बोध हुआ था । उस समय उनको 
घारणा थी कि प्लोथी-परम्परा की स्थिति स्तर-क्रम में हड़प्पन भौर चित्रित घूसर परम्परा के 
बीच की' होगी, क्योंकि हड़प्पत परम्परा कभी भी चित्रित धूसर परम्परा के सम्पर्क में आयी 
हो, इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिलते ।!" लेकिन इस क्षेत्र के कालीबंगव नामक टीले के 
पत्खंनन से घोष की उक्त धारणा निमूल सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि सोथी परु!खरा इस स्थान 
पर हड़प्पत परम्परा से भी नीचे के स्वरों से प्राप्त होती है। सोभी परतुपरा इस प्रकार 
कालीबंगन की हड़प्पन परम्परा से भी प्राचीन है | 

कालीबंगन की प्राचीन बस्ती के अवशेष उत्तरी राजस्थान के गंगानगर जिले से 
धग्बर नदी के सूखे हुये पाठ में छोटे-बड़े दो टीलों के रूप में प्राप्त होते हैं । छीटा टीला, बडे 
हीले के पश्चिम में है भ्ोर इसी टोले के मिचले भाग में सोथी संस्कृति के दर्शन होते है । 
कालीबंगन की सोथी संस्कृति एक ऐसी ताम्रपाषाशिक संस्कृति है, जिसमें सकान कच्ची ईटो 
से बनाये जाते थे, वयोंकि पकी ईंटों का ज्ञान ही नहीं था । नागरिक चेतना का इस संस्कृति 
में अभाव है तथा पात्र-परम्परा चाक पर बने हुये फीके लाल रंग के हल्के भ्रोर पतले बर्तेंनो 
से यूक्त है। इन बत॑नों के लेप-रहित घरावल पर रेखिक अ्रभ्रिप्रायों को चित्रण है, जिनमे 
समानान्तर रेखायें, जालीदार त्रिभुज, तिल्‍्लीनुमा डिजाइनें पुष्य हैं । कालीबंगन की इस प्राक- 
हड़प्पन संध्कृति का कुल जमाव ८७ सेण्टीमीठर है, जिसमें कुल तीन निर्माण कालों का 
समावेज्ञ है। इसके ऊपर की सोथी संस्कृति, हड़प्पन सम्यता और पात्र-परम्परा के साथ 
समिश्चित हो गयी है ।१ * कालीबंगन में हुद्प्पन सम्यता के आगमन के साथ-साथ एक नामरिक 
क्राम्ति के दर्शन होते हैं। मझाच कच्ची ईंटों के ऊँचे-ऊँचे चबूतरों पर नगर-योंजना के अनुरूप 
पक्की इंटों से बनने लगते हैं तथा बस्ती कच्ची ईंटों से बनाये गये एक झायत प्राकार से पेर 
दी जाती है । किन्तु इस तायरिक क्रान्ति के ज्वार में सोथी संस्कृति तिरोहित नहीं हो जातो । 
वह हड़प्पन सभ्यता के साथ-साथ बंध्ती के श्रत्त तक चलती रहती है ।* 

सोथी पात्र-परम्परा पर मिलने वाले समातान्तर रेखा-समुदाय, जालींदार तिश्वुज 
तथा तितलीनुमा श्रश्ंकरण आदि कुछ चित्रण अिप्राय एक ओर यदि बलूचिस्तान की भाव 
तथा सिच्च की अमरी-संश्कृतियों की पाक्र-परम्परा के अभिप्रायों से मेल खाते हैं, तो दूसरी 
ओर हड़प्पा के प्राकार मूल के नीचे से प्राप्त कुछ इतर हड़प्पन पात्र-धण्डों से ।१४ इन 
समानताओं के कारण कालीबंगन की प्राक-हुड़प्पन संस्कृति का प्रारंभ तो हद्प्पन सम्यता के 
प्रावि्शाव के पहले सानोा मी जा सकता है, लेकिन प्राप्त रेडियो-कार्बन तिथियों के पनुसार 


७७७39. फेज >-कत हु 
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अक शै-४ड सेस्व सम्यता का उद्मव -- एक पुनविद्यार श्रह 


कालीवंगन पर हुड़प्पन सम्पर्क के प्रथम ग्रागमन का काल किसी भी प्रकार २२०० था २३०० 
ई० धू० के पहले नहीं रखा जा सकता, जब कि हड़प्पन सम्यता को जन्म लिए २०० या ३०० 
वर्ष हो चुके रहे होंगे। कालोबंगन से श्रव तक प्राप्त हुई रेडियों-कार्बम तिथियाँ इस 
प्रकार हैं :-- 


१. पखवर्तों ह॒ड़प्पन तल से :-- १६१०-::१०४ ई० पु० 
या 

१७६ ०-+-१ ०० ६० पू७ 

२, मध्यवर्ती हड़प्पत तल से ३-- १६६०-+-१०४ ईए० पु० 
या 


१३५०-७-१०० ई० पू० 


३. निम्त मध्यवर्ती हड़प्पच तल से :-- २०३०-+-१०४ ई० पु० 
या 
१ै६१५--१०० है० पु० 
तथा 
२०६०-+-१०४ ई७ यू०) ४ 

कात्तीबंगन की ही भाँति सौराष्ट्र और का ठियाबाड़ के क्षेत्र से लोथल नामक स्थान पर 
हड़प्पन सभ्यता के एक दुर्गीकृत नगर के अवद्योष प्राप्त हुये हैं ।* ६ यद्यपि लोथल में कालीबंगन 
की भाँति कोई प्राक-हड़प्पन संघ्कृति हड़प्पत नागरिक-क्रास्ति के स्तर के नीचे नहीं मिल पायी, 
लेकित फिर भी इप स्थान से हड़प्पन पात्र-परम्परा के साथ प्रारम्भ से ही अ्रश्नकी लाल 
(एांट8०ंजा8 760) और कृष्ण-लोहित (0/8०८ छाप 76०) पात्र-परम्यराथें भी पायी जाती 
हैं, जिससे लगता है कि हड़प्पन नागरिक-क्रान्ति के वहाँ पहुँचते के पुव॑ लोयल या सौराष्ट्र 
का यहु प्रदेश एक निज॑न प्रदेश नहीं था, अश्नकों लाल शोर कृष्णं-लोहित परम्पराओ्नों वाली 
संस्कृति या संस्कृतियाँ यहाँ पहले से वतमात थीं 4१७ ऐसा लगता है कि लोथल में हड़प्पन 
सम्पर्क स्थापित होते ही नागरिक-क्रास्ति नहीं हुईं, वथोंकि यहाँ पानी की सतह से नीचे विभिन्न 
पात्र-परम्पराओं से युक्त सस्कृतियों का एक १० फीद मोटा जमाव है, जिसमें अश्नकी-लाल 
परम्परा ही बहुतायत में दृष्टियोचर होती है, हड़प्पणन और क्ृष्ण-लोहित परम्पराश्रों के 
ठीकरे संख्या में बहुत कम झौर यत्र-तन्न बिखरे हुये हैं । अतः प्रश्नकी लाल परम्परा को यहाँ 
की प्राक-हुड़प्पन संस्कृति मानना अनर्यत्न व होगा, यद्यपि श्रभी तक इस अश्रकी लाल परंपरा 
का कोई प्राकू-हड़प्पन स्तर मित्र नहीं पाया है । लोपल की ही तरह प्रभास की प्रथम और 
प्रारश्मिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व हड़प्पन पात्र-परम्परा से न होकर यहाँ की एक स्थानीय 
चित्रण रहित घूखसर परम्परा से होता है, जिसके साथ चाल्सीड़नी पत्थर के ब्लेड भी मिलते 
हैं। इसी प्रकार देसान्नपुर में हड़प्पन संध्कृति के साथ प्रारम्भ से हो पतली घुत्तर, दूधिया 
लेप बाला तथा लाल परावर-परमरायें सर्म्माधत हैं, जो यहाँ को घ्वानीय 
सस्कृतियाँ रही होंगी "४ 
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बद्यपि सौराष्ट्र और का्ठियावाड़ की इन संस्कृतियों की तुलबा कालीबंगन, अमरी, 
कोट डिजी, तथा बलूचिस्तान की प्राकू-हुइप्पव संस्कृतियों के साथ समानता दर्शानें के लिये 
नहीं की जा सकती (क्योंकि समानतायें हैं ही नहीं) फिर भी इनकी प्राचीवता में संदेह 
नहीं किया जा सकता । यह बात दूसरी है कि हम इनकी प्राचीतता का काल निर्धारण न कर 
सकें । उपलब्ध रेडियो कार्बन तिथियों के आधार पर यह बात स्पष्ठ हो जाती है कि सीराष्ट्र 
श्र काठियावाड़ की ये हड़प्पन संस्कृतियाँ २१०० या २१०० ई० पु० के पहले हड्प्पत 
सभ्यता के सम्पर्क में तहीं भ्रायीं । लोगल मे हड़प्पल सम्पके के प्रथम आगमन की विधि 
श्रपवाद स्वहप २३०० या २४०० ई० पु० तक पहुँचाई जा सकती है, क्योंकि जिस स्तर से 
रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त हुई हैं उसके नीचे भी हड़प्पल संस्कृति का कुछ जमाव है। 
लेकिन तिस पर भी लोथल में पहुँचने के पूर्व हड़प्पन संस्कृति कम-से-क्रम १०० था २०० वर्ष 
पुरानी हो चुको थी | लोथल से प्राप्त रेडियो काबंव तिथियों को तालिका विस्‍्वलिखित है :-- 
लोथल ए फेज [! बी २००००---२०१०-०- ११४ ई० पू० 
या 
श्सप्प ००-८६ १-० १९० ई० पू० 
फ़ेज्ञ ]५ ए १८६५-७१ १५४ ई० पु० 
या 
१७९ ०:+-११० ई० पूछ 
लोथल बी फ़ेज ५ ए १८६० ०--१४० ई० पु० 
या 
२१७००:८१२७४ ई ५ ० 
श्८६४:+-११० ई० पू० 
या 
१७४५-+-११० ई० पु०) * 
प्राक-हड़प्पन संस्कृतियों के इस विस्तृत सर्वेक्षण से एक बात जो श्रपने श्राप उभर कर 
सामने आती है वह यह है कि सौराष्ट्र और काठियावाड़ की संस्कृति को छोड़कर लगभग सभी 
प्राकू-हृडप्पत संस्कृतियों का उद्धव हृड़प्पत समता के उद्धव से प्राचीन था अत; हड़प्पच 
सभ्यता के उद्भव के समय यदि हइुप्पव सम्यता के निर्माता इच संस्कृतियों के संपर्क में श्राये 
होंगे तो प्रवश्य ही इन संस्कृतियों का हड़प्पन सम्यता के निर्माण में योगवाव रहा होगा। 
लेकिन इन संस्कृतियों के साथ हड़प्पन सम्पर्क के जो भी साक्ष्य हमें क्रमी तक उपलब्ध हो 
सके हैं उनकी प्राचीसता किसी भी हालत में ११५०० या २२०० ई० पृ० से पहले नहीं जा 
पाती, जब कि हड़प्पन क्षम्यता को जन्म लिये लगभग ४०० या ३०० वर्ष हो चुके भे। 
लोथल हड़प्पन संपर्क की प्राचीनता २४०० ई० पू० तक पहुँच जाती है लेकिव इससे भी 
हंद़प्पन सम्मता के उद्भव के समय लोथल की प्राक-हड़प्पन संस्कृति के साथ संबन्ध की बात 
: पृष्ट नहों हो पाती, क्योंकि २४०० ई+ पूछ में हुड़प्पल सम्यता कम-से-कम एक छाताब्दी 
पुरानी हो चुकी थी । भरत इन संपर्कों के ग्राधार पर हृठप्पन सभ्यता के उद्भव में इन 
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संस्कृतियों के किसी भी प्रकार के योगदान का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, उल्टें हड़प्पन 
सपक के फलस्वरूप इनमें से कालीबंगन और लोथल जैसी कुछ प्राक-हड़प्पन संस्कृतियों में 
ताम्रपाषारिक नागरिक क्रान्ति का सूजपात होता है | हड़प्पत सम्यता के उद्भव में पहले 
से वर्तमान इन प्राक-हड़प्पत संस्कृतियों ने क्या भूमिका अदा की, की भी या नहीं, इस बात 
का निरंय करने के लिये हमें इन प्राक-हड़प्पव संस्कृतियों का संपर्क हडप्पा श्लौर मोहंन- 
जोदड़ो जैसे सभ्यता के जन्म-स्थानों में हडूना चाहिये | 

इस महत्वपुणं सम्पक का ग्रभी तक केवल एक घुधला चिह्ष ही प्राप्त हो पाया है और 
बहू है हड़प्पा के प्राकार-मूल के तीचे के २६वें स्वर से प्राप्त इतर-हड़प्पन पात्रतरमपरा के कुछ 
ठीकरे, जो छ्वीलर को १६४६ के हड़प्पा उत्खनन से प्राप्त हुये थे ।१० ये ढीकरे एक धुम्रायित 
लाल पात्र-परम्परा के भ्रवशेष थे जिन पर काने ₹ंग से झाडे प्रौर बेंड़े समानान्तर रेखा समूह 
पात्रों के स्कत्ध भाग पर चित्रण पअ्भिपष्रायों के रूप में मिलते हैं । अपने स्वरूप और श्लंकररा 
में यह पात्र-परम्परा अ्रमरी, उत्तरी बलूचिस्तान, कोट डिडी तथा कालीबंगन की प्राक हुइुप्पन 
सस्कृतियों की पात्र-परम्परा के समाव है ।** इस समानता के श्राधार पर अमरी, उत्तरी 
बलूचिस्तान, कोट डिजी तथा कालीवंगन की इस प्राक-हड़प्पव संल्कृतियों को हुड्डंप्पन सभ्यता 
का प्राहृप माना जा सहृता था, यदि यह नत्रीत पातर-परम्परा हड़प्पतः सम्यता के प्रारंभिक 
स्वरूप का एक आवश्यक अंग सिद्ध हो पाती । किन्तु छ्वीलर भ्होदय इस पात्र-परम्परा को 
हडप्पन सम्यता के उद्धव के पूर्व तो रखते हैं लेकिन हड़प्पण सम्यता से इसका कोई संवध 
मानने को तैयार नहीं हैं । उनकी धारणा है कि हड़प्पन संस्कृति के निर्माताओं के हड़प्पा 
पहुँचने के पहुले वहाँ इस नवीन पात्र-परम्परा के अस्तित्व द्वारा सूचित संस्कृति के लोग रहते 
थे। लेकिव दोचों में शायद कोई संपर्क वहीं स्थापित हो सका, क्योंकि प्राकार-वेष्ठित नगर के 
श्रन्तवर्ती चबूतरे की नींव श्रोर २६वें. स्तर के बीच २६ ए नामक स्तर एक ऐसा व्यवधान 
है जिसमें इस नवीन पात्र-परम्परा के कोई अवशेष नहीं मिलते !* * 

किन्तु छ्लीलर की उक्त धारणा इस मान्यता पर टिकी हुई है कि हड़प्पा के टोले 'ए 
वी? के चतुर्दिक बने हुये प्राकार का उद्धव हड़प्पन सम्यता के आविर्भाव के साथ-ही-साथ 
हुआ । इसके पहले न तो हड़प्पन सम्यता ही' अस्तित्व में श्रायी थी और न उसके निर्माता ही 
हड़णा पहुँचे थे । लेकिन छीलर महोदय के इस विश्वास का खण्डन उनके ही द्वारा पुनर्गठित 
हुड्प्पन प्राकारों के इतिहास से होता है । हड़प्पा के प्राकारों का इतिहास बताते हुये वे कहते हें 
कि हृड़प्पन प्राक्नारों के इतिहास को तीन कालों में बाँटा जा सकता है | पहले काल में हड़प्पन 
नवागन्तुकों ते रावी की वाषिक बाढ़ों से असुरक्षा का अनुमद करके टीला 'एबो” के भूखण्ड 
पर एक दुर्ग बनाने की सोची | उन्होंने इसके चतुदिक ४५ फीट चौड़ी कच्छी ईटों की एक 
दीवार बनायी तथा बाहर-बाहुर उसे पक्‍की इईंटों के टुकड़ों की ४ फीट चौड़ी पक्की दीवार से' 
ढक दिया जिससे कि पानी के थपेड़ों से प्राकार की कच्ची ईंटे गल कर बहु न जाँय। दूसरे 
काल में प्राकार को बाहर से ढकने वाली पक्की द्वीवार का पुतनिर्माण हुआ और ईट के दुकड़ो 
के स्थान पर नयी श्रौर समूची ईंट लगायी गयीं । तोसरे काल में पदिचम ओर उतर के कोने 
में एक वष्र का निर्माण किया गया जिससे प्राकार प्रौर हइढ़ हो जाय? हुम घानते हैं कि 
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पक्की इंटो के बनाने की कला का श्रय इृडप्सन लोगों को हो है । उनके पूव इस क्षेत्र की किसो 
भी सस्क्रति के लग पक्‍को इंटें बनाता नह जानत थे. श्रत प्राकार निर्माण का युग हो यदि 
सैश्वव सम्यता के उड्भूव का युग है तो ज्राकार के वाहर-बाहर पक्की इंटों की दीवार द्वारा 
प्राकार को ढँकते के लिये पमूची और नयी ईटों के स्थान पर ईंठ के टुकड़ों का प्रयोग क्‍यों 
किया गया और वे उहेँ कहाँ से प्राप्त हुये ।। 

प्राकार को ढंकने वाली पक्की दोवार का प्रारम्भ में ही ईद के टुकड़ों से बनना इस 
बात की सूचता देता है कि हुड़प्पा में पक्‍क्री इंटों के मकान प्राकार निर्माण के काफी पहले से 

हाँ विद्यमान थे और दावार में लगने वाले ईट के टुकड़े उन्हीं के खँडहरों से लाये गये 

होगे। ये पूव॑वर्ती मकान और इमारतें हड़प्पन लोगों की ही बस्तियों के खेंडहर रहे होगे 
क्योकि हड़प्पन लोगों के श्रतिरिक्त इस क्षेत्र में उस समय या उप्ते पहले और कोई पक्की 
इंटें बनाता नहीं जानते थे । लगता है कि हड़प्यन लोगों की इस पुरानी बल्तियों को राबो की 
बाों ने ध्वस्त कर दिया और उनसे बचने के लिये ही हड्प्या के लोगों ते एक प्राकार वेष्ठित 
दुर्ग के निर्माण की योजना बनायी ।*४ 

यदि यह सत्य है तो हड़प्पा की नागरिक सभ्यता का प्रविर्भाव हडप्या के प्राकारों के 
साथ नहीं हुआ और प्राकार बनने के पूर्व भी सिन्‍्धु सभ्यता और उसके निर्माता हंड॒प्पा में 
विद्यमान थे तथा कम-से-कम एक निर्माण-काल का समग्र बिता चुके थे। उनकी बस्तियाँ 
टदीला एबी” के बाहर एफ आदि अन्य टीलों के नीचे अब भो दवी होंगी, जिनका आशिक 
उल्खनन छ्लोलर के पूर्व माधों सवरूप बत्स और दयाराम साहनो श्रादि पुरातत्ववेत्ताओं ने 
करवाया था। श्रव प्रदन यह उठता है कि रेखिक्न अलंकरणों से कुक्त उस धूम्रायित लाल पाच- 
परम्परा का कालक्रम मे प्राकार के पुर्व की इन हइप्पन बच्तियों में दबी हुई सम्बता से क्या 
सम्बन्ध था | 

यह सत्य है कि छ्लीलर ने अपने पूर्व होने वाले उत्खनन कार्यो की श्रवैज्ञानिक होने के 
कारण भ्रवहेलना की श्लौर उन्होंने हड्प्पन प्राकारों के नीचे थे प्राप्त होने वाली इस सथी गाच- 
परम्परा की तुलना हड़प्पा से ही पहले के उत्खननों में प्राप्त पात्र-परम्पराशों से नहीं को । 
यदि हड़प्पा के उत्सतन से बहुत निकट से सम्बन्धित केदारनाथ शास्त्री की बातों में विश्वास 
किया जाय तो 'फीके रंग के जो थोड़े से श्रसाघारण ठोकरे डॉ० द्वीलर को तह नं० २६ मे 
मिने वैसे ही कुम्म खण्ड पहली खुदाइयों में लाल कुम्भ कला के ठीकरों से मिश्रित बहुत 
पाये गये थे ।”*९ ऐसी परिस्थिति में टीला 'एवी” के बाहर के टीलों की प्राचीन खुदाइयो के 
आसपास उत्खनन करवा कर इस कथन की जाँच की जानो चाहिये और यह जात सत्य 
निकलतो है तो गहरी खुदाई करवा कर यह देखना चाहिये कि कहाँ तक यह नवीन पात्र- 
परम्परा हड़णा की लाल कुम्भ कन्ा का साथ देती है। कोई प्राक-हुड़प्पन स्तर है यथा नहीं । 
यदि कोई प्राकू-हुड़प्पन स्वर नहीं भी मिल पाता और प्रारम्भ से हो यह परम्परा हुडुप्पन 
परम्परा के साथ उसी प्रकार जुड़ी हुई है जिस प्रकार कि लोथल में अ्रश्नकी लाल और 
कृष्ण-लोहित परम्परायें, तो भी अभिप्राय स्पष्ट है | संभव है. कि लिप प्रकार कालीबंगन में 
प्रौद़ हृहृषप्पन सस्यदा के प्तायमन के बाद प्राक हडप्पन ओर हठ्प्पन सम्यतार्ये काफी दिनों ठक 
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साथ-साथ चलती रहीं आर फिर कालान्तर में प्राक-हड़प्पन परम्परा का अस्तित्व हडप्पः 
सभ्यता में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार हैड़प्पा में भो साथ-साथ या एक दूसरे के बाद 
आविशभूंत होने वाली धृम्रायित लाल और लाव परम्परायें कुछ दितों तक साथ-साथ चली हो, 
किन्तु टीला एबी? पर प्राकार बनने के पूर्व हो ला कुम्म कला ने ध्रुश्नाधित लाल परम्परा 
को अपने में पचा लिया हो और इसी कारण हुड़प्या की और इन प्राक-हड़प्पन। संस्क्रतियों 
की पान-सरम्परात्रों में हमे इतनो समानतायें मिलती हों । तब भी एक बात तो स्पष्ट ही हैं 
कि हुड़प्पा की सैन्चव सम्यता के उद्भव के लिए कम-से-क्रम दो सांस्कृतिक तत्वों का साम 
उत्तरदायी था, एक तो वह जिसका प्रतिनिधित्व प्राक-हृड़प्पन संस्कृतियाँ करती हैं तथा जो 
उत्तरी बलूचिस्तान, सिन्ध तथा राजस्थान के क्षेत्र में हड़प्पन सम्यता के जन्म के पूर्व ही 
विस्तुत था तथा दूसरा वह, जिसका प्रतिनिधित्व हुड़प्पत सभ्यता की लाल कुम्भ कला करती 
है । इस दूसरे तत्व का प्राकू-हड़प्पल संस्कृतियों के समकालीन विवरण केक्‍्ल हुड़प्पा और 
मोहतजोवड़ो तक ही सीमित था, ऐसा लगता है, यद्यपि मोहनजोदड़ों के बारे में भ्रधिकारपुर्वक 
कुछ नहीं कहा' जा सकता । यह दूसरा तत्व प्राक हड़प्पव तत्व का परिष्कृत स्वरूप भी हो 
सकता है और हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ों की स्थानीय संस्कृति भी । इसके नवागस्तुक विदेशी 
तत्व होने की सम्भावना नहीं है, क्योंकि इस तत्व का व्तरणशा प्राकू-हुड़प्पन संस्कृतियों की 
समकरालीनता में मोहनजोदड़ों और हड़णा को छोड़कर कहीं नहीं मिलता । 
इस संभावना पर विचार किये बिना कि हड़प्या की सेन्धव सम्यता का उद्भव टीला 
एब्ो? के प्राकार के पूर्व भी हो सकता है, अब तक सभी विद्वानों का यहू अ्डिग विश्वास 
रहा है कि अपने प्रथम उत्मेष से ही हड़प्पा को सेन्धव सम्पता एक प्राकार वेष्टठित दुर्ग एव 
सुनियोजित मगर-योजना से युक्त रही है । जातीय संक्रमण एवं विदेशी उपनिवेश के सिद्धान्तो 
के प्रमाण पुष्ट न होने के कारण लोग ग्रब तक यह मानते चले आये है कि हड़प्पत सम्यता 
का प्रथम उस्मेष में ही इतवा अधिक विक्रथ्ित नागरिक स्वरूप शायद किसी वैचारिक क्रान्ति 
का परिशाम था |** यह वैचारिक प्रेरणा तत्कालीन सामाजिक और श्राथिक वातावरण 
में उड़कर सुमेरियन सम्यता के नगर-राज्यों से श्ायी होगी और इस अग्ूतें कल्पना को सेन्धव 
सम्यता का जीता जागता बाला पहनाने का श्रेय छ्लीलर के अनुसार यदि सिनन्‍्ध और 
बलुचिस्तात की ताम्रताषाशिक बस्तियों में रहने वाले किधी ऐसे चतुर श्रौर साहसी जन- 
समुदाय को दिया जा सकता है जो सिसख्यु सरिता के ध्वंसात्मक ताण्डव पर नियंत्रण करने 
का मंत्र शौर संकल्प लेकर उसकी घादी में उतरा, “ तो घोष के अनुसार पसिन्धु सरिता की 
ही घाटी में निवास करने वाले कुछ ऐसे मेवाबी शोगों को, जो शायद श्रप्ने शजाओं के 
नेतृत्व में अपनी पैतृक संस्कृति में आमूल प्रिबतंत श्लौर विकास करने को तुले हुये थे । उन्होंने 
नगर की कह्यता समकालीन सुमेरियन सम्यता से प्राप्त की ओर शायद उन्हें मात कर देने 
के उद्देदय से हड़प्पा श्र मोहनजोदड़ो जैसे सुनियोजित नगरों की नींव डाली ।** 
लेकिन प्राकारवेध्ठित दुर्ग को हड़प्पा की सेन्धव सम्यता के लम्बे इतिहास की एक 
थवस्था मानने पर इस प्रकार उड़कर आने वाली वैचारिक क्रांति को मानने की कोई 
नहीं रह नाती विकास रेखा स्पष्ट हो जाती है--आक-हृतप्पन संस्कृतियों के 
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परिष्कृत स्वरूप या हृद़प्पत और मोहतजोदड़ों को स्थानीय सस्क्ृति कुछ काज तक प्राकू- 
हड़प्पन संस्कृतियों के साथ जीवनयापत्र करते हुये धोरे-घीरे प्राकाररहित नगर बोजना और 
पक्के मकानों के चिर्माण का विकास करती है, तत्पश्चात्‌ बाढ़ के श्राधात से जब लोगों को श्रपने 
सामूहिक भ्रस्तित्व की सुरक्षा की श्रावश्यकता का अनुभव होता है तो वे प्राकार वेष्ठित दुरग॑ की 
कल्पना करके उसे एक सूरत रूप देने का प्रयास करते हैं। प्राकार को ढकने वाली पक्‍की दीवार के 
समूची ईटों के स्थान पर ईंट के दुकड़ों से बनी होने के कारश लगता हैं कि यह समस्त काय॑ 
अगले वर्ष की बाढ़ झ्ाने के पूर्व ही समाप्त कर लेने के उद्देश्य से बहुत जल्दी जल्दी किया 
गया और लोगों को नयी ईएें बनाने का मौका वहीं मिला। प्राकार वेष्ठित दुर्ग के मिर्माण 
को हाथ में लेने के पुत्र जो बाढ़ झ्रायी होगी बह बहुत; ही ध्वंसात्मक रही होगी झौर उसमे 
सभी बाहरी श्रावात् डूबकर गिर गये होंगे शोर इन ध्वस्त इमारतों की पुरानी ईटों और 
उनके टूटे हुये ख़ण्डों का ही उपयोग प्राकार को बाहर से हकने बाली पक्की दीवार के निर्माण 
मे किया गया होगा । 

किन्तु अभी तक जो कुछ कहा गया वह नवीन परिस्थितियों को देखते हुये सैन्धव 
सभ्यता के उद्धव का एक लकंपुर्ण सम्मावनायुक्त समाधान है। हड़प्पन सम्यता की जडें 
तो हमने दूर दुर खोज लीं अब इस खोज के फलस्वरूप जो नया प्रकाह पड़ता है, जो नयी 
परिस्थितियाँ सामने आती हैं उत्तको दृष्टि में रखकर हड़प्पा और मोहनजोंदड़ों में ही श्रव 
हमें पुनः सैन्धव सम्यता के उम्ड्रूृव की खोज करनी चाहिये और उक्त संभावनाओं की यथार्थता 
की परीक्षा! करनी चाहिये । 


संदर्भ-संकेत 
(१) फिद, श्री हिस्टारिक इंडिया, पृ० २०१ (२) केदारनाथ शास्त्री, सिन्‍्धु सभ्यता 
का श्रादि केख हँडुप्पा, पु० २६ में उद्धृत चाइल्ड, द श्रार्यन्स, पृ० ३४ मार्शल, भोहनजोदड़ो 
एण्ड इण्डस सिविलीज्ेशन, पु० १०७ (३) मार्शल, चही, पृ० १०२ (४) डीलर, द इण्ड्स 
सिक्लीज्षेशन, पृ० १७ (५) मेम्बायर्स श्राफ़ द झ्राक्योलोजिकल सर्वे श्राफ इण्डिया नं० ३७, 
पु० €प-६ै४, नें० ४३ (६) वही, नं० ४स (७) पिंगट, एंशियण्ट इण्डिया से० १, धरृ० म-२६ 
(८) एफ, ए, खाँ, प्रिलिमिनरी रिपीर्ट ऑल कोट डिजो एक्सकवेशन १९४७-५८, इलस्ट्रेटेड 
लण्डन च्यूज़ १६५८ डोलर, डान श्राफ्‌ सिविलोजेशन, पृ० २४८ (६) डीलर, सिविलीज्षेशन 
्राफ्‌ द इण्डस वेली ऐण्ड बियॉण्ड, पू० ६८: (१०) घोष, द राजपुताना डिजर्दे-इट्स आ्रवर्षो- 
लोजिकल झास्पेक्ट' बुलेटित श्राप नेशनल इन्स्टीट्यूट शऋ्यफ साहइन्सेज भ्राफ़ इण्डिया १६९३, 
सें० १, पृ० ३७-४२ (११) इण्डियन प्रीहिस्दो--१६६४, पृु० ११६ (१२) इपण्डियन 
शार्क्योलोजी ए रिव्यू १६६०-६१, पु० ३१ १६६१-६२ पृ० ३६-४४ (१३) बी० बी० लाल, 
ए न्यू इण्डस वैली प्राविशियल कोपिटल डिस्कवंड : एक्ल्कवेशन्स ऐद कोलोब्रेगन इन नारद 
इलस्ट्रेटेड सच्डन न्यूस २४ माच १६६२ प्रृ० ४४ ४५७ सक्कालिया बस्ती के 


त््फा 


थक अनरण्फताशाशटगश रा अकका 
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जायसी को 
काव्य-भाषा 


रामच्वरूप चलुवढ़ी 


झायसी की काव्य-भाषा का आ्राधार तुलसी से कहों श्रधिक ठेठ अ्वधी का माना 
जाता है। तुलसी में, बड़े संपत रूप से ही सही, संसक्षत का प्राभिणात्य है, जिसका जायसी 
मे अ्रभाव है । फिर जायसी में फारसोपत प्रायः उतना ही है जितना कि उस सुग की भाषा 
भें सामान्यत; प्रचलित था | इसीलिए जायसी की भाषा में कुल मिलाकर ठेठपन अबिक्क है, 
यद्यपि तुलसी जैसा मादंव श्रौर प्रवाह नहीं । इसका यह अर्थ नहीं कि ठेढ भाषा में मात 
और प्रवाह कम ही होगा, वस्वुत्र: यह अल्नग-अलग कवियों को अपनी रचसा-क्षमता पर 
निर्भर करेगा । 

प्रस्तुत सन्दर्भ में काव्य-आाषा का आधार! श्रौर काव्य-भाषा का विधान', इनके 
बीच के महत्वपूर्ण भ्रत्तर को समझता जरूरी है। पिछले दिनों समीक्षा में तो नहीं, पर 
शोध में इन दोधों को लेकर विश्रम की स्थिति उत्तत्न हो गई है। कई शोधकर्ता व्याकरशिक 
गठन को काव्यभाषा का स्वछूप मान लेते हैं, जो ठीक नहीं। ग्राधार' से अभिप्राय उस 
भाषा से है जिसे कवि अपने समग्र की प्रचलित भाषा के छप में उठाता है, और जिम्तके 
सामान्‍य व्याकरण श्रौर दाव्दावली को स्वीकार करते हुए, उन्हें अपनी श्रभिव्यक्ति के लिए 
प्रयुक्त करता है | भाषा का यहु रूप उसके लिए परंपरा से सुलभ है।पर इतने से बहु 
सम्तुष्ट नहीं हो जाता | यहाँ से तो उसका रचना-कर्म आरारम्ण होता है। भाषा के इस 
व्यापक पचलित रूप में वह भ्रपने विज्विष्ट झ्नुभव को व्यक्त करता चाहता हैं, भ्ोर इसके 
लिए नये शब्द-प्योग, प्रतीक, बिंव-विधान आदि प्रक्रियाओं का सहारा लेत। है। यह काव्य- 
भाषा का विधान' है| इस प्रकार आधार की परीक्षा करते हुए हम' अपने को अ्रचिकंतर 
भाषा के व्याकररिंक पक्ष तक सीमित रखते हैं, जब कि विधान! का विवेचन करते समय 
भाषा की विशिष्ट सर्जनात्मक शक्ति का विश्लेषण करना चाहते हैं। कहना व होगा कि ये 
दोनों पक्ष परस्पर जुड़े हुए हैं, भौर इनकी मिलाकर ही रखना के संदर्भ में भाषा की समग्र 
सत्ता समझी जा सकती है। 

पहले जायसी की काव्य-भाषा के आधार-रूप की चर्चा ग्रभीष्ट है। यत्रपि जैसा 
स्पष्ट किया गया कैवन्न व्याकरंशिक वर्शांन से हम किसी भाषा फ्रा स्वस्स निर्घारित नहीं 
कर सकते मादा-निश्यत में व्याकरणा एक महसपुर्णों ग्राघार है पर एकमात्र नहों 


ह्रक है ४ जायसी की काध्य-माता १३७ 


जातीय ओर सांस्कृतिक स्थिति तथा काव्यभाषा की प्रक्रिया वे अन्य तत्व है, जितके विवेधन 
से भाषिक अध्ययन संपुर्ण होता है। प्रस्तुत पतन्चक में जायसी के भाषिक शअ्रध्यय्रन के लिए 
विश्लेषण का झ्रधार शद्यावत! (डॉ० माताप्रसाद गुप्त का संस्करशण--१६५२) के चुने 
हुँए अंश हैं । 
संज्ञा 

ऊकार्रात प्रयोगों का बाहुत्य (करतार, संसार, कबिलासू, सुलतानू, पादूं, काजू, 
राजू, पहारू) तुलसी की भाषा का स्मरण कराता है। ये ऊकारान्त प्रयोग वस्तुत: व्यंजनात 
हुए संज्ञा शब्द हैं, जिन्हें मुख-भर उच्चारण के लिए अंत में फिर स्वरों की सहायता होती 
है । (यहाँ मुख-सुविधा के सिद्धान्त का विचित्र रूप देखा जा सकता है। पहले तो उच्चारण 
में तुभीते के लिए अंत्य स्वर श्र विलुप्त हो जाता है--घर >घर, आग >आपू | श्रोर फिर 
उसी भ्राधार पर इन व्यंजनांत हुए शब्दों में एक हुस्व स्व॒र जोड़ दिया जाता है--घर्‌ > घच्द; 
झ्राग > भागि ।) हिन्दी प्रदेश की अधिकतर बोलियों में व्यंजवांत हुए संचज्ना शब्दों के अंत मे 
प्राय: छुस्व उ (पुल्लिंग प्रयोगों के लिए) जोड़ दिया जाता है । जायसी या तुलसी की भाषा 
मे मिलने वाले बहुसंस्यक ऊकारांत प्रयोग इन हस्व उ से संयुक्त शब्दों के हो दीघ॑ रूप है | 
यह स्मरुणीय है कि इन दोनों ही कवियों में श्रधिकतर--जायवसी में तो प्राय: निरपवाद रूप 
मे--ऊकरारांत प्रयोग चौपाई के अंत में हंत्यानुप्रास की स्थिति में झाते हैं। बीच मे 
उकारांत प्रयोग तुलसी में अधिक हैं, जायडी में कहीं-कहीं हो हैं (मर, दुखु, बिलंबु) ॥ 
व्यजनांत स्लीलिंग शब्दो के अंत में इसीप्रकार हुस्व इ जोड़ दिया जाता है। यह प्रवृत्ति 
भी जायसी में कहीं-कहीं दिखाई देती है---लहुरि, केप्तरि, पुरइनि, आगि। 

व्यंजनांत शब्दों के अंत में पहु उ, कू श्रथवा इ जोड़ने की प्रवृत्ति इस बात की 
द्योतक है कि जायसी और तुलसी दोनों शब्द-रूपों को उनके जन-प्रचलित उच्चारण के 
अनुसार हो स्वीकार करते हैं। भाषा का वास्तविक प्रमाणीकरण जन-प्रयोग से होता है 
कोश था व्याकरण ग्रंथों से' नहीं, इस बात को इन कवियों ने श्र्छी तरह समक्ता था | कुछ 
समीक्षकों ने उककारांत प्रयोगों को लिपिगत दोष मानकर उनका उपहास किया है। पर 
जायसी या तुलसी के संस्करखों में यह लिपिगत दोष न होकर भाषा के उच्चरित रूप के 
प्रति वफ़ादारी है । 

जायसी की नामवाची शब्दावली प्राय: पुरी को पूरी तदूभव है। नामवाची शब्दावली 
में कवि के वेचारिक और सांस्कृतिक धरातल की प्रतिच्छवि मिलती है। परम्परागत भाषा- 
वैज्ञानिक भाषा के दो तत्वों-व्याकरण और शब्दसमूह में से व्याकरण को अधिक महत्व देते 
है, और शब्दावली को अपेक्षया अस्थिर झौर परिवर्तनशोल तत्व मानकर उसकी उपेक्षा 
करते हैं। पर भाषा को समग्र चेतना को प्मभने के लिए, और विशेषतः काव्यभाषा के 
सन्दर्भ में, शब्दावली का विश्लेषण एक स्तर पर व्याकरण से भी श्रघिक महत्वपूर्ण है। 
कवियों द्वारा विकसित प्रतोक पंथा बिंब विधान त्तो प्राय पुरे तरह नाभवाची शब्दावली पर 

सोने 3 । 


श्व्घ हिन्दुस्तानो ५ 


संतों तथा सूफ़ियों की काव्य-भाषा समान छूप से संस्कृत से दूर तथा जन-भाषा के 
निकट है । योग आदि के पारिमाषिक संदर्भ में जहाँ संस्कृत तत्समों के प्रवोग को सम्भावनाएँ 
होती है, वहाँ भी थे कवि इस संत्समों को विकृत करके शर्द्ध॑तत्सम-सा बना लेते हैं । जायसी 
पहृष्टिट' के लिए 'दिस्टि! और “रुद्राक्ष! के लिए 'रद्राज' का प्रयोग करते हैं। यहाँ स्मरणोय है 
कि योग या दर्शन के संदर्भ में कृवि 'दिस्टि! का प्रयोग करता हैं। उर्लाएं दिस्टि माया सों रूडी! 
(१२६ : ४) जब कि सामान्य संदर्भ में वे सामान्यत: प्रचलित डीडि” को रखते हैं -. भरते 
भेलेहि पुरुषन्हु थी डीठी! (१३१ : ७) । शब्दों की छाबा के प्रत्ति यह जागरुकता किसी भी 
सफल कवि में देखी जा सकती है। 


फ्रारसी तत्समों के बारे में भी जायसी को यही नीति है। 'सुरखछ”, तुजारा', 
'सखबूध' जैसे प्रयोग अवधी की ध्यन्यात्मक प्रकृति में हलकर विशेष रूप से प्रीतिकर लगते है 
पर फ़ारसी के ऐसे भी प्रयोगों को संख्या बहुत कम है। वस्तुतत, कवि को इस्लामी या शूफी 
तल-दर्शन पूरी तरह तदुभव प्रकृति में ढला है । 

जायती की तदुभवप्रियता में संस्कृत तथा फ़ारसी के व्यक्तितानी और स्थानश्षायी 
शब्दों का झूग भी तदुभव बना लिया गया है | 'गाँग', चह्ाबुह', 'जिलिदा, 'हुमिवंत', किर- 
सुन', 'इसकंदर', 'उम्मर', समुहमद! (कविनाम) जैसे प्रयोग शिप्ट भाषाओं के आभिजात्य का 
निरसत करके जनभाषा के श्रनुकून वातावरण का निर्माग्ग करते हैं | ज्ञान के विशिष्ट मार्ग के 
सामने भक्ति की जनतांत्रिक् प्रक्रिया को परिचालित करने में भाषा-प्रथोग का बेस्रीप स्थान 
है। भाषा के ऐसे प्रयोग ने भक्ति की संवेदना को जनतांत्रिक बताया । कबीर, तुलसी, जायसी 
के लिए संस्कृत के समक्ष 'भाषा! का प्रयोग मूलतः स्व॒नात्मक तिष्ठा का प्रदन था | इसी मिप्ठा 
ओर शआरात्मविश्वास के साथ जायसी ने कहा है--- 


झादि श्रंत जि कथथा भ्रहै। लिखि भाषा चौपाई कहै ॥ (२४ :५) 


जन-माषा प्रयोग की ऐसी ही अरकुंछित घोषणा अपने-अपने ढंग ते कबीर ऐसे फक्ड 
और तुलसी ऐसे मर्यादावादी कवि ने की है । भक्ति श्रुग की चेतना सख्ची जातीय चेतना थी, 
यह तथ्य भक्त कवियों की काव्य-भाषा से पूरी तरह प्रमाणित होता है । 


जायसी के काव्य में तदुभत्र शब्दावली पर विशेष बल होने के कारण ही बतंभाव युग 
के पाठक को उतक्ी भाषा अपेक्षया दुष्ह और शअ्रटपटी लगती है । भाषा के क्षेत्र का यहू एक 
व्यंग है कि समुचित कोश परम्पराश्रों तथा साधनों के प्रभाव में एक युग की जन-भाषा अगले 
युग में सामान्य जनता के बोच ही दुगंप हो जाती है, जबकि संस्कृत तत्सम शब्दावली घर 
आ्राधारित काव्य-भाषा समफने की ह्टि से परवर्ती युग्ों में भी विज्ेप कठिनाई उतक नहीं 
करती । इस संदर्भ में कबीर और जायसी की भाषा का मिज्ञाज़ पहली तरह का है जबकि 
सूर भौर तुलसी की काव्य-माषा दूसरी तरह की है । प्रवाह जन-भाषा' तथा तत्वमता दोनों 


ही के, एक दूसरे को बल देते हुए चलते रहते हैं । क्रिसी कवि में 
| एक तत्व सता 
है, किसों प्त्य में दूसरा त्व प्रधान हो सकता 


ह्रक १-४ आयसो की काय्य-भाषा श्् 
सर्वेन[म 


संज्ञा शब्दावली भाषा के सांस्कृतिक तत्व को विशेष रूप से अ्रभिव्यक्त करतो है, स्वे- 
नाम रूप व्याक्रशिक ढाँचे को स्पष्ट करते है। स्नाम के अश्रतिरिक्त परसगं, क्रिया श्रोर 
प्रन्यप - विशेष रूप से क्रिया--माषा में व्याकरसिक रूप को प्रकट करते हैं। जायसी में ठेठ 
अवधी के सर्बनाम हैं, उदाहरणार्थ--म, हों, तुम्हे, तू, ते, बह, श्रोईं, मोर, तुम्हार, श्रोषहि, 
जेईं, तेहि, जो, सो, कोउ, काहु । व्यंजनांत सव॑ंनाम रूप भी उकारांत में मिल जाते हैं, जैसे -- 
आ्रापु, कौन । सर्वनामों के प्रयोग से अद्वैंत-प्रक्रिया की व्याख्या कवियों श्र म्ियों ने प्राय! की 
है। जायसी उसी परम्परा में कहते हैं--हों हाँ कहुत मंत सब कोई । जो तूं माह श्राहिं सब 
सोई । (२१६।५) 


परसगं 


परसर्गों में अबधी का और ठेठ रूप परिलक्षित किया जा सकता है। स्वतन्त्र रूप में 
किसी अर्थ का बोध ते करते के कारण भाषा के भ्रत्तगत परसा एक माने में सब से अधिक 
व्याकररणिक तलब हैं । श्रथंवान शब्दों कों परस्पर जोड़कर उन्हें और साथंक बताना परसर्गों 
का काम है। वद्मावत' में बहुप्रयुक्त परसग हैं--क, कर, करे, कह, काहिं, को, के, करि, के, 
महँ, भाहाँ, लगि, सो । 


क्रिया' 


क्रिया व्याकरशिक बनावट के केन्द्र में होती है । जायसी में श्रवधी के ठेठ क्रिया-रूप 
मिलते हैं । अवधी के दो भेदक रूप हैं--'इच्धि” जोड़कर बने भुतकाल, तथा “ब' जोड़कर बने 
भविष्यत्‌ । 'कोन्हैसि', 'विहिएसि”, कहेशि! जैसे रूप पहले वर्ग में हैं, श्रीर 'जाब', 'दाहुब', 
'उडाउब' चलब' दूसरे वर्ग में | सहायक क्रिया के प्रसिद्ध रूप हैं- अहै” (है), 'अहा” (था) । 
प्रवषी के अन्य प्रसिद्ध भृुतकालिक छप भा "सै, (हुआ, हुए) गा! (गया) भी 'पहुमावत' में 
बहुप्रयुक्त हैं। इस युग की कात्य-भाषा में संयुक्त क्रिया का अभाव भाषा वैज्ञानिकों ने परि- 
लक्षित किया है | डाँ० बाबूराम सक्‍तेना ने श्रपने शोध-ग्रंथ 'अवधी” की उत्त्ति में बताग्रा है 
कि अवधी की प्रारस्मिक स्थिति में संयुक्त क्रिया के रूप बहुत प्रचलित नहीं हैं। संयुक्त क्रियाएं 
भाषा के विश्लिष्ट होने और चिन्तन-प्रक्रिय के अधिकाधिक जटिल होने के साथ-साथ अपेक्षया 
परवर्तीकाल में विकसित हुई हैं । जायसी में क्रिया-यठत अ्रधिकतर एक ही क्रिया-हप से सम्पन्न 
होता है, संयुक्त क्रिया के विरल प्रयोग हैं । 


पद्मयावत' के विविध व्याकरशिक रूपों के इस संक्षिप्त विवेचन से स्पष्ट है कि जायसी 
ने ग्रपती रचता में ठेठ अवधी का प्रयोग किया है। श्राचायें रामचद्ध शुक्ल के शब्दों में--- 
“बहु संस्कृत की कोमल-कांत-पदावली पर अवलंबित नहीं । उसमे अवधी झपती निज की 
स्वाभाविक मिठास लिए हुए है ' मंत्र! मंद” आदि की चासनी नहीं है।” [ जायसी 
ग्रन्‍्चावली चतूथ॑ पृ० २०४ ] 


हैंड० [हुन्दु सताना 5४३६० इुएि 


जायसी की भाषा का सांस्क्ृतिक मिजाज सीमित धार्मिक या सांप्रदायिक तलों सेन 
बँबकर व्यापक जत-चेतना से जुड़ा हुप्रा है। जायसी के संदर्स में यह वात इसलिए भी 
महुतवपूर्ण हो जाती है कि इस्लाम की सूफ़ी शाखा से प्रेरित होकर उन्होंने कैसे अपने व्यक्तित्व 
को पूरी तरह भारतीय बनाया है, जहाँ हिन्दू-मुसलमान का भेद छोटा लपते लगे। कबौर, 
तुलसी या सुर के सामने यह समस्या इस रूप में नहीं थी। यों यह बिज्ञेपत सभी बढ़े 
कवियों में मिलेगी कि वे यदि धर्म के किसी रूप विशेष से प्रेश्त हुए हैं तो भी उन्होने अपने 
को उसकी स्रारप्रदायिक भावना से सुक्त रक्खा है। व्यापक मानवीय भाव-भूमि तक पहुँचने 
का यलत्न प्रत्येक सार्थंकता की चाह रखते वाला कवि करता है। और इस माने में क्रत्रि 
सबसे अधिक मनुष्य होता है । 

जायसी का भाषा-प्रयोग इस बात का कारण भी है झौर प्रमाण मी कि उनको 
काव्य-चेतना धार्मिक सम्प्रदायों और मतमभेंदों से ऊपर थी। “पद्यावत' के आरम्भ में सिहल 
द्वीप के पक्षियों का वर्शान करते-करते कवि कहता है +- 


जावँत पेंखि रहे सक्ष बेठे भरि अबराऊ | 
आपनि-प्रापनि भष्षा लेहि दइश्न कर नायें ॥ ६ २६८] 


सात भ्रर्धाल्ियों में विविध प्रकार के पक्षियों का बर्गात करने के बाद यह दोहा 
श्राता है। यहाँ आकर जैसे सारे पिछले इतिवृत्तात्मक बरणन को एक यति श्रौर दिशा मिय 
जाती है। इस दोहे के ग्रभाव में वृक्षों पर बैठे दर्जनों पक्षियों की एक सूची बन जाती, पर 
उस प्रमराई का कोई काव्यात्मक बिंब ने बने पाता । अपनी-प्पती शाखा पर बैठकर अपनी- 
धपनी भाषा में प्रभु का नाम स्मरण करते हुए पक्षियों का यहू झूपनबर्ग्न एक सीमा कक 
प्रस्तुत-परक होते हुए भी बिब की छवि प्राप्त कर लेता है। इस विव-पक्रिया में मुख्य शब्द- 
प्रयोग है -- 'ददअ! । अ्रवधी के इस छोटे ते और वहु-पचलित शब्दरूप के माध्यम से सृप्ठि 
में निहित बिराद और व्यापक सत्ता का गहरा अहसास होता है। यह भी स्मरणीयव है कि 
यदि 'दइआ' का स्मरण करते मनुष्य चित्रित होते तो इस दब्द में श्र॑ के इतने विस्तार की 
सम्भावना न होती । परस्तु छोटे, विनम्र पर श्राकृषंक पक्षियों के संदर्भ में दइणल कर ना 
प्रभु की भाँति ही विराद हो जाता है । पंत्चि' की निरीहता मर 'दइझा' की विरादता के 
रचनात्मक तनाव से यहाँ अ्रथ का मंश्लिप्ट विक्षास समव होता है । 

पर बात इतनी ही नहीं है । ईइ्र' और अल्लाह से अलग अ्रवधी का बहु-प्रबलित 
'बइश्न' प्रयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्षि वह हिन्दू या मुसलमान या किसो भी धार्मिक 
परंपरा से अलम प्रभु की उपस्थिति का सीधे साक्षात्कार करा पत्ता है। ईश्वर या अल्लाह 
जेसे शब्दों के साथ अनेक धामिक-सांप्रदा यिक संस्कार जुड़े हुए हैं, 'बइन्न' ग्रामीण जन-जीवबन 
में धर्म से उतना नहीं, जितना विनश्न भ्रास्था से जुड़ा है। इस तरह जायसी का यहू शब्द- 
प्रयोग एक पंक्ति या एक दोहे को नहीं, वरन्‌ एक पूरे अंश को वर्शान के धरातल से उठाकर 
काव्य प्रनुभव बना देता है। ऐसे सावधान झोर निर्मंत्र प्रयोग छोटे-से छोटे शब्द को अर्थ की 
प्रनत संभाषनाप्रों से मर देते हैं 


्रक (६ ४ आयसी को कांन्य-भावां शर्षर 


बर्खनों के बीच ये संक्षित बिब विकयनशील शअ्रय-प्रक्रित के साधन होते हैं। कवि ने 
इन बिबों का चुनाव सामान्य जन-जीवन से किया है, इसलिए भी उनका संग्रेषण बेजोड़ है । 
एक ओर उनमें प्ररव और फ़ारस के विदेशी तत्व पहीं, और दूसरी श्रोर आभिजात्य की 
तरफ भुकाव नहीं । क्या हिंदू, बंया मुसलमान सभी वर्गों और रतरों के व्यक्तियों के. लिए 
बिव प्रपना अ्रथ॑ खोलते हैं । पद्मावत में सिहलगढ़ का वर्शन जयमह-जगह शरीर के योगपरक 
स्वरूप को संकेतों में व्यंजित करता चलता है। ऐसे ही प्रसंग में एक दोहा आता हैं-- 


मुहमद जीवन जल भरत्र रहेंट घरी की रीति । 
घरी सो श्राई ज्यों भरी ढरी जनम गा बीतति ॥ [४२८] 


जायसी के ऐसे सीघे-सरल पर अर्थवान वित्र-विधान पर आचाये रामचल शुक्ल मुस्ध 
हुए थे । रहेट के चलते से जल भरने और खालो होने का जो विंब है, उससे जीवन और 
मृत्यु के सतत गतिशील चक्र की अचुक पर कोमल व्यंजना होती है । श्रौर इस चक्र में उल्लास 
या विषाद का भाव नहीं, वरन्‌ चलने की प्रक्रिया ही प्रमुख है। यह व्यंजना छोठे-से क्रिया- 
प्रयोग गए से उभरती है । यह ध्यान देने की बात है कि संकेतित दोतो बिब विधानों मैं 
केद्रीय शब्द-प्रयोग 'दइआ' और “गा! ठेठ अवधी के हैं | इससे जायसी की अपनी आधार 
काव्य-भाषा घंबंधी क्षमता और आ्रात्मविश्वास की' भावना प्रकट होती है। यह इसलिए भी की 
कवि संज्ञा और क्रिया दोनों प्रकार के छाब्दों से प्रभीष्ट व्यंजना संभव करता' है । उपपुंक्त बिब- 
विधान के केन्द्र में एक जगह संज्ञा क्षब्द है, भर दूसरी जगह क्रिया । 





पपीता 


'तसंत विलास* के 
कतिपय शब्दों का 
अर्थ-विचारणा 

' कि 


आताप्रसाद गुए 





क्र 


श्री भंवर लाल नाहटा का उपयुक्त शीषंक का एक लेख हिंदुस्तानी! बर्ष २७ के 
अंक ३-४ में प्रकाशित हुम्ना है, जो मेरे द्वारा संपादित वसंत विलास” के पाठ और उसके ग्र्॑ 
से संबंधित है। श्री नाहटा ने उक्त लेख में रचना के प्रो० कांतिलाल व्यास तथा श्री मोदी के 
संस्करणों में उनके द्वारा किए हुए कुछ श्र्थों का समर्थन करते हुए मेरे श्र्थों पर आपत्ति की 
है । प्रस्तुत लेख में यधाक्रम आापत्तियों तथा नए सुझाए ग्रर्थों पर विचार किया जा रहा है । 


[१] पदलिनी परिभल बहिकई लहकई! भलय समीर ॥ ४ ॥। 


चरगा का अर्थ मैंने किया है---कमालेनियों के परिमल बहकने (घिखरने) लगे हैं, 
(जिनके लिए] मलय समीर लालायित हो उठे हैं | नाहुटा जी की झंका है कि भलग समीर 
परिमल के लिए क्‍या लालायित होगा ? मलय समीर बसंती हवा या मलगर गिरि की सुरगंधित 
हवा को कहते है, उसमें क्या लालसा या लोलुपता होगी ? प्रइन यहु है कि पश्चिमी का 
परिम्ल प्रसरित होता कैसे है ? वह बिना समीर के प्रसरित नहीं होगा। अतः मलय समीर का 
मानवीकरण किया जाएगा तो कल्पना यह करनी पड़ेगी कि वह उसे लेकर प्रसरित करता है, 
ग्रौर जब यह कल्पना की गई तब उसमें इसके लिए लालसा या लोलुपता की कल्पना काव्योबित 
होगी । कोई भी समीर, भले ही वहू मलबे समीर क्‍यों न हो, पद्मिनी के परिमल को बिना 
लिए झागे नहों बढ़ सकता है। इसलिए उक्ति का औचित्य प्रकट है। ऐसी स्वाभाविक और 
सरप्त कल्पना के संबंध में नाहुदा जो ने शंत्ञा उठाई, इस पर प्राश्चर्य होता है । 

पुत्र माहटा जी कहते हैं--यहाँ 'लह॒कई' करा प्र्थ॑ वायु के चलते, लहराने से है, और 
इसकी पुष्टि में उन्होंने दिदी के एक कोष का प्रमाण भी दिया है. कोशों में शब्द का एक पर्चे 


बल हर स्टाफ री, 


सादा अनजान शाणकतराजलाशा | 


क्श्ड प्रतिपत्तिका शैडरे 
ह भी है, किन्तु एक श्रर्थ और भी है, जिसे नाहटा जी मे नहीं दिया है, वह है--चाह या 
हत्कंठा से भागे को बढ़ता, लप्कवा, चाह से भरता-- 
था; 

अँखियाँ भ्रधर दूमि हाहा छांडो 'कहै' फ्रूसि 


5. 


छतियां सो लगी लगलगी सी 'लहुकि” के ।! (हिंदी शब्द सागर, पृ० ३०२४) 


जायसी ने इस झंब्द का एक सुंदर प्रयोग रलसेन के बंदीगृह से छूटकर चित्तौड़ भ्राने 
र वहाँ के भूमिज-पात्र में थ्राई उत्फुल्लता का वर्श॑त करते हुए किया है : 
लिहकि! उठा सब श्रुमिया नासा | ठांवहिं ठांव दुव अ्रस्त ज्ञामा। 
दादूुर भोर फोकिला बोले । हुते भ्रलोप जीभ सब खोले | 


--प्झमावत, ४ २५-८६ 
मंसन ने भी शब्द का प्रयोग ठीक इसी प्रकार किया है : 


सुनत कुचर रस भाउ के बाता | जागेड सदन बियापेड गाता। 
सदन कोस्हु तब क्या बिगासा। लहकि आई जग भोग बिलासा। 
“-मधुमालती, ११४-२ 
हवा ही 'चल' या 'लहरा? सकती है, समस्त 'भूमिए! या भोग-घिलास” तो “चल, 
झोर 'लहुरा' नही सकते है । े 
(२॥ सानिदि जबसनत शोशव शोसशन बाउला वाईं। 
निधुयन केलि कलामी शअ्रकामों अंगि सुहाईं ॥ *& ।॥। 
प्रथम चरण का अथ॑ मैंने किया है--पह [वंसंत| मानिची-जन के मन को क्षुब्ध 
करने बाला ओर बावले समीरों ते शोभन है। मैंने 'वाउल' को < सं॑० वातुब बात पीडित, 
उन्मत्त, बावला, और वाई! को < वाग्न < वात ८ हवा (करण कारक) मानते हुए बावले 
समीरों से! श्र किया है। नाहुठा जी का कहना है कि बाउला ; वात >वाशन्म + उल्ले 
(स्वाधिक तड्धित) है । मैंने 'बाउला” के अपने द्वारा किए गए अर्थ के उदाहरण में सं० १४७१५ 
की एक रचना से उद्धरण दिया है । यदि नाहुठा जी भी कोई उदाहरण अपने द्वारा किए हुए 
श्रर्थ का देते तो अच्छा होता । 
[३] खेलन बारि सुखालीय” जालीय गुत्रि विश्वाम | 
सृुगसद्‌ पूरि कपूर्रिह पूर्रिहि जल अ्रभिराम ॥ ८३ 


सुव्ालीय' को भैने < सुक्षालिता > भलीभाँति धोई हुई कह्दा है। नाहुटा जी का 
कहना है कि जंगल की वापियाँ भरी रहती हैं, उन्हें धोकर भरना संभव वहीं । प्रसंग यहु। 
पर जंगल की वापियों का नहीं है, क्रीड़ोद्यान की बापियों का है। पुनः भरी रहती है! हे 
चाहदा जी का तात्पर्य क्‍या है ? यह भी उन्हें कहना चाहिए था कि वे मिट्टी और कुड्े-क्चा 
से मरी रहती हैं झथवा वर्षा के जल से पहली हालत में तो उन्हें ज्ञाशित किए. बिना कोर 


हैडड हिन्दुघ्ताना भाप २३ 


भी समझदार आदमी कर्पूर भर मृगमद के जल से न भरेगा । दूसरी हालत में भी वर्षा का 
जल वसंतोत्सव के श्रागमत तक भरा रहे और इतना स्वच्छ बना रहे कि उसमें कपूर और 
भूगमंद घोला जा सके, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है । जब कभी कोई बापी कर्पर तथा 
मृगभद के घोल से भरी जाएगी, उम्तक्ता सुक्ञालित क्रिया जाना श्रनिवाये है ! 


[४] सोवत सांकल सांघोश्न बांधीश चेंपक डोलि!॥ ६ ॥ 


चरण के उत्तराद्ध का अर्थ मैंने किया है---चंपक पुप्पों से शअलंकृत हिडोनियों बाँची 
गई । नाहुटा जी का कहुना है कि यहाँ पर झ्राशव चंतक वृक्ष को डाल पर टहिद्लोला बाँधने 
का है। 'चंपका' से 'चंपक पुष्प” का अर्थ न लेकर चंत्क डाला का अर्थ लेना तथा 
उत्के प्ताथ उसे अधिकरण में प्रयुक्त मानता किस प्रकार संभव होगा ? नाहुटा जी कहते है 
कि राजस्थान के लोकगोतों में चंपक की डाल पर होंडा मारने का प्रचुर उल्लेख है। इन 
प्रचुर उल्लेखों में से नाहुदा जी ने एक भी उद्धृत क्रिया होता तो अच्छा होता । कदाचितु 
जिस लोकगीत का स्मरण नाहटा जो को था उसमें 'चंयक डोलि बाँवना” नहीं, चंपा के बाग 
में हिडोलना डालने की बात है, हे माँ, चंपा बाग में होंडी घला दे । (राजस्थानी सबद कोश, 
भूपिका, पृ० ५११४) और चंतक की बाय में केवल उंपक नहीं होता है, प्रमुख रूपए से ही वह 
हांता है, फिर चंपक वृक्ष पर ढाला हुआ हिंडोला चंपक पुष्पों से अलंकृत हो सकता है । 


[४] तिहां बिलतइ सवि कामुक 'जामुक' हृदय चह रंगि। 
काप जिसा अलवेसर' बेस रचई वर श्रंगि ॥ १० | 


'ज्ञामुक' का पथ 'द्विगुण” लेते हुए उसे मैने “रंग” 5राग का विशेषश माना है, 
नाहुझ जी का कहना है कि जामुक! जोड़ा' है । अब में इस मत का हूँ कि ये दोनों अर्थ 
ठीक नहीं है | प्रतियों में 'जामुक' का पराठृतर जामक (योमक)/ भी मिल्लता हैं और 
धामक' का श्रथे है, निश्चित समर्यो पर उपस्थित होने वाला, यथा:, करेशुका-बामक, कुंजर- 
यामक--निर्धा रित समयों पर उपस्थित होने वाली (हथिनी) या होने वाला हाथी | ।कामुक- 
जामुक' का अ्रथ॑ अतः होता चाहिए परस्पर निर्धारित समयों पर [उद्याव में] उपस्थित होने 
वाले कामूक! | 

अलवेसर' को मैने <ग्रल्प + वयस + का कहा है। नाहठा जो कहते हैं कि बहु 
अर + लव + ईदवर + भ्रखंड (पुणं) ईश्वर है, और इस श्रर्थ को उदाहुत करने के लिए ने 
शब्द के उपयोग के ग्रमेक उदाहरण देते हैं ॥ जो उदाहुरण उन्‍होंने दिए हैं, उनमें से कुछ 
लौकिक व्यक्तियों के संबंध ने है और शेष झहत, ऋषभ, जिनेश्वर श्रादि दिव्य व्यक्तियों के 
सबंध के हैं। जो लौकिक व्यक्तियों से संबंधित हैं, वे निम्नलिखित है--« 

१, जागिउ नरेसक बींतवइ 'श्लवेसर' (प्राचीन ग्रुज़र काव्य, पृ० ६६) 

२, सहजिई “अलवेसर”'*'“**(प्राचीन गुर्जर काव्य पृ० ११२) 

२३ मलवेसर दानेसर सुआएण सागर अश्रेष्ठी दास) इनके ग्राथ निम्नलिक्षित को 
झौर रस्ता जा सकता है--जो मेरो पुस्तक में उद्धत हैं। 


इक १ ४ प्रतिपत्तिका श्डर 


४. वर विलसई “अलवेसर” केसर हेठि सुवेस [नेमिताथ फाग्रु १५) 

४. इसिउ अलवेश्वर' सिंहरथ नरेश्वर गुर्जर रासावली) 

६. सवि 'अलवेसरि' बिगलित छाजल कुंकुम केसरि (॥) शौर भेरे द्वारा उद्धत 
स्थलों पर अलवेसरः का ब्रथ॑ किया गया है, 'सुद्दर पुरुषों में स्व्े55' (गूर्जर रासावली, 
पृ० १३०) 

जहाँ तक दिव्य व्यक्तियों से संबंधित शब्द वी बात है, संप्रति उससे हुमारा प्रयोजन 
नही है । 'वरंत-विलास' के 'अववेसर' तो कामुक-यामक! हैं। उनके लिए मेरे द्वारा सुकाई 
हुई व्यूत्पत्ति तथा तदतुसार किया गेधा प्थें ही संगत और संभत्र हो सकते हैं, नाहुदा जी की' 
व्यूत्पत्ति तथा उनके द्वारा सुझाए हुए अथं नहीं, यह स्वत: देखा जा सकता है। 


[६] वास भुवति लिहां विलतईं गलसडं प्रलश्नल आशण! | १३ ४ 


आशणु! से मैंते गान! का श्रर्थ लिया है, नाहुटा जौ का कहना है कि यह आज्ञा, 
का परवर्ती रूप है | जैप्षा कि वहु रचना के २८वें छुंद में भी है। किन्तु यहाँ “्ाज्ञा' की 
कोई संगति नहीं है, क्योंकि कमलों प्र कोई आज्ञा प्रमरों की नहीं चलती है । भ्रव भेरा 
विवार है कि श्रान < अण्ण < भर - जल है, और चरण का ग्र्थ होगा+-वहां भ्रण ) 
में (कमलों) पर भ्रमर विलस रहे हूँ । ल्‍ 
[७] कोइलि शप्राॉंबज्ना डालिहि झआलिहि' करइ निवादु । 
काम तस्यज करि “आादसु आयस' पाउडर सादु ॥ २२ | 


प्रालि को < प्रा ० हरा के अ्रथ॑ में लेते हुए मेंते आलिहि ८ हरी” को ऑआँबुला 
डालिहि! के विशेषण के रूप में लिया है । नाहुटा थी. 'आलिहि! का सर्थ 'सब्षियों को! करते 
है, कित्तु आलियां (सलियों) को कोइलि निाद करतो है, अर्थहीव है, फिर वे सखियाँ 
किसकी हैं, कोयल' की, ग्रादुला डाल! की या 'विरहिणी”? की ? संद्भ में 'आल' को < आदर 
ही मानना संभव है । 


प्राइस आयसु' के स्थान पर नाहटा जी ने उद्धरण में आयसु आइसु” पाठ मात्रा है, 
प्रौर कहा है कि आइयु' का अर्थ है 'यह ऐसा है! । यह ऐसा है' के साथ प्रश्त उठता है 
कौन कैसा है ?” मेरे पाठ का आइसु' 'कठ' क्रिया का धर्म है, शोर 'आयत्ष' 'साव' के साथ 
मिलकर आवस-साद' <आदेश छव्द का निर्माण करता है, जिसकी समति प्रक्नट है । नाहुटा जी 
की आपत्ति है कि मेरे अर्थ से पुनहाक्त-दोप आता है, किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि दूश्रा बाबद 
आइस' नहीं 'आश्रायस साद! है, केवल यमक के लिए उसे तोड़कर दुअों में बाँट दिया 
गया है । 

(८] इशि परि कोइलि कुजइ पुजई युवति मर्योर!। 
चिधुर वियोगिती घुजई कूजइ सथख कुसोर ॥ ह ॥ 

प्रथम चरण के उत्तरा्द्र का भर्थ मैंने किया है युत॒तिर्याँ मनोरा पुजती हैं” भोर इस 

प्नर्य को पुष्टि के ज्ञिए मण्यकालीन वसत के वर्ण से निम्नजिशखित पक्ति उद्धृत को है. 


१४६ है दुस्‍्ताना मा २६ 


जेहि घर पिठ सो 'मनोस एजा' | भो कह घिरह सबति दुख पूजा । 
“-आवत, ३४८-७ 

नाहुठा जी का कहता हैँ कि अनोर <मवोरद € म्रवोरय है। “मनोथर' के लिए 
'मनो रहू' के उदाहरण तो अमेक सितये है, किस्तु मनोरा क्रा एअ ली नहीं मिलना है । 
नाहदा जी ने कोई उदाहरण इसके 'मनन्‍्थ के श्थ का दिया होता वे उनके सुझाव को 
स्वीकार करने में सुगमता होती + मनोर्थी से मनोरा नहीं बन समता है। पुत्र: मनोरा' 
श्र्थ के संबंध में बाहुटा जी को एक आपस्ति यह है हि राख्लवात में मतोरा' नाम की पूजा 
नहीं है, दुसरे बहू कि कोकिल के कूजन ओर मसोरा के एचइत में परझार काई संत्रंध लई 
दिखाई पढ़ता है | राजस्थान के सारे भागों का ज्ञव नाहंदा जी का हे आर सान-आठ सौ 
वर्ष पहले के राज्स्थ/न का हां उन्हें ज्ञान है जब ब्संत-विवास की रचना 


3३ 


हुई. थी--ेसा 
कृदाचित वे नही कह तकते है, इसलिए उनकी पहली डांकछां का ऑखित्व नहीं हैं। उनकी 
दूसरी शंका का उत्तर बह है कि दोनो का संबंध वियागिनी के 'बूजन' से है, जो छंद के दूसरे 
चरण में झाता है; जायपी को ऊार उद्व्ृत पंक्ति में भी वियामगियों का इस बल का दुख 
हे कि जबकि पिय-युक्त दुवनियाँ मनोरा की पूजा कर रही है, भय से वियुक्त होने के कारण 
वह उक्त पुजा नहों कर पा रही हैं । 
(६६| प्रांबुलइ मांजरि लाथीय जागीय मधुकर भाल | 
मूंकड सारा कि विरहिश्न हीआइ से घुम बराल' ॥३१॥ 


0 


नाहुटा जी मारा का श्र्थ 'कामदेवा तथा 'घुम बराल' का 'अग्तास्थः लेते हैं। 
लेते हैं। बुम बराल' का पथ 'अ्रममाश्चा किप्त प्रकार हुआ, यदि यह वे बता सकते तो विचार 
करने में सृगमता हंती । केबल कल्मता से कोई प्र्थ लगाता हो तो भरे ही यह अर्थ किसी 
प्रयाजन का हू सकता है। मैने मार तथा 'धूम वराला दोनों के श्रपने अर्थों के लिए 
प्रमाण दिए हैं, जी मेरे संस्करण में यथाध्याव (पृ० ३७ पर) देखे जा सकते है । 
[१० ] बिरह करालीअ बालीश “फालोश्र' चोलीय चंग। 
विषथ गणइ तृण तोलइ बोलइ ते बहु भंगि ॥३६॥ 


'फालीय” का श्रथ॑ मैने किया है 'फाइी--फाड डाली हैँ ।' नाहुठा जी का कहना है 
कि 'फालीय' का श्र साड़ी है। मेरे प्र्थ को मानने पर चरुप का पूर्वाद्े वायय का उद्दत्य 
तथा उत्तराद्गं वाक्य का विधेय होता है, ग्रौर इस प्रकार उक्ति का प्रथम वाक्य प्रथम चरणा 
में पूरा हो जाता है | नाहुदा जी जो अर्थ लगाते है, टसगे बाक्य प्रथम चरणा में पूरा नही 
होता है | यदि यह कहा जाय कि वह दूश्टरे चरण में घ्ाने वाली शब्दावली 'ब्रिषय गनईः से 
पुरा होता है, तो 'फरिया और चोली? को 'विपया की वस्तुएं नहीं माना जा सकता है, 
क्योंकि उनके उन भाव में सम्य मानव समाज की नारी की कल्पना नहों की जा सकती है । 

[११] रहि रहि तोरीध् जोइलि कोइलि स्थएं बहु बता | 
नाहुल थे अ्न्नीध्रन आवई भायद मु न विलास ॥३आा 


झग्रफ १४ प्रतिपत्तिका १४७ 


बस! का श्र्थ मैंने 'बपेरा” लिया है, नाहुठा जी उसका श्र पक्षियों का शब्द,” 
पक्षियों का कंलरव! लेते हैं। बसेरा' श्रथ के विषय में प्रभाण को प्रपेक्षा नहीं है, बास” शब्द 
के अर्थ में मेरे देखने में नहीं श्राया है । नाहुटा जी ने 'वबास' शब्द के जितने भी उदाहरण 
दिए हैं, वे ध्रभी उसके क्रिया रूप के है, संज्ा रूप का एक्न भी उन्होंने नहीं दिया है। पुनरः 
स्व बहुवास' का बर्थ 'दब्द' श्र्थ के साथ होगा जो बहुतेरे शब्दों था कलरव के साथ है ।! 
किन्तु इस अर्थ की छंद के दूसरे चरण के 'भावइ मं न विलास' के साथ कोई संगति नहीं है । 


[१२) उरथारि हारु तिया रसु सपरि सिगाद अंगार। 
चीतु हर्‌इ वि खंदत चंद नही घुछ 'साथा | इं८ ॥ 
साझा का भ्रथ॑ मैंने 'कुशन चिन्ता” किया है। नाहटा जी को श्रापत्ति यह है कि 
चन्द्र किसकी साइ-सभाल करेगा या कुशल-चिन्ता करेगा ? इस 'साथ' शब्द का अर्थ होता है 
“अच्छा मनोहर या सुन्दर ।”' आपत्ति के सम्बन्ध में तो एक सुक्तिकार की प्रसिद्ध सूक्ति का 
स्मरण आता है-- अरसिकेय कवित्व निवेदर्न । उनके श्रच्छा, मनोहर या सुन्दर ग्रथे के सम्बन्ध 
में मेरी कठिनाई बह है कि फिर 'मुक्त' की क्या संगति रही । 
[१३] हु सख्ि दुखु दुद्दीठउ डीठउं ( डीठिईं । गहन दीढ ॥ ३६ ॥॥ 
चरण के उत्तराद्दे का गर्थ मैंने किया है--चीर दृष्टि में वहीं जा (प्रा) रहा है 
नाहुठा जी का कहना है कि 'डोटठडं दुदष्ट: दिखा हुआ! है झौर 'ममइ' « 'सुहाता है' 
इसलिए चरण के उत्तर का अर्थ होना चाहिग्रे-चीर देखा (ही) नहों सुहाता। 'गम्‌' 
धुहाना' नहीं है, बहु तो जाना! ही है | इसलिए 'डीठठ' पाठ से साथ श्र होगा चोर देखा 
नही जाता है'--ग्र्थात्‌ 'चीर की आर श्राँख भी नहों उठाई जाती है ।” 'डीठिउ! पाठ के 
साथ भेरे द्वारा किया हुआ अर्थ ही कदाचित्‌ मान्य होगा । 
[१४] शखखि मुध्ठ एुश्छुइ जांघडी माँ घड़ी विहु लगइ आजु' । 
वुंख सबे हिक चानिशु' पराम्ियु प्रियतणु राग ।। ४४ या 


प्रथम चरह के उस्तराढ का प्रर्थ मेंते किया है--तो श्राज दो ही घड़ियाँ लगेंगी । 
ताहुठा जो का कहता है कि श्र होता चाहिये---तावत्‌ आज दो घड़ियों से । वाहुआ जी के 
दरा सुकाया गया अर्थ स्वीकार्य लगता है | 

दुसरे घरण के वानिमु' के स्थाव पर वाहुटा जी पाठ वबाधिसु' मानकर उसका “बाम- 
यिष्यामि! बाँगा कझूगी, दूर करूँगी, बर्थ करते हैं । वामियु! पाठ के साथ इस श्र के विषय 
में भी मुझे झापत्ति नहीं है किन्तु वानियु! के साथ अर्थ कदाचित्‌ वही होगा जो मैने 
किया है 


(१: भोजन कूर करंबुलउ श्राबुलउ जरिहुँ लहेस ॥ ४६ ॥। 
मैंने चरण का अरथ किया है-मैं तुक्के उबले हुए चावल, करांबुले तथा आबुले 
(आम) दुँगी यदि मैं [अपने पति को] पाउँगी कूरः का अर्थ नाहुटा जी बाजरी आदि से 
बनाया हुप्रा भक्ष्य-पदार्थ विशेष कहते हैं कराबुक्ा को दद्दी भात ठथा आाबुला को प्रियतः 


इ्रंक है ४ प्रतिपत्तिका ढ़ 


मेंते सहिलालीय” को 'दिईं” का क्रिया-विशेषण मानते हुए उसका श्र्थ लालित्य वे 
साथ” किया है, जबकि नाहुटा जी का कहना है कि बह 'छुंदिहि' का विशेषण हैं, भौर उद्यक 
प्रथ॑ है 'लालित्यपुर्ण! । दोनों श्रथों में कौन-सा शुद्ध है, यह पाठक स्वयं देख सकतें हें । 
(२० | 'घुल्ल लईट मुखु मच कोडेइ मोडइ ललबल अंग । 
वामि सो न्षन करोंडई लोडहा सधुवन रंग || ४० ॥| 


मेंते मुरकला! को < मुडर-कला <_ मुकुर-कला बानते हुए श्र किया है। नाहटा जी 
कहते हैं कि 'मुरकला? 'मलकना! या मुलकता! 5 मंद स्मित करना' है। नाहठा जी के 
द्वारा किया हुमा अ्र्थ स्वीकार्य ज्ञात होता है । 
लोडइ मधुत्रत रंग' से प्र्थ मैने मधुवन (क्रौड़ा-बम) के रंग (उल्लास) को लोल कर 
रही है (गति दे रही है) किया है। नाहुटा थी 'लोडइ नितु नवरंग! पाठ स्वीकार करते हुए 
उसका श्रथ्थ करते हेँ---हमेशा नए-नए विलास से (थ्रिय का मत) सधित कर देतो है । श्रब मे 
इस मत का है कि लोड' क्रिया का बर्थ 'खोजना! है--यवा कबीर ग्रंथावली! में --- 
तैत हुसारे अलि यए छिन छित लोड तुझे । (३४२) 
साहिब गरवा लोडिये' नर बिगाड़ सित्त ॥ (६२) 
स्थातूं रंगी क्या हूं चंगी, कया सुख लोड कोन्हां। (भौड़ी १०२३) 
श्रतः 'लोड़े मधुवतर रंग” का ब्रथै होगा--मधुवन के रंध (उल्लास) को खोजती या 
प्राप्त करते की चेष्टा करती है, भौर 'लोड़े नितु सवरंग! पाठ का श्र होगा--पित्य नगीय 
रग (उल्लास) की खोज करती रहूती है | - 
[११] छूइल पणहइ गुण 'माणई' जाएइ परिमरल रंगु ॥७२।॥। 
मानह को विधि का रूप मात कर मैने श्र किया है तृ मान,, जब कि नाहुटा की 
ने उसे सामान्य वर्तंघान का झूप मानकर बर्थ किया है भोगना है।! माणु' का झर्थ भोगना! 
कही मेरे देखने में नहीं भाया है । यदि कोई उदाहरण भी नाहुटा जी ने इस श्रर्थ के प्रनाण 
में दिया होता वो अ्रच्छा' होता | 
[२१] तूं गुण बीघुति साचड कावउमहीय' मे विरोति |७३॥ 
मैंने महीय” को < महिह्र < मथित: यही माना है; नाहुठा जी का कहना है कि 
भही' दही” के भ्र्थ में प्रचलित है । 'पिरोल! का अर्थ मैंने मथकर दड़ी से! मह्खव को 
प्रलग करना? किया है। वाहुटा जी कहते हैं कि बहु 'विलोड़ता! विलोबना! मंथन करना” 
है। फलतः, 'विरोल' के संबंध में मतभेद यही है कि वे शब्द का झाब्दिक अर्थ करते हैं और 
मे उसका उद्देश्यपरक श्रथ लेता हैँ। मही” के श्र्थों में ग्रवश्य अंतर है, मेरे अनुसार 'मथित 
ही? को ही 'मही” कहते हैं, 'बिना मये हुए दही' को मही” नहीं कहते हैं, और राजस्थान 
में भी बही' और 'मही” का यह झंतर मिलता है। 
[रह] छाजइ नेहू परायरएु जाखु भत्ता सलि भृंगु 
झ्रलग चकतठ गुरतस विमस््रए दसरण॒ए लि४्र रसरग | उप 


+र० छुन्दुस्तानी भाच दृट 


'विमशाएः का पर्थ मैने 'दसन कर रहा है! किया है। नाहुदा जी का कथन है कि 
'दमणुएः से कवि का ग्राशय दमणक पुष्प” से है । किन्चु दमणए' में कदाचित्‌ श्लेष है, कवि 
दमणाकः का नाम सूची में जाते हुए अ्रमर की लंपठता की भी व्यंजना करना बाहता है, 
इपलिए दूसरे चरण का प्रथ॑ कदाचित्‌ होगा--अलग स्थित सूत्र अपने [सलण्पन के] गुण के 
विमत है श्र [दसराक का] रस-रंग लेकर उसका दमन कर रहा है ! 

[२४] 'बालइ विलसि बा विवरुना प्रमर निहालइ भाग । 
'आवरिया' इंशि नियगुण नोगुण स्यउं तुय जागु ॥35॥॥ 

प्रथम चरण के प्रथमार्ड का मैंने क्रय किया है--बालक पुष्प का [ऐ श्रमर] तू 
बिलास कर और इससे विवर (मुड़कर) न जा । नाहटा जी का कहना हे कि अर्थ हे--बालइ 
(वृक्ष) को विलसने के लिये छिद्र या प्रवेश-द्वार नहीं है | दृक्षों को विलसने के लिए उनसे 
कोई ऐसा छिंद्र था प्रवेश-द्वार होता है जो बालइ वृक्ष में नहीं होता है, श्लीर अमर वक्ष 
का विल्लास करता है [पुष्प का नहीं] यह क्रबन पहली थार सुना जा रहा है । 

द्वितीय चरण का मेरा ग्रर्थ है - इसके द्वारा तो भरने गुणशी का श्राचरशा किया गया 
है और तेरा लगाव गुण ही वालों से है । आचरण! के स्थान पर माहुंदा जी पाठ आबरिया! 
मानकर चरण का श्रथ॑ करते हैं -इसमें अ्रपने गुरों (पराग केसर) को छिफ्न (ढक) रखखा है, 
प्रत; भिरगुंण से तुम्हारा लगाव कैसा ? प्रश्त यहू है कि बालइ इस कारण से नीगृण! केमे 
कही जा सकती है, जबकि उसने अपने ग्रृणों को श्रावृत्त (भर कर) रखा है । पुनः चरण में 
प्रदत्त का वहु रूप भी नहीं है जिसका आरोप नाहुटा जी करते हैं, सीवा-सीधा पस्तु-कथन 
मात्र है। 

[२५] 'हुड़॒इ” दोहगु लागइ भ्रागइ इस उत्ति बंघु ॥७८॥॥ 

'सुड़३' का भ्रर्थ मेने 'भली भाँति से? किया है, और नाहठा जी उससे “भले को! 
अर्थ करते हैं । कदाचित्‌ दोनों श्र संभव है । 

[२६) 'नितु मितु चरीक्र! नह भस्झ झ्ोगरु उ झो गंबकुरंग ॥ 5६॥। 

चरण के प्रथमाद्ध का अर्थ मैंने 'मरुवक नित्य-नित्य ही नव चरित (लीला-बालाप) 
की है - किया हैं; नाहुटा जी ते भ्र्थ किया' है---मस्वक्र [रसचर्या द्वारा] नित्य-लित्यः चरिट 
होने के कारश?, मुझे तो दोनों में कोई विचारशीय अंतर नहीं ज्ञात होता है । 


[२७] भ्रसर भरभंतउ “गुणकर' अगर ज कोरीछ नोद । 
भ्र्जाब रे तीणइ वर सइबांध विर्ञस॒इ कोइ ।॥॥८०॥ 

शुणकर! को मेंने भ्रमर का विशेषण माना है, जब कि नाहटा जी उसे “अगर! 
का विद्येषण मानते हैं । वे कहते हैं--जो अ्रमर अ्गरु की भ्राँति बात की 'भी छेवकर उसमे 
रस प्राप्त करता चाहता है, वह गुण कर” कैसे हो सकता है ? माहुठा जी ने मेरे श्र व 
गलत उद्घृत किया है । मैंने कहा है : भ्रमर भी कैसा 'गुणकर है"? जिसमें यहू ध्यरि 
प्रति स्पष्ट है कि वह गुण कर' नहीं है । प्रश्त यहु है कि श्रगुद् भी क्या 'गुग करः हें 
सकता है ? मेरी राय में गुण कर शौर गुणहीन होंते कौ बात तो अमर के संबंध में 
सोचो जा सकती है भग्रुरु बेसे निर्नीव पदार्थ के सबंध में नहीं 
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रिप | पूरब प्रेम सुहातीक्ष जाती गईं म चौींति। 
बिहसीगर नव भोसालीश्र बालोश्म सेंडिन प्रीति ॥८१॥ 
मैंने प्रथम चरण का अर्थ किया है---पूर्व॑ की प्रेम सुहाती जानी को गई (गतयौबना]) 
ने समझा और उस मवमल्लिका से, जो विकसित हो उठी है, किन्तु बालिका है, तू प्रोति न 
कर | नाहुटा जी इसका ठीक उलटा अर्थ करते हैं । वे कहते हैं--जाही तो सवंधा गई है, 
उसकी चिता अब मत कर, नवमल्लिक्रा विकसित हो गईं है, उस बालछता के साथ प्रीति 
तिर्मारा करो । प्रधंग अ्रमर की लंपठता के अंकन का है, और अधिक लंपटसा का उपदेश उसे 
देने की कौन-सी आवश्यकता है ? श्रतः नाहुदा जी द्वारा किया गया श्रथ व्याकरण की दृष्टि 
से संभव होते हुए भी संगत ने होने के कारश स्वीकार्य नहीं है । 
[६६] इकथुद्धि करुणी नई बेठलवेड लता न डिभेड । 
ग्रमर विच्यालि किसागर पामर, विलसि व बेड ॥८४।॥ 
दुसरे चरण का अर्थ मैंने किया है--ऐ भ्रमर, तू विचालि में (दोनों के बीच) कैसे 
[कार्य , कर रहा है ? ऐ पासर, दोनों का विलास लाभ एक साथ मत कर ! नाहुटा जी 
दूसरे चरण के ना को निपेश्ात्मक ने मानकर विधि के आशय क्वा मानते हैं शोर श्र्थ करते 
है मूर्ख, दृत्रिधा में व पड़कर दोनों का विलास करो न !! छुंद के इस श्र्थ के संबंध मे भी 
मुझे उसी प्रकार की आपत्ति है, जिस प्रकार वाहदा जी द्वारा किए हुए एवबर्ती छंद के श्र्थ के 
संबंध मे है । 


नागरी-मृद्रण का 
संक्षप्त हातह्लास 
हु 

मरलोींधर प्रीवास्त॒व 


के 


हिन्दी में मूद्रण के इतिहास पर प्रव॒ तक विद्यनों के बीच अत्यत्प चर्चा हुई है । हिन्दी 
में टाइप ढालमें, प्रेस खड़ा करते और मुद्रश का आरम्भ करते का शेय यूरोपियरनों को ही है, 
जिन्होंने संस्कृत सीखने और बाइबिल के शनुवादों को मुद्वित करने के क्रम में इस क्षेत्र में 
काय किया था हम यहाँ नागरी-म्ुद्रण के आरस्मिक प्रयर्नों पर प्रकाश डालने की चेष्टा 
करेंगे 
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यूरोप में नागरी मुद्रण 


ग्रथानासी किचरी' (हल्के &प्ोध्ावार् , की पुस्तक चाइला इलस्ट्रेंट! १६६७ 
में बागरी में छगी, जिसमें ब्राह्मण वर्तमाला [00 7शाटलक शिलडटी]आऋधा8) के गाँच प्लेट 
है । एक प्लेट मे पाणिनि का प्रथम सूत्र औईंठ और बारह खड़ी के कुछ रूप भी हैं। यह 
पुस्तक राष्ट्रीय ग्रन्यालय में है। आगरा के जंयुइट कालेज से सम्बद्ध फाचर देंचरिक राव 
(एबए९ सतंधगंत एफ) ने संस्कृत पढ़कर उसका एक व्याकरण रचा। ये १६६४ में 
शेम मैं किचरी से मिले थे । राथ के ही सहयोग से किच॑री ने अपनी पुस्तक में अबतारों के 
बाम, व्याकरण के सूत्र और बारहसड़ी नागरी में छबायी थी। एस्टटर्डम से प्रकाशित 
होरटस इंडिक्स मलाबारी (पर०ाए8 पिवीठ्य8 जिडादााओ) की भूमिका में भी संस्कृत का 
११ पंक्तियाँ देवनागरी में मुद्रित हैं। कदाच्तु यह मुद्रण ब्लाक ले हुआ था। 

थियोस्तफिलस सिग फ़िड़ वेयरा ने हिस्टोरिया रेगी ग्रेड क्ोरम बैविदयानी में भी 
नागरी के कुछ नमूने मिलते हैं। सागरी श्रक्षर एक शिरोरेखा से वँबे हुओ नहीं, बरत्‌ टाइप 
की तरह सटे हुये किन्तु पृथक हैं | टाइप का आकार पर्याप्त बड़ा श्रौर कलक़तें से छुपी 
गिलक्रिस्ट कृत हिल्दुस्तानी ग्रामर! में उपलब्ध टाइप से भी भटद्दा होने के कारण नागरी 
मुद्रण के पूर्वहूप का द्योतक है। 

१७४५ में शुल्जे के प्रामेटिका हिन्दोस्तानिका' में देवनागरी छपी है ग्रौर कमेह 
तक ग्रक्षर मागरी में छपे है। इसके बाद १७७१ में 'अल्फावेट्म हाहाणी कम सिंध 
इन्दास्तानम्‌ युनिरवश्चव्सि कासी? (]4॥60७  क्िबलैगार्मांध्पाय इद्या. वेपरीतआावश्ाता 
ए॥्ए्णाटांध॥ ८६४ ॥:4४.) पुस्तक प्रकाशित की | यह बता! (भाधा) की चल ठाइप से छपी 
पहुली पुस्तक है | यह हिंदी की प्रथम वर्णुमाला या व्याकरण की पुस्तक कही जाती है | पर 
कैटलियर की पुस्तक इसके पहले लिखी जा चुकी थी । 


भारत में मुद्रण का आरम्भ 
मुद्रण का शिक्षु-युग 


आरत में मुद्रण का इतिहास यहू बताता है कि मुद्रण॥ का आरम्भ देश के पर्मुद्रतद 
पर हुआ था। परिचमी सम्रुद्रतट पर ग्रोग्रा, कोचीन, पुडोकेल (कन्या कुमारी से कुछ मील 
उत्तर) व्यापिकोंद्रा (कम्गामोर से एक मील दक्षिण) और अम्बल कादू (जिचुर से बीस मील 
दक्षिण एक गाँव) ही वे[स्थान हैं, जहाँ भारतीय मुद्रण का शिशु-युग बीता था। उसके बाद 
पूर्वी तट पर ट्रान्विबार, भद्रास, फोर्ट विलियम कलकत्ता और श्री रामपुर में भारतीय मुद्रग 
को निर्शिचत रूप मिला ॥ छापेखाने या समुद्र मन्त्र का आविष्कार यूरोप में हुआ्ला था, अतः 
इस देश में मुद्रण भी धूरोपीयों ते आरम्भ किया । 

पोचुंगीज़ जेसुइंट मिशन से क्रोचीन में १५७७ में शोर बे० वैली ने शघ्रण्य में प्रेस 
स्थापित किया १६१६ में बम्बई के पौघुंगोज्ध माग में नेघुइट मिशन ने एक प्रेस सं ला था 
कहा जाता है कि १६६२ में काट्ियावाड़ के मीौस जो पारिख ने गवनर जुनरल के यहाँ बम्बई 
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में एक प्रेस खोलने की भ्रनुमति के लिये आवेदन दिया था, ताकि वे हिन्दू धर्मग्रभ्था छाप 
सके । इंस काम के लिये उन्होंने इंगलेंड के एक मुद्रण विशेषज्ञ हेनरी वैलेस को ठीक कर 
लिया या । इस सम्बन्ध में आगे क्‍या हुआ इसका पता नहीं है। पर यह निश्चित है कि 
शिवाजी के समय में दक्षिण भारत में प्रेस स्थापित हो चुके थे । पर ये ज्वारे प्रयास पौजंगीज 
प्रदेशों में हुये थे । 

ब्रिटिश क्षेत्र में डेतिश मिशन ने विनकुवार में रोमन ठाइप में मुद्रण झारस्भ किया 
और प्रथम बार १७१४ में न्यू देस्दामेंट के तमिल अनुवाद में तमिल टाइप का प्रयोग हुआ । 

गवर्नर जेनरल कारेन हेटिग्ज की सलाह और श्राग्रह से मि० विलियम्स ने बंगाली 
टाइप बचाना स्वीकार किया था। ऐसे देश में, जो यूरोपियन कारीगरों के सम्प्क से दूर था, 
उसे झक्रेले ही मेटालजिस्ट (धातु शिल्पी। एनग्रेवेट (गढ़िया) फाउन्डर (टाइप ढालने वाला) 
और मुद्रक (प्रिन्टर) का काम करवा पड़ा ।”' 

रोघन कैथोलिक मिशन ही इस दिशा में अग्रदूत था और इसने ही देशी भाषाश्रों में 
बाइबल का मुद्रण किया | वाद में ट्रान्विवार और समपुर के प्रोटेस्ट्रेन्टों ने सी बाइबिल 
के प्रचार के लिए मुद्रण धरारम्भ किया । १५५६ में गोप्मा में एक प्रेस चल रहा था। भारतीय 
भाषाओं में सबसे पहुे मलयालम श्रौर बाद में द्िल में ही चल टाइप ते मुद्रण आरम्भ 
हुआ । ६५७७ में मलावारी भाषा में और १७०८ और १७११ में तमिल में पुत्तंगालियों ने 
दाइप बनवाये । रिविरियो दास पैक्टोस ([शणनं० 008 इैवटाठ9) के अनुसार १६५४ के 
पहले गोत्र से १३ पुस्तक छप चुकी थी । इन पुस्तकों में से एक पुस्तक मराठी में 'संत पीटर 
का चरित' इस्टीवो द कुज (प्रदआ6०4ए०08 00 ८्८प८) १६३४ का है । यह भारतीय माषा में 
पूरोजियत द्वारा लिखी पहली पुस्तक कही जाती है| यह पुस्तक बिधिश स्यूजियम में है श्रीर 
इसका टाइप निश्षष्ट है । * 
बंगाल में मुद्रण का आरस्स 

१७७ में वोल्डस ने यह शिक्रायत को थी कि ऋल्षकते में एक भी [4₹्टिग प्रेस (छापा- 
खाना) नहीं है । १७७८ में बंगाल में पहला प्रेस खुला । यहीं पर हैलेहेड का बंगाली ग्रामर, 
फिरंमियों को बंगला सिखलाने के लिये छुपा था । 

१७७२ में जार्ज हैडले कृत मूर भाषा का व्याकरण छत चुका था | बंगला में हैलहेड 
के बंगला प्रामर को छापने को मि० एन्ड्यूज के हुगली प्रेस के लिये विलकिन्स (१७४०-१८८३६) 
में बंगला टाइग बनाये थे। विलर्तिन्स न केवल बंगला ठाइप के बलिक् हिन्दी दाइप के भी 
जनक थे । ये बंगला के कैक्सटन [850०॥) कहलाते हैं । इस कार में इनके सहायक पंचानन 
कर्मकार हुये । बिलकिस्स १७७० में कम्पनी की दौकरी में झाये | इन्होंने संस्कृत पढ़ी । वंधला 
और नागरी मुद्रश के इतिहास में ये झारम्मकर्ता होने के कारण चिरस्मन्‍्णीय रहेंगे। 
१७-८६ में ये इंगलैंप्ड वापस चले गये | १८०० में ये इंडिया ग्राफिस के प्रथम लाइब्रे रियन 
भर १८०६ में हेलेवरी कालेज में प्राच्य विद्याओ्रों के प्रोफेसर नियुक्त हुये थे। शदण्प 
विज्ञकिन्स का झस्कृत ग्रामर निकला जिसका नागरी टाइप पहले के टाहरएों म॑ सबसे सुन्दर 
था नागरा टाइप के इस प्रथम निर्माता प्ग्ऱ का निघन १८३६ में हुभा 


श्श्ड हिन्व॒स्तानी भाम रह 


पचानन कमकार 

बिलकिन्ध के भारतीय सहायक पंचानद कर्मकार का नाम भी बंगला और नागरी 
टाइप के निर्माता के झूप में स्मरणीय है। १३६८ में केरे ते सुना फि कलकसे में एक टाइप 
फाउन्डी स्थापित होने वाली है झौर इसके लिये किसी देशी कारीगर ने पंच! काटे हैं।पर 
यहु योजना ठप पड़ गयी । उसके बाद उन्होंने सुना कि एक पुराता छापाखाना बिकने बाला 
है । उमे उन्होंने ४० पौंड में खरीदा | यद्ठ प्रेस भि० उडने ((पंत्व०") ते खरीद कर मिशन 
को दाव में दिया था । जब यह मदमावती में एक बगल के कमरे में रबजा गया तब 'ुंड के 
भुड देशी लोग उसे देखने को इकटठे हो गये | जब उसकी अदुषुत शक्ति का परिचय कैरे 
मे दिया तब उन्होंने कहा कि यह एक यूरोगियन मूर्ति है। इस तरह मदनावतोी में केरे ते यह 
लकड़ी का छागखादा खड़ा किया । जब केरे श्री रामपुर आगे, तब यह प्रेस नी अपने साथ 
जेते प्राये । उन्होंने न्यू ठेस्टामेन्ट का अपना बेंगला अनुवाद इसी प्रेस में ७ फरवरी, श८० १ 
को छापा था | इसका टाइप उनके पुत्र फेलिक्स (#८॥5) और मब्रहयोगी यार्ड ने गेट! क्रिया 
था । कुछ समय बाद केरे ने एम विज्ञायन देखा कि देशी भाषाश्रों के लिए एक 'टाइण फाउलड्री! 
कलकतते में स्थापित हुई है | पत्ता लगाने पर उन्हें यह जात हुआ कि इस फाउन्ड्री के पदों 
को गंचानन ने काटा है। पंच्रानन' जिवेशी के विवासी थे, पर उस समय गार्डिवरीड में कोलबुक 
के घर के पास ही रहते थे | कोलबुक के भवीत ही वे काम करते थे। पंचातम के दामाद 
मनोहर भी उतके ही साथ रहते थे ।* वे भी 'पंच' काटने में पंवानत के समाव डी दक्ष थे। 
पहले तो केरे ने कोलघुक से कई बार अनुरोध क्रिया कि के पंचानद को झने का से मुक्त 
कर दें और पंचानन को अधिक पेतन का अलोमत भी दिया, पर जब बह उपाय भी कार 
नही हुआ तो केरे ने कोलबुक से यह श्रपील की कि मुझे: पंबानन को कुछ दी दिलों के लिये 
दे दीजिये। आखिर कोलबुक इस अ्रपीन से द्रवित हो गये और उन्होंने पंच्रावत को श्री 
रामपुर जाने की अनुमति दे दी | डेनिश सरकार की मंदद और दबाव ली करे पंचानन को 
श्रीरमपुर में रोक रखने में सफल ही गये । कोलयुक ते पंचालत को ब्हाँ शा मुक्त बाराव के 
लिये भारत-सरकार को दरख्वास्त भी दी और कानूनी कारवाई करने को विवश हुये, पर 
केरे मे सफाई में कहा कि देश में अपचे ढंग का एकमात्र सुयोग्य कारीमर पंग्रतन पर किसी 
व्यक्ति विशेष का एक्रधिकार नहीं होना चाहिये । पर असन बात यह है कि केवल शक्ति के 
प्रयोग ते पंचानस श्री रामपुर में नहीं ठहरे थे, वे स्वेच्छा मे करे के कुचता में बोग २ रहे 
थे ।+ केरे के इस प्रवंचवापुर्ण कृत्य को 'पत्रित् परंचता! (पायल फ्रॉड, नाम दिया गन्रां है । 
पचानन कर्मकार का थी रामपुर सें झ्रागमत किसना महत्वपूर्ण है, यह केरे के 'भेमोयर्स! से 
प्रकट होता है । परम पिता परमेश्वर को कृपा से हमें ऐस। कलाकार प्रेस स्थापित करते हो 
मिला, जिसने चाल्य॑ विलकित्स के विचारों को अ्रच्छी तरह हुदयंगन कर लिया था | उसकी 
पहायता से हमने टाइप फाउन्ड्री बनायी । यद्यपि श्रत वह दिवंगत है, किन्तु अपनी फला 
कई साथियों को इतने अच्छे झप में दे गया है कि वे लोग अब सुद्धर टाइप बना और ढाल 
रहे हैं ये इतने शुद्ध हैं कि इनको तुलना किसों मी यूरोपीय कलाकार से की जा सकती 
है कृत प्रनुवाद | द मेभोयस रिलेंटिव टु द्वान्सलेशन्स, जाजें स्मिथ के केरे ज 


ि। 
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लाइग, पृ० १८३ से उद्धत) । यदि भुखावा और धोखा देकर केरे पंचानन को श्रीरामपुर बुझा- 
कर रख नहीं लेते, तो पंचानन की निपुणता से लाभ उठाने का श्रेय कोलबुक को ही 
मिलता । इस प्रकार पंचानन कम्ंकार का कार्यक्षेत्र डेनिश प्रदेश श्रीरामपुर हो गया, सही 
तो वे कोलबुक के श्रधीन कलकतें में ही भ्रपना कार्य करते होते । 

जब फोर्ट विज्वियम कालेज को देश्ी भाषाओ्रों में पुस्तक प्रकाशित करने की 
आ्रावशयकता हुई, तब कालेज में कलकततें के छापाखानों को देशभाषात्रों में पुस्तक छापने के 
लिये प्रोत्साहित किया । परन्तु उस समय छापाखाने यूरोपियत या फँलो-इंडियनों के हाथ में 
थे, इपलिए भारतीय भाषाश्रों की वश्शमालाओं के लिए उनके बनाये 'फाउन्ट”ः भन्तोषजनक 
नही थे | भरत: कालेज के अधिकारियों ने अपने मुन्शियों और पंडितों को उत्तम फाउच्ट 
बनवाने के लिए प्रेरित किया | अ्रधिकारियों ने ऐसे प्रेसों को संरक्षण देने का निश्चय किया । 
इसका परिणाम यह हुआ कि फारसी, हिन्दी श्रौर बंगला विभाग के कुछ शिक्षकों ने उत्तम 
फाउन्द और नये मुद्रण-यन्‍्त्रों को स्थापित करने में रुचि दिखलायी | कालेज के प्रोफेसरों की' 
लिखी पुस्तकें छापने के लिए ये नये फाउन्ट व्यवहार में लाये गये । १४५ फरवरी १८०८ की 
कालेज रिपोर्ट से यह सूचना मिल्रती है कि एक छापाबाना संस्कृत पुस्तकों के मुद्रण के लिये 
प्रशिक्षित हिन्दुओं ने खोला था, जिसमें विभिन्न साइजों के उत्तम सागरी ठाइप देखे गये ये । 
इस प्रेस को संस्कृत कोश और व्याकरण छापने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। एक 
स्थान पर संस्क्षत प्रेस के स्वामी और संचालक रूप में बाबूराम पंडित का उल्लेख है। दूसरे 
स्रोत से यह यूचना मिलती है कि खिजिरपुर में एक संस्कृत प्रेस भाषा-पुन्शी लल्लू जी लाल 
ने स्थापित किया था। यदि एक ही संस्कृत प्रेस से श्रभिप्राय हो तो ऐसा लगता है कि लल्लू 
जी लाल का इस प्रेस से सम्बन्ध बाद सें हुआ, पहले इसके स्वामी और संचालक वाबूराम' 
पडिय थे । यह भी हो सकता है कि दोतों संस्कृत प्रेस पृथक हों । कहा जाता है कि सुधरे 
हुये बंगला के फाउन्ट, कालेज के बंगला-शिक्षक काल्लीकुमार राय की हुस्तलिपि के श्राधार 
पर बने थे और पंचाननद कर्मकार ने टाइपों को 'कास्ट' किया था । इस प्रसंग में यहु उल्लेख 
रोचक होगा कि कालैज प्रेस में ही हिन्दी पुस्तकों की छपाई पहली बार हुईं थी |१ 

श्री रामपुर में प्रेस का किसपत्रक्ार काम होता था और क्‍या व्यवस्था थी, इसका 
स्पष्ट बरशुन वार्ड के एक पन्न में है जो उत्होंने १८११ में लिखा था ॥ 

“प्रस्दर प्रवेश करते ही आप देखेंगे कि आपका भाई एक छोटे कमरे में लिख-पढ़ 
रहा है और उसकी तजर आफिस पर है, जो १७० फुट लम्बा है । वहाँ श्राप हिन्दुस्तानियों 
को धर्म-प्रन्थों (स्क्रिपचर्स। का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करते या प्रूफ-शीटों को शुद्ध करते 
पायेंगे | केसों में रखे हुये अरबी, फारसोी, नागरी, तेलगू, पंजाबी, बंगला, मराठी, चीनी, 
उड़िया, वर्मी, कन्नड, ग्रीक, हेव़ और अंग्रेजों के टाइगों को श्राप देखेंगे कर हिन्दू, मुसलमान 
हिन्दुस्तानी, ईसाई कम्पोज करते, शुद्ध करते और दाइप वितरित करते हुये पायेंगे ॥ ध्राफिस 
के शागे स्याही बताने वालों की बगल में तरह तरह के टाइप ढालने वाले होंगे और विशाल 
दीवारों से घिरा एक खुला स्थान होगा जहाँ हमारा पेपर मेल है क्‍योंकि झ्ृपना कागज हम 
स्वय बनते हैं 
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इससे यह ज्ञात होता है कि भारतीय भाषाओ्रों में नागरी, तेलुगू, पंजाबी, बंगला, 
मराठी, उड़िया और कत्नड़ के टाइप १८११ में ही बन चुके थे श्रौर इस सारे काम में हिल्दु- 
स्वानी लगे हुये थे । श्री रामपुर की ख्याति मुद्रण काय में शीघ्र ही सारे देश में फेल गयी 
भौर वह प्रेस के सारे उपकरणों-टाइप ढालने, कागज-स्याही बनाने आदि का केद्ध बन गया। 

जब श्री रामपुर के मिशनरियों को तागरी ठाइप बताने की जरूरत हुई तो पहले तो 
उन्होंने इंग्लैप्ड में ही बलवासा चाहा, पर यह ज्ञात होने पर कि वहाँ टाइप बनवाने में खर्च 
अधिक पड़ेगा, उन्होंने श्री रामपुर में ही टाइप बनवाने का निश्चय किया । नागरी टाइप बस- 
वाने के साबन्ध में विलकिन्स से सलाह लो गयी। इन्होंने ३० साल गहने अपने हाथ से टाइप 
काटे थे और इस विधय में एकमात्र विद्येषज्ञ थे | जब यह ज्ञात हुप्रा कि इंस्ैण्ड में ३०० 
पंचो को बनवाने में ७०० पौंड खर्च पड़ेगा, तव हिल्दुस्तानी कारोयरों से श्री रामपुर में ही 
टाइप बचवाने का निश्चय किया गया । यहाँ १०० पोंड में ही ७०० श्रक्षर का पूरा 'फाउच्ट 
तैयार करा लिया गया । 

पंचानन ने मनोहर को टाइप ढॉलने की कला में इतना प्रत्रीण बना दिया था कि 
उसका स्मरण भी कैरे के मेमोयर्स में प्रशंसापुवंक किया गया है। वह (मनोहर) सब भारतीय 
भाषाओं में प्रयुक्त लिपियों में टाइप बनाने लगा । उसके द्वारा बनाये ठाइप मिशन प्रेस मे 
प्रोर बिक्री के रूप में ४० वर्षो तक वितरश के प्रवान आधार थे। वह ब्रन्त तक लुहार, 
जाति का हिन्दू बना रहा ओर श्री रामपुर श्८३० तक पूर्वीय देशों का टाइप निर्माण केन्द्र ।! 
(हिन्दी के भ्रादि मुद्रित अन्य, पृष्ठ १३७ पर उद्धृत)। यह कहा गया है कि पंचानन मनोहर 
प्रच्छे यूरोपियन कारीपरों के समान टाइप बनाने में दक्ष हो गसे थे। मार्शमैन ने जान लाल- 
सान के योग से धातु निमित लाल टाइपों की चर्च प्रिन्टिय में बहुत प्रगति की | 

बम्बई में १८१२ में देशी भाषाम्रों का पहला प्रेस फदुन जी मर्जवान ने स्थापित 
किया। प्रारम्भ में नागरी टाइप श्री रामपुर से या इग्लैण्ड से मंगाये जाये थे | १८१३ में 
जान शेक्सपियर कृत हिन्दुस्तानों ग्रामर में दो पृष्ठ नागरी लिपि भर हिन्दी भाषा में छुपे थे । 
लन्दन में गागरी लिपि का चल टाइप में मुद्रण का यह पहला नमूना है। इसके पहले बिल- 
कन्स का संस्कृत व्याकरण श्यण्द में लन्दत ते निकल चुका था । श्य१३ का टाइप पहले हो 
ग्रधिक सुन्दर है। बहुत द्विवों तक श्री रामपुर के बने हुये टाइप ही प्राय: इस देश में चलते 
रहे । बाद में नागरी को सुडौल और सुत्दर रूप देने का ओेय बम्बई के निर्णय सागर प्रेस को 
है। यहाँ के टाइप को लोगों ने इतना पसन्द किया कि 'बम्बइ्या टाइप” की घूम मच गयी | 
हिन्दी-छुद्रण का आदिकाल 

१८०२ के पूर्व हिन्दी' की किसी' मुद्रित पुस्तक का अब तक पता नहीं लगा है । इसके 
बाद कलकत्ते में तीन प्रेस्तों का उल्लेख मिल्नता है । 
१--हस्कारू प्रेस-- 

इस प्रेस से मिस्कीन का मर्सिया नागरी में छपा था। इसका शीघेक-पृष्ठ अंग्रेजी 
में है। यह मात्र बारह पृष्ठों को पुस्तिका है. इसकी एक अति एशियाटिक सोसाइटी में है 
इसके बाद यहाँ से सिह्ठासन बतीसी झोर माघोनत्त छपों 


झक है ४ प्रतिपत्तिका १३७ 


श्ल०२ में ही उब्लू ० बी० बेली की हिन्दुस्तानी थीसित नागरी में इस प्रेस में 
छपी । 
२-हिन्दुस्तानी प्रेस 

इस प्रेस से लललु जी का सम्पूर्ण प्रेम सागर छपा था। फोर्ट विलियम कालेज की 
थीसिसों की संग्रह-पुस्तिका में चेपलिन की सतो होने की रीति' (६ पृष्ठ) श्य०३ में इसी 
प्रेस पे छपी थी। प्रतीक सिद्दीकी को उद्ं पुस्तक 'गिलक्षिस्ट” के अनुसार इस प्रेस को 
ग्रिलक्रिस्ट ने स्थापित किया था। यद्यपि इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि हिन्दुस्तानी प्रेस के 
मालिक गिलक्रिस्ट ही थे, पर ऐसा जात पड़ता है कि इस प्रेस ते उनका घनिष्ट सम्बन्ध अवश्य 
था । इसी प्रेस से १८०५ में हंटर कृत बाइबिल का प्रतुवाद निक्रला था। यहु अनुवाद कालेज 
के सुशिक्षित देशीयों (ल्नेंड नेटिव्स) ने किया था। इसी प्रेस को हिल्दुस्तानी की झनेक 
पुस्तकें छापने का श्रेय है । भरत: इस प्रेस के माध्यम से भी हिन्दुस्तानी को गिलक्राइस्ट की देन 
महत्वपूर्ण है । 


३--संस्कृत प्रेस, खिदिर पुर 


मिर्जापुर के बाबुराम पंडित ने यह प्रेस १८०६ के लगभग कोलबुक की' प्रेरणा से 
खड़ा किया था । यह प्रेस खास कर संस्कृत पुस्तकें छापने को खोला गया था। कुछ ही वर्षों 
में बाबूराम ने बहुत धन उपाजित कर लिया था। फ्रेन्ड श्राफ इंडिया? (२६ फरवरी १८३५) 
में लिखा है कि कुछ सफत्त हिन्दुस्तानी भुद्रकों की आमदनी काउन्थ्िल के मेम्बरों के 
बराबर थी । 

कलकते के इस तीन प्रेत्तों में दी --हिन्दुतानी प्रेस झौर संस्कृत प्रेस के प्रेरक प्रैग्रेज 
ही थे | हिन्दुस्तानी? के विद्वान हर समर्थक गिलक्रिस्ट हिन्दुस्तानों प्रेस से सम्बद्ध थे ओर 
पंस्क्षत के विद्वान कोलबुक संस्कृत प्रेस के प्रमुख प्रेरक प्रौर पोषक थे । 

कलकते के इस श्राम प्रेस़ों के बाद श्रीरापपुर के मिशन प्रेस का उल्लेख ग्रावश्यक 
है। इस प्रेस का प्रकट उद्देश्य था--बाइबिल का देशभाषात्रों में मुद्रण कर प्रचार करना । 
इस प्रेस के प्रमुख प्रेरक, पोषक झौर संचालक श्रीयामपुर के 'बेवटिस्ट विर्भ[ति! थे--जिन्‍हेँ 
ईसाई धर्मंग्रन्थों के हिन्दी और उसके विविध जनपदी रूपों का अनुलाद छापने का लेय दिया 
जाता है। इस त़िमूति--केरे, माशमेत झौर वार्ड-में, वार्ड को मुद्रश-कार्य के प्रवर्तत भौर 
पचालन का मृख्य श्रेय है । 

क्षीरामपुर का प्रेस बाइबिलों के अनुवाद छाप कर प्रसिद्ध हुआ | केरे ने १८११-१२ 
में हिन्दी बाइबिल निकाला, फिर १८१३ में ब्रजभाषा बाइबिल तिकला । उसके बाद कज्नोजी, 
उदयपुरी, बघेली, मारवाड़ी, हाड़ोली, बीकातेरी और उज्जेनी में भी बाइबिल के अनुवाद 
निकाले । हिन्दी के विविध जनपदी रूपों में गद्य 'लिखने का यहू प्रथम प्रयास था ओर वे 
भाषा को हृष्टि से बड़े मह॒त्वपुरा हैं बाइनिल के प्नुवादों के प्रसंग में हुम इनकी विशेष 
चर्चा करेंगे 


श्श्म हिन्द स्तानो भाष २२ 


हिन्दी की छपाई का आरम्त्काल कलकझते में हुआ था। क्वाविक्नल प्रेशर में मुद्रित 
गिलक्रिस्ठ के हिन्दुस्तानी आमर (१०६६) और डब्लू किक पैट्रिक के एक वाकेदुलरी, पाशियन, 
परेबिक एंड इंगलिश में देवनागरी में कुछ अंश मुद्रित हैं। १८०१ में गिलक्रिस्ट का 'हिन्दी 
एक्सरस्ताइजेंज' (फोर्ड विलियम कालेज की हिल्दुस्तानी की पहली और दुधरी परीक्षा के लिये) 
छुपा । उसके बाद ग्रिलक्रिस्ट की 'वकलियात हिल्दी' हिल्दुस्तावी प्रेस से छपी थी । मे दोनो 
पुस्तक हिन्दुस्तानी भाषा के शिक्षण से सम्बन्धित थीं पर ये रोमन लिपि में छपी थीं। पर 
वास्तव में १८०२ से ही हिन्दी पुस्तकों का मुदरस आरम्भ होता है। आरम्भ में द्निन्दी में 
अुद्वित पुस्तकों का संक्षिप्त विवरस इस प्रकार है ; 

१८०२--विलियम बटरवर्थ बेली क्री थीसिस (६ फरवरी १८०२ को होने वाली 
डिस प्यूटेशन (विकार विमशं) के भ्रवस्तर पर पठित) 'श्रानरेबुल कम्पनीज प्रेश्त' से प्रकाशित । 
यहू प्रेस लन्दत से १८०२ में मंगाया गया था | 

इसी में देवनागरी टाइप का आरम्भिक झप देखने को मित्रता है । 

१८०३-- सती होने की रीति हिन्दुओं में अपने पत्ति के साथ भलमनसी भर भ्या 
के चलन के बाहुर है ।? २६ मात्र इृद्ध०३१ को पढित विलियम' चेपलिन की थीधिस | 

१८०४--हित्दी-- रोमन आर्थी एविग्राफिकल भ्रत्टीमेटम--हिन्दुस्तानी पेस १८०७ | 
यह पुस्तक श्रंग्रेजी में है जिसमें शकुत्तला ताठक को कहानी दी हुई है। इसमें देववागरी 
ठाइप का एक चाठ है, जो पिछले ठाइप से अधिक संवारा हुआ है। 

इसी वर्ष जे० रोमर को थीसिय 'दर-मभालिक हिन्दी की. जबानों की असल बुनियाद 
संस्कृत है? (२० सितम्बर १८०३ को पछित) छपी-रोमन अक्षरों में । 

१८०४--सुन्दर कवीस्वर । काजिस भ्रली और लस्‍्तू जो लाल द्वारा सम्पादित 
सिहासन-बत्तीसी, हिन्दुस्तानी प्रेस । न्यू टेस्टामेट। फोर्ट विलियम कालेज के 'लब्ेंड वैशिब्स! दारा 
हिन्दुस्तानी में अनूदित । इसे मूल श्रीक से डा० हन्टर ने मिलाया और दुहराया । इस पुस्तक 
का टाइटिल रोमव लिपि में है। पुध्तक नागरी लिपि नें छगी है---इसमें प्रथम चार गास्पेल 
का प्रनुवाद है। यह हिन्दुस्तानी प्रेस से छुपा था | इसके पहले का कोई बाइबिल श्रव तक 
नहीं मिला है। इतका एक संस्करण ऐसा भी मिला है, जिसमें अनुवादक में केवल विशधियम' 
हेँटर का नाम है । 

८०६ -- प्रग्रेजी सन्‌ १८८०४, साल १ झाईन । इसके अनुवादक थे एच०पी ० फोस्टर, 
डबलू ० वी० वेली (१८०४-०७), जे० वाकर (श्८०८) एम० एच० ट्वल (८०६)। 
इसका रचना-काल (१८०५-१८०६) है । 

इसको एक प्रति नागरी प्रचारिशणी सभा में उपलब्ध है । 

(८१०--अग्रेजी सन्‌ १८०३ साल के आइन सन्‌ का फीहरिस्त । अनुवादक एच० 
पी० फोस्टरर । 

(तागरी प्रचारिशी सभा में उपलब्ध) 

ं८१०--परेससागर पुर्ण । यह संस्कृत प्रेड से छा था। १८०३ में इस पाठउव 
पृस्तक का कुछ प्रंध्च का था 


पक हैं ४ प्रसिपत्तिका ह्रह 


१८१३ --ए ग्रामर आफ द हिन्दुस्तानी लेंग्वेज, लन्दन, श्य१३। इसमें पाँच प्लेट 
मागरी के हैं। लिपि लेखन-विधि ॥ पेज १५३१-१४५ में पंचतंत्र की कहाती का हिन्दों 
श्रनुवाद दिया गया है । भूमिका में तागरी के लिये चाल्स सिलक्षिन्स को धन्यवाद | 

राष्ट्रीय प्रन्धालय में उपलब्ध ! 

१८६७ -- ब्रजविलाप-ब्रजवामीदास कृत । संस्कृत प्रें्त । 

१८२०--सरक्ष रस--लल्लुजी लाल कवि द्वारा सम्पादित, सस्द्॒। प्रेस । 
संदर्भ-संकेत 

(१) रामरतन भठनागर के हिस्दी! शराफ्र हिन्दी जरनेलिज्म के आधार पर उद्धृत । 
(२) इन्द्रोडक्सल आफ यूरोपियन भस्टिंग इन ईस्ट--रिवार्ड गार्चेठ | यहू १८६७ में द्वितीय 
इंटरनेशनल लाइब्रेरी कान्फरेग्प लन्दव, की कार्यवाही के विवरण में द्रास्सेवशन एण्ड प्रोसीडिग्स 
प्रकाशित है (३) हैड्ले की पुस्तक का नाम है--(778८272६००४ एथए७४58 एा धाढ फट: 
बाय जोी३७7 दै!:8०६ 406 छाछत७४६३७७ /952७5४2९, ()095ग्रा0शभए एथतह्पे श0एणा5, 
छा 8 ए०टबॉपोघाएए,. फिटांशी बापे ०078, 0गरपठा | 772 (४) कुछ लोगों के 
अनुसार मतोहुर पंत्रानन का मतीजा था (९) ए नोड आन द अ्रॉलियस्ट बंगालो पंच्रकदर, 
बद्धाल पाएटे एंड प्रेजेन्ट, वाहयुम--६, १०, १४ (६) इन्द्रोडरशन आफ यूरोपियन प्रिंटिंग इच्दू द 
ईस्ट-रिार्ड गार्नेद, द्र/ल्जेवशन एन्‍्ड प्रोर्स/डिग्स शआ्राफ 4 सेकेच्ड इंटरतेशनल लाइब्रेरी 
कान्फरेन्स, श८ह८ । 


कै 
तारा्मक्ति सुधार्णव की 
विशिष्ट पाठडुलिपि 
एक अनुशीलन 
भ्रीममन्धरायसा ढ्विवेढ़ों 
छः 


ताराभक्ति सुबाणंव तांभिक क्रियाओं का विवेचन करने वाला महत्वपुर्ं भ्रन्थ है । 
इसके रचयिता महामहोपाध्याय नरसिंह ठककुर गदाघर के शिष्य हैं। वरसिद्ठ ठक्कुर का प्रादुर्भाव 
मैथिल देद में हुमा था और सम्भवतः वह काव्य-प्रदीप के रचयिता गोविन्द ठवकुर को पाँचवी 
पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे नरदिहु ठक्कुर १६६८ ई० म्‌ विद्वान थे | उनकी रचनाओं से यह 


१६० हर्दृस्तानी भांच २६ 


प्रनुमात किया जाता है कि बह कमलाकर मद्ठ के प्रनतर हुए ये जिन्होंने १६१२ ई७ में 
विशुपस्तिस्थु की रचना की । * 

ताराभक्ति सुधाशंव का प्रकाशत कलंक्रता तत्त प्रकाश अच्यमाला में हुमा है, जिसका 
सम्पादत श्री पंचानन तक॑तीर्थ से किया है। ग्रन्थ के ११ तरड्धीं में ऋमशः तांत्रिक विषय- 
वस्तु का समुच्चय है । मंगलाचरणा से रचयिता की गुप्त परम्परा एवं तांत्रिक साहित्य में उप्तको 
विशेष गति का बोध होता है। रचनाकार ने गदाधर गुढ की सहायता से लाता तंत्री का ज्ञान 
प्राप्त कर ताराभक्ति सुधाणँव की रचना की है-- 

ताना तंत्रारिप विज्ञाय गदाधर प्ुरोमुंखात्‌ 
करोति नरसिहो5पं ताराभक्ति सुधा्शवम ॥। 

शक्ति के तारा कप की उत्रासना हेतु इस पग्रस्थ का प्रशयन हुआ और तारा को 
स्पप्ट हप से बौद्ध देव परिधार से अलग तांतिक साधना की देवी रूप में उल्लिखित किया 
गया है; 

ताराभक्ति सुधारात्र के प्रथम तरज्ञ में मंगलाचरण के भनन्तर विद्या प्रशंसा, ताशमंत्र, 
मत्रस्चिद्धि फल का विवेचन है । ह्वितीय तरज़ में गुरु-शिप्य लक्षण, दीक्षाविध्रि, वास्तुयाग का 
वर्शान है । वृतोय तरज् मे दीक्षा-भेद, स्वप्त-विचार, मंत्र-संस्कार-विधि' की सामग्री का सग्रह 
है। चतुर्थ तरज्ग में गुर्भक्ति समवाचार, दक्षिणाचार, वीरादिसाव का निहपरा है । पाँचवी 
तरज्ज में वित्यविधि, स्तानविधि, भरत शुद्धि, मातृका न्यास, षोड़ससस्यास, तारादिन्यास, 
का महल वर्णित है। पच्ठ तरज्भ में पूजनफल भंगमाला मंत्र, दुततीयागाधिकार निर्णय का 
विवेचन है । सप्तम तरड्ढः में दमनोत्सव विधि, कुमारी पूजा, कुमारी स्तोत्र, शिवाजलि भ्रादि 
से सम्बद्ध साभग्री संचित है। अस्टम तरज्ध में पुरुचरण के विभिन्न भ्रवयवों से सम्बन्धित 
विस्तृत सामग्री संग्रहीत है॥। नवम्‌ तरज्ञ में वीर साधन एवं शब साधन विधि पर विचार 
अस्तुत है। दशम तरज़ में पड़कर्म, राशित्रक्र, तागमंत्र, बड़ कर्म मंत्र जपमेद, तारा कवच, 
यन्त्रतैज्ञन प्रकार आदि तांत्रिक विषयवस्तु की सामग्री अनिस्यृत हैं । एकादश तरज्ु में तारा- 
भेद, मह।मंत्र, गुप्त घोडश्षी मंत्र, ध्यान, तारिणी कल्प एवं यूजा क्रम का विवेचन है । संक्षिप्त 
रुप में ताशभक्ति सुवाणव की यही विषय वस्तु है। गर्म की समा्ति एकादश तरज़े के भ्रनतर 
हो गई है। सम्भवतः भ्रागे की सामग्री झ्राधार भूत पाष्डुलिपियों से सम्पादक को नही 
सुलभ हो पाई है। सम्पादक ने जिन प्रतियों का आश्रय लिया है उसकी एुण्पिका एवं लिपिकाल 
के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी है। सम्भवतः अपूर्ण उपलब्ध प्रतियों में पुष्पिका के अभाव॑ 
के कारण ही यह स्थिति सम्भव हुई है।* 

प्रो० रमागाय मा ने तारिणी पारिजात में नरसिंह ठककुर के उल्लेख के आधार पर 
विद्दुपाध्याय का समय १७वीं शताब्दी स्वीकार किया है। अतः नरसिहु ठक्कुर इसके पूर्ववर्ती 
सिद्ध होते हैं ।? प्रो० बिन्ताहरण चक्रवर्तों ने नरसिह ठक्कुर द्वारा ताराभक्ति सुधाशंव में 
तारा रहस्थवृत्ति नामक तंत्रप्रन्थ के उपयोग किये जाने का उल्लेख किया है और इस ग्रन्थ 
को १६वीं शताब्दी के शंकर ग्रागमाचार्य को रचना तासरदहस्यवृत्तिक से अभिन्‍न माना है, 
बिसको हृस्तलिखित प्रति शकाब्द स० १५२६ तदनुस्तार १६०४ को है * 


प्रंक १ ४ प्रतिपत्तिका १६१ 


७. 


ताराभक्ति सुधाणंव को ग्रनेक हस्तलिखित प्रतियाँ शोधभाण्डागारों में संरक्षित है| 
वीर पुस्तकालय नेपाल, रायल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, इण्डिया आफिस ग्रलवर, 
राजेन्द्र लाल मित्र, गबनेमेंट संस्कृत कालेज कलकत्ता, आफेक्‍्ट, एवं वाराससेय संस्कृत 
विश्वविद्यालय के केटलाग ताराभक्ति सुधाणुव को हस्तलिखित प्रतियों की दृष्टि से विशेष रूप 
से द्रष्टव्य हैं। प्रयागस्थ गंगावाव फ्रा अनुसच्धान संस्थाव में ताराभक्ति सुधाणंव की दो 
हस्वलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं । यह प्रतियाँ पुरानी प्रतीत होती हैं और शोध की दृष्टि से' 
कुछ विशिष्ट महत्व की है। ताराभक्ति सुधाणव की एक प्रति में ग्रत्थ (छन्द) संख्या मात्र 
१७०० है किन्तु ग्रन्थ के पंचदश तरज़ होने का उल्नेख है । प्रन्थ का लिपिकाल सं० १७५६ है' 
ग्रौर लिपिकार का नाम हरिनाथ चक्रवर्ती उल्लिखित है । लिपिकाल की दृष्टि से प्रत्ति महत्वपूर्ण 
है । ताराभक्ति सुधाणाव के प्रकाशित कलकत्ता संस्करण के सम्पादक ते नरसिंह ठक्कुर को 
१६६८ में विद्यमान माना है। इस पाण्डुलिपि का लिपिकाल सं> १७४६ तदनुसखार १६४२ 
ई० है और इस प्रकार नरसिह ठककुर के २६ वर्ष अ्रनन्तर ही यह प्रति की गईं सिद्ध होती 
है, किन्तु कलकत्ता संस्करण की सामग्री पाण्डुलिपि में नहीं उपलब्ध होती है| इस पाण्डुलिपि 
में ढ्वादश तरज्ञों के बाद ही यह सूचना दी गई है कि ग्रत्थ का श्रवाँ तरज़ समाप्त हुआ, 
पूर्व के तरजों का अलग-प्रलग निर्देश नहीं किया गया है । तदनन्तर १३, १ ४, १४ तरज्भ की 
तातन्रिक धर्मसाधना सम्बन्धी सामग्री संक्षिप्त रूप से इस पाण्डुलिपि में प्रस्तुत है। शशवेंसे 
१५वें तरज्गञ की सामग्री के नवीन होने की सम्भाववा की जा सकती थी किन्तु तथाकथित 
१२ तरज़ों की सामग्री भी कवकत्ता से प्रकाशित ताराभक्ति के उक्त तरज्ों में नहों मिलती | 
ताराभक्ति सुधा के कलकत्ता संस्करण के प्रारम्भ में मंगलाचरण सम्बन्धी कुछ सुन्दर 
छन्‍द उपलब्ध होते हैं : 


सौना सीरमणशि प्रवीश जनलद ग्रासाभिरामं छवि 
नृत्थतू पीीतपदद्धयेक कपठ प्रोद्यतू परागों ज्वलस्‌ 
वंशीवादन क्रैतव प्रबिलसद्‌ गम्भीर धीर ध्वनि 
चस्दे कश्चिद्हं मुदाभमधुलिहं हुत परहमध्यस्थित्म्‌ ॥ 
हात व्याज विराजमान कुसुर्मा वक्षी जराणत फला- 
मुद्यत्‌ू कुन्तलत केतव प्रविलसत्यतालिमाला कुलाम 
स्थाखुस्थां रमशीय नृपुर कुता बालामपर्णामहू 
कास्तित कल्पलतां नमामि ललितां शेब्राधिराजोदगताम ।! 


बीर पुस्तकालय नेपाल से प्रकाशित ह॒स्तलिखित ग्रच्थों की सूची में प्रस्तुत वारामक्ति 
सुधाणाव के विवरण में यह मंगलाचरण का इलोक प्राप्त होता है|” ताराभक्ति सुधाणंव नामक 
ग्रन्थ के विश्विष्ट प्रचलित प्रारूप का यह प्रतीक है। गंगानाथ का अनुसन्धान संस्थान की 
चचित प्रति में मंगलाचरण के यह छन्‍्द नहीं उपलब्ध होते अपितु इनके स्थान पर कुछ अन्य 
छुन्दों का प्रयोग हुपा है । मंगलाचरण के यह अंश दूधरी हस्तलिखित प्रति में प्रनुपत्ब्ध है 
क्योकि उसके प्रारम्म के दो पत्रक प्राप्त नहीं हैं 


१६२ छन्दुस्ताना आम रहे 


सम्प्रति विवेच्य तारामक्ति सुघार्सत् को हस्तजिश्चित प्रति की विषयवस्तु का सक्षिप्त 
प्रनुशीलन प्रासज़िक होगा ! ग्रत्थ में मंगलाचरण के अनन्तर प्रथम तरज्भ से द्वादश तरजू की 
प्तामग्री एक साथ प्रस्तुत है जिसमें क्रमश: लांतिक साधना की विभिन्‍न सामसी का विवेचन 
हुआ है। द्वादश तरज् पर्यत्त में तत्वग्यास, मातृकात्यास, बीजत्यास, परीठत्यास्त, ध्यान, 
प्रडगस्थास अच्तर्याग, वलियाग, पीठ पूजा, गुरु शिप्य, नास कवच, मेक विग्नह् तारा, इ्यामा 
कवच, सहखर तामस्तोत्र, दक्षिण कालिकास्वव, ऋपू रस्तोत्र, नित्य होस विधि एवं तित्याचन 
विधि का वर्शान है। तंत्कार ने पारस्परिक रम्मारों को सुन्दर ढंग से प्रस्तुत करने की चेप्टा 
की है। सहरूनाभस्रोत्र प्रकरण में देवी की नामावल्री का अलंकृत ढंग से उल्लेख हुआ है--- 


कांसाता कामहयाचर कायधेनु: कलावती 
कांता कामस्वरुवाय कामाल्‍्या कुलपालिनती 
झुलीनां कुलबत्यं वा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी 
कोमारी कुलशा कृष्णा कृषणदेहा कृशोदरी 
कुशांगी कुलिशांगी थे क्रीकारी कमली कल 
करालास्थाक्षराली च कुलकांता पराजिता | 
नित्याचंत होम विधिवर्णन के साथ जहाँ द्वादश तरज्ध की समाप्ति होती है वहीँ तक 
ग्रन्थ में कुल ४५ पतन्नक हैं और इस पन्न का पृष्ठ भाग बिता लिखा हुआ्ना है । 
त्रयोदश तरज्ध में पुरशचरण विवि का संक्षिप्त वर्गन है। इस तरऊ् में तंबकार ने 
काली तंत्र, बीर बूडामशि, भैरव तंत्र, कुमारी कला, मेरत यामल के वचनों को उद्धृत किय 
है किन्तु यह सामग्री प्ररकाशित संस्करण से भिन्न है। चतुर्दश तरज्ल में काली-मैरव सम्बाद 
के माध्यम से काली कवच एवं पंचरश्ञ भ्रध्याय में काली भेंद का विवरण है, तदनतर प्रन्थ का 
समापन कर लिपिक्वार ने पुष्पिका में प्रपते नाम तथा लिपिकाल का उल्लेज़ किया है । 
पद्मपि ताराभक्ति सुधाणाव के प्रकाशित संस्करण एवं चचित पाण्डुलिपि में इस दृष्टि 
से श्रधिक एकरूपता है कि दांनों ग्रन्थों के मूल स्रोत समान ढंग के तांत्रिक ग्रन्थ प्रतीत हाते 
है किन्तु संद्े प्रलग-अलग है । प्रकाशित संस्करण के भ्रप्टम तरज़ः में पुरश्चरणा की प्रक्रिया 
एवं पद्धति का विस्तृत वर्शान है किन्तु हस्तलिखित प्रति में पूरश्चरण की संक्षिप्त सामग्री 
प्रस्तुत है और किचित्‌ सामग्री के रूप में एक दो इलोकों का साम्य है, यथा प्रकाशित तारा- 
भक्ति सुधाणंव की वोर चूड़ामशि से उद्धत यह पंक्तियाँ हस्तलिखित प्रति में परिवतंन सहित 
उद्धुत हैं : 
पुरदच रण हीनस्थ मब्त्र सिद्धिन जायते 
शादय पुरस्क्रियां कुर्यानू नियमेत यधाविधि | 
किन्तु पुररचरण के संदर्भ में कुछ ग्रन्‍्य सामग्री भी हस्तलिखित ग्रन्थ में वीर चुड़ामशि 
श्रादि ग्रन्थों से समुद्धृत है जिसकी उपलब्धि प्रकाशित संस्करण में इस रूप नहीं हो पाती | 
साधन विविषश्येहूं संकेत परमाप्पुत 
येन क्ल्लान साज्रेंण लेचरस्व सर जायते 


डक 


अफक रै-४ 


ब्रतिर्पत्तिका 


श्रादों संशोधयेञ्ञममि पर्वते सरसी तहे 
एकॉलिंगे इसशार्न बाजिप वा चतुष्पये 
अथ मातुगुहे वापि उज्जदे वा चंदी ते 
साधको ब्वत संस्थेषिं पुरइचरण तु कारबेत्‌ 
सुषुम्ता ब्रत संशुद्धि लक्षमेक जये दूघ: | 


बीर चूड़ामणि 


१६३ 


गंगानाथ का अनुसन्धान संस्थान, प्रयाग की साराभक्ति सुधाशंव की विवेच्य 
हस्तलिखित प्रति का विवरण पिम्नवत्‌ है ; 


श्रीगऐणोशायनमः 
महाकाली सहायनम: 


एपाकापिन कामिनी त्वदयरामन्पुद्धनो 
स्वर्शनी कानते कोयम घुनिरस्य निपुनपश्येहि नित्योतदया ॥॥ 


झालोक्य प्रतिबिम्बितां घुललिता तन स्वकीयातनु' 
गौरि स्मेर सुखी सकती सुन्िपतस्वे सदाब्ायतां ॥१॥ 
कामेकास्त बिंलो बरानल हत प्रोश्मत कोपअर्य 
भास्वद्भास्वर दक्षिणे क्षण रुचि व्यक्त प्रसादोदयां 
कांतीयध्िपरीत केलि कलित कामानसेनान्वित 
कर्णलप्बित केशमीक्षित शिव कांत॑ वडीमहि 
यथा कालों यथा तारा था तारा कालिकों बसा ॥॥ 


उभयो नहि भेदास्ति इति ॥ गण्ध बचनात्‌ काली विधि सक्तते ॥ 
वीर चूज्ञमणि । 


तन्त 


श्रमायार्स प्रवर्ष्यासि शांरंगी सर्व सिद्धियां 
यस्य विज्ञान साह्रेश. सर्वेशवर्य प्रदोभवेत्‌ 
सेत्रा प्रज्ञा तथा लक्ष्मीवेल्लभः सर्वजंतुकु 
शात्मा स्मरण भाज्रेश देहज्ञान॑ अजायते ॥ 


विश्वततारे--- 

शापोद्धारं प्रवक्धासि वशिष्ठ. मुविनाकृतल्‌ 
चतुर्विशति लक्षारित # २. ४ भ्ृति ता 
देवेशि कालिका कालझूपिश्ि । 
त्वमंत्रेशा संसिद्धि. कष्टेनेव... भविष्यति 
लि. अत्या | # 2 प्रसाधत ॥ 
उदाचपुत्र किस. दशा पढ़ाने वृथाकृत 
एक. फर्ले धयानस्था तथा ऋुद मुनीदवर 
> > ८. दर्लम यत्सुरेरपि ॥ 
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तस प्रीत्यावर.. लब्धा ज्ञानविज्ञान संगत 
उबाच प्रीतमतसा शापारता मंत्र संकटे >( >९ ॥। 
४ ८. 9६ कथित तत्रोगाय भहं कलदे। 
प्रणव पुर्बधुद्धत्या धोरखूपे च॑ दक्षिरों 
सिद्धि कुरुद्य शोंच कालिकेति *८ तः 
अहाभीष्ठ फल. शीघ्र वेहि द्रविश्ध संपर्द 
ज्यादों मंत्रपुच्यार्य !। जपाति जल पुन: पठेत्‌ ॥ 
भविष्यंति तत:थि ५६ » 3१९ चिरात्परमेश्वरी। 
इति श्री महामहोपाध्याय ठककुर श्री नरसिह विरचिते ताराभक्ति सुधास्वे पंचदक् 
स्तर *६ ६ (ग) » समाष्तोयं इ्यामा प्रकरण ।। 
श्रीरस्तु गुभमस्तु 
संवत्‌ १७४६ समये चैत्र शुदि शुक्ल पक्षे आदि चम्पातियों लिखितो श्री हरियाथ 
श्रृक्रवरतितेण | श्री गुर्तारायण सत्यमिति ॥ ग्रन्थ संद्या १७०० पत्रक यह ॥ 
गंगानाथ झा अनुसस्थान संस्थान में संरक्षित ताराभक्ति सुधाएँव की दूसरी हस्तलिखित 
प्रति उपयुक्त हस्तलिखित प्रति के समान हैं जिसके प्रारम्भ के दो पत्रक अमुपलब्ध हैं । इस 
प्रति. का लिपिकाल सं० १७४० (१७०० ई०) उल्लिखित हैं श्रतः यह प्रति पूर्वोक्ति प्रति के 
८ वर्ष बाद की है क्योंकि उसका लिपिकाल सें० १७४६ (१३६२) है। श्रत: ताराभक्ति 
युधारणीव की यही प्राचीन प्रति सिद्ध हो पाती है जो सम्भवत: मून लेखक के समय से २६ 
बर्ष के अ्नन्तर की गई प्रतीत होती है । इस प्रति का विवरण निम्न हूप में प्रस्तुत किया 
जा सकता है ।* 
ताराभक्ति सुधाणंव--महामहोपाध्याय नरसिंह उन्कुर 
लिपि-- देवनागरी सं० १३७८/६६ 
लिपिकाल--सं० १७४३७ 
पत्रक --२ : २५ : ४२ $ ४६-८६ 
संग्राहक --गंगानाथ मा सोव संस्थान, प्रयाग 
प्रसद्भधत: ताराभक्ति सुधाशंव कलकत्ता संस्करण की हृस्तलिखित प्रतियों पर विचार 
करना हैं। रायल ऐशियाटिक सोसायटी बंगाल, कब्कता के 'एडिस्क्रिप्टिव कैटलाग श्राफ 
संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट' में भहामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने ताराभक्ति सुवाशंव की दो 
हुस्तलिखित प्रतियों का विवरण दिया है। यहाँ पर ४१८७ संख्यक प्रत्ति का विचरण देते 
हुए इस ग्रन्थ की २० तरज़ूमय' हस्तलिखित प्रतियों का उल्लेख हुआ है किन्तु यह प्रति चार 
तरज़ुमय ही है ओर पाँचवी तरज़ का स्वल्प अंश ही इसमें उपलब्ध है। ग्रन्थ की पृष्पिका 
में लिपिकर्ता क्री सदाशिव शर्मा ने स्पष्टखपेणा। प्रस्तकामाप की चर्चा की है जिससे सिद्ध 
होता हैं कि लिपिकार को अन्च की पूरा प्रति उपसब्धि नहीं थी इसका सिपिकाल शकान्द 
सु० (६६७ १७७४ ई० है किन्तु यही २७८ सश्यक साराभक्ति सुधाणाव फी एक ऐसी 
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इस्तलिखित प्रति की चर्चा है जिसकी सामग्री उपयुंक्त चार तरज्ञों की सामग्री से नहीं मिलती 
धौर जिसके प्रत्येक पत्रक के बामभाग में ग्रव्थ का नाम उल्लिखित है श्रौर सम्भावना की 
गईं है कि यहु सामग्री शेषप्रस्थ की है जिसमें काली उपासना सम्बन्धी शेष अंश अनिस्यृत है ८ 

नेपाल वीर पुस्तकालय काठमाण्डू के प्रकाशित हस्तलिखित भ्रन्थ सूची चतुर्थ भाग में 
दाराभक्ति सुधाशंव की १२ प्रतियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिनका संक्षिप्त विंवरुण 
भनिम्भवत है :--- 


तराभक्ति सुधारांव--विषया डू, ग्रन्थ संख्या लिपिकाल 
२४२ ४२०० ने० सं० ८६१२ 
३४३ श्३०० सं० १८०४ 
३४४ २१०० 
३४४ पुधा00 
दे४५६ ३४०० 

(५ 

३४७ प्य३०० [ २० तरज् | हर 
डेप ४१० 
३४६ ६३०० 
३५४० डीडाल्० 
२४१ ६०० 
३५४२ ४9० 
इै५३ पू:20० 


इस विवरण से ग्रल्थ का २० तरज़्मय होना सिद्ध होता हैं। ३४२ संख्यक् प्रति 
इ_लकत्ता से प्रकाशित संत्करण के अनुरूप है और उसका मंगलाचरण सी प्रकाशित संस्करण 
के ठीक अचनुएप है । इस संस्करण की एकादश तरज्ज प्रतियाँ अ्रधिक उपलब्ध हैं किन्तु 
इसके अधिक अंश की सूचना भी हस्तलिश्षित प्रतियों से मिलती है । इस विवरण से नरसिह 
ठक्कुर कृत ताराभक्ति सुधाणंव की प्राचीन हस्तलिखित प्रति नेपाल संबत्‌ ८१२ की सिद्ध 
होती है । विषयादूु; ३४२ संख्यक प्रति की पुष्पिका में उल्लिखित है--श्री सूर्य वंद्ोइभव 
भूपतीर्द्र मल्‍ली नृपाणां विजमी रणश्नी नेपालदेशे सुधरिक्रवंशे वर्बोत्ति विश्वोपरि राजराज: | 
आ्रादित्य वसुमिर्यान्ते नेपालाके सिताम्निने मासेजलिलेच्य अज्भारे हेमराजों नृपाज्ञा | शुभभस्तु॥ 
स० ८१२॥ आाशिवमाने शुक्लपक्षे पव्चम्पातिथों ज्येष्ठानक्षत्रें शो भगथोगे अज्भार बासरो ।* 

डाँ० डी० प्रार० रेस्मी, काठमाण्डू ने मेडिवल नेपाल” नामक अपने प्रन्‍्य में लेवी 
के प्राधार पर नेपाल सं० ४७६ की १३५४ ई० के समान स्वीकार किया है। उनके भ्रनुसार 
भूपतीरद्र मसल का समय नेपाज्न ८१६-प४२ तदनुसार १६६४-१७२१ ई० है क्िल्तु उपयुक्त 
पाण्डुलिपि के लिपिकार ने तेपाल सं० ८१२ में भुपतीन्द्ध मल्ल का समसामयिक्ष इस ग्रन्थ 
को प्रतिलिपि करने का संकेत किया है। इस प्रकार नेपाल सं० ८१२ तदनुसार १६६९१ ई० 
एप क्रथ का लिक्किस हुआ भौर यहो सस्करणा की विज्लेष पुरानो हस्तलिख्तित 
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प्रति है ।१? यद्यपि गगानाव मा भ्रनुसधात संस्थान का विदेच्च प्रति से यह २ व पूर्व का हो 
ठहस्ता है बयोंकि उसका लिपिकाल स० १७४६ (१६६३ ६०) है । 

इस विवरण से ताराभक्ति युधार्णव के दो अलप्य संस्करण होने का पता अवद्य चलता 
है किन्तु कलकत्ता से प्रकाशित संस्करण ही महामहोपाब्याय मरत्िह उपकुर की घूल रचना 
प्रतीत होती है। इसी संस्कररा की सर्वाधिक एवं ग्राचीनतम प्रति उपलब्ध होती है और 
इसी के २० तरद्भधमय होने का पता चलता है 3 यद्यपि इतका पूर्ण प्ंश प्रकाशित नहीं है। 
यह तंत्र साहित्य का एक विस्तृत ग्रन्य प्रतीत होता है। गंगावाथ का अनुसन्धान संस्थान की 
विवेत्य प्रति में प्रकाशित संस्करण के झांगे के अंश को अ्रमिस्यूत किया गया है, बह सम्भावना 
व्यक्त की जा सकती है किन्तु प्रति का मंगलाचरण स्वंधा पृथक है। ऐसी स्थिति में यहु 
विचारणीय है कि ताराभक्ति युवाशांव तंत्र की एक सम्यक् रचना है और उसकी हस्तलिखित 
प्रतियों की एक विशिष्ट परम्परा है, फिर इस परम्परा से पृथक भ्रन्थकार नरसिंह ठक्कुर की 
ताराभक्ति सुधाणंव नामक प्रन्य की हस्तलिखित प्रति की यह दूसरी परम्परा किस प्रकार 
प्रचलित हुई । वृहद्‌ तारामक्ति सुधाणुव का यह संक्षित्त संस्करण भी नहों प्रतोत होता क्योंकि 
विषयवस्तु का पार्यक्य है । विदेच्य प्रति की सासप्री यत्किचित्‌ नवीन हैं भ्रदः लगता है कि यह 
लेखक की दूसरी किसी कृति की सामग्री है जिसे उसके प्रचलित ग्रन्थ के चाम से सम्बद्ध 
कर दिया गया । मैथिल प्रन्धथकार के बंगाली लिपिकार हरिनाथ चक्रवर्ती ने तारा के 
अतिरिक्त देवी के श्रन्य रूप से सम्बन्धित कुछ नवीन सामग्री जोड़ दी हो, यह भो सम्भव नहों 
प्रतीत होता क्योंकि तारा आराधना बंगाल दआागम साहित्य में व्यापक रही है और तारा 
उपासना के प्रति बहाँ भी श्रास्था रही है। सम्भवतः ग्रन्थकार मरसिह ठककुर द्वारा संगृहीत 
यह तांधिक सम्भार उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ तारामक्ति युधाणंव के नाम से जुड़कर परवर्ती साहित्य 
में प्रचलित हो गया हो, सम्प्रति गंगादायथ का अनुसन्धान संस्थान से उपलब्ध प्रतियों के 
ध्राधार पर यही कहा जा तकता है। इस विवेचन मे यह सिद्ध होता है कि महामहोपाध्याय 
तरसिहु उककुर कृत ताराभक्ति सुधाणंव की अधिकांश सामग्री श्रव भी श्ञोध भाण्डागारों की 
योभा बढ़ा रही हैं। तांतिक साहित्य के अतुशीलन की दृष्टि से ताराभक्ति सुधाशंव के सम्यक 
संम्पादन एवं प्रकाशन की श्रपेक्षा है। प्रकाशित संस्करण में एकादश तरजग हैं, शोष नवतरड्ध 
की सामग्री अ्रप्रकाशित है जिसको समाविष्ट करते हुए किसी मानवती संस्था द्वारा इस महुत्व- 
पूर्ण तंत्र ग्रन्थ का सम्पादन होता चाहिये। भारतीय तांत्रिक साहित्य परम्पस की पम्यक्र 
प्रनुशीलन की दृष्टि से यह कार्य श्रत्यन्त इलाध्य हो सकता है | 


संदर्भ-संकेत 


(१) ताराभक्ति मुंधाएँंव--पंच्ानन भरद्टाचार्य--(भुमिका भाग) कलकता (२) 
ताराभक्ति सुधारंव--पंचानन भट्टाचार्य, कलकत्ता, १६४० (३) तारिणी पारिजात-- 
विहदरपाध्याय सं० रप्ानाथ का, सरस्वती भवन सिरीज, काशी (भूमिका) (४) तंग्राज स्टडोज 
झास देयर रेलिजन एण्ड सिटरेचर प्रो० चिन्ताहरख चक्रवर्तो पुन्चों पुस्तक, ह 
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पूृ० इप (४) बोर पुस्तकालय काठसांण्डू, बृहत्युच्चीपत्रम्‌ ( घतुर्थभाग ) हस्तलिखित ग्रन्थ 
(६) गंगानाथ रा इन्स्दीयूड ताराभक्ति सुधारँव, हस्तलिखित प्रति (७) ए डिस्क्रिप्टिव 
कैदलाश श्राफ गंगानाथ भा रिसर्च इन्हदीटयूड, इलाहाबाद, भाग १, खण्ड चू० ३०८-३०६ 
(८) ए डिस्क्रिप्टिक केहलाग झ्लाफ दी संस्कृत सैनुस्क्रिट, खण्ड ८ भाग १, पृ० ४८६ (&) 
घृहत्सूच्ीपत्रम्‌ (४) बोर पुस्तकालय, काठ्साण्डू, नेपाल (१०) मेडियेवल इंडिया--के० एल 
घुल्लोपध्णाय, पु० ४४३ | 


“गप्त संक्‍त' शीर्षक 
लेख पर कुछ विचार 
कै 

थी वेढ प्रकाश गर्ग 

॥ 


(हिन्दुस्तानी! भाग २४, अंक २ (१६६३) में श्री चन्द्रकात्त बाली का “गुप्त-संब्तु'' 
शीर्षक एक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ्ना है | उक्त लेख में श्री बाली जी ने गुप्त-संवत्‌ की 
स्थापना विषयक प्रचलित मत का खण्डन कर विभिन्न प्रमाणों के द्वारा संशोधन उपस्थित कर 
गुप्त-संबत्‌ की स्थापना को ठोश्च आबार प्रदान करने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। इसमें कोई 
सदेह नहीं कि श्री बाली जी ने लेख अ्रत्यत्त परिश्रम से तैयार किया है श्ौर उनका यह 
परिश्रम श्लाघतीय है, किस्तु इतने विस्तृत लेख में कुछ ब्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक है, 
इसीलिए कई स्थानों पर शंका की गुझञाइश है लेख भझावश्यकता से अधिक विस्तृत हो जाने 
के कारण कुछ गरिष्ठ हो गया है | झ्तः पाठक को श्षीत्र ही हृदयंगमः नहीं हो पाता! श्री 
बाली जी का उक्त लेख चार भागों में विभाजित है। उनके श्रप्त का आदर करते हुए, अपनी 
दृष्टि में आईं हुई उक्त लेख की चुटियों पर क्रमशः भागानुसार विचार किया जा रहा है। 


प्रथम भाग 


१, (पृष्ठ ११) बाली जी से प्रथम शक का आ्रारम्भ [युधिष्ठिर-संवत्‌ के २५२६वें वर्ष 
पीछे तथा ६१५ ईसा-पूर्व माना है,' यदि इस शक काल के २४१ वर्ष पश्चात्‌ गरप्त-संवत्‌ का 
पारम्भ माना जाय तो गणनानुसार मुप्त-संवत्‌ को स्थापना ३७४ ईसा-यूव माननी होगी, यह 
लिखा जाना चाहिए चा ३७४ ईसा-पुर्व॑ नहीं 
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२. (१० ५.३) प्रथम सारिखी में डदितीय झक-संबत्‌ में ईसवी सन्‌ के नीचे ३२ ई० के 
स्थान पर ३३ ई० और वर्तमान के वीचे “६२६ होना चाहिए, क्योंकि १६६२ ई . का विक्रमी 
संबत्‌ २० ६ होता है । तभी ६० वर्ष का अन्तर रह सकता है। ऐसा ही पृ० ५१ पर भो 
द्वितीय शक्र के विवरणान्तगंत लिखा जाता चाहिए था ! यदि इस शक काल से २४१ वर्ष 
पदचात्‌ मुपत-गणना साती जाय तो २७४ ईसवी लिखा जाना चाहिए था, २७३ ईसथी नहीं ।॥ 

द्वितीय सारिणी में प्रथम शक से २४१ शक काल पश्चात्‌ लेखक की गरुना के 
झाधार पर ३७४ ईसा-पूब॑ के प्रनुसार गुप्त संदत्‌ २३३६ वर्तमान हीना चाहिए था। बाली जी 
की मान्यतानुसार ३७५ ईसा-पूर्व की गएाना से भी २३२३७ द्ीता चाहिए, किस्तु दिया ग्रया 
है---२२३७, जो प्रशुद्ध है। ३७५ ईसा-यूवं की गएना मेरी समर में नहीं भाई । इसी प्रकार 
द्वितीय शक की गराना में लेखक की गणनासुसार १६८२ ई० के सम १६८६ ग्रुष्त संवत्‌ होगा 
ने कि १६६८, जैसा कि लेखक ने दिया है। वैसे ठीक गणवामुसार १६६२ ई० के सम १६८८ 
गुप्त संबत्‌ होना चाहिए । 


द्वितीय भाग 


३. (पृ० ५६) चन्द्रगुत्त द्वितीय के अपने चलाये संबत्‌ के साक्ष्य में जी उद्धरण दिया 
गया है, उसमें उल्लिखित पंचमे” (४) तथा 'एक ष८5' (६१) के अनुस र इनका मालव-विक्रम 
संबत्‌ ४२५ होता है । बाली जी ने मालव विक्रम संवत्‌ ४२२ ईश्वर को च्रगुप्त द्वितीय द्वारा 
स्थापित संवत्‌ का प्रथम संवत्‌ माना है। भागे इसी पृष्ठ पर गुपठ संबत्‌ के भें वर्ष का 
मालव विक्रम संवत्‌ ४२० लिखा है। अतः इन उल्लेखों से 'पंचमे” तथा 'एक पष्ठ' की संगति 
लगती प्रतीत नहीं होती । इसके मूल मे आईने-प्रकबरी की उक्ति का मोह काम कर रहा है। 
दोनों विक्रमादित्यों के मध्य ४२२ वर्ष के पार्थक्य की भावना का आाग्नह स्पष्ट दिखलाई 
देखा है । मालव-विक्रप संबत्‌ का आरण्म ईश्वर! नामक संवत्सर से मानना ही उपयुक्त है, 
चाता! से नहीं । अन्यथा गणना शुद्ध नही होगी । जिस तके पर गुप्त-संबत्‌ की स्थापना को 
सुदृढता प्रदान की गई है, वह चल्ायमान हो जायेगा । भ्राईनैे-अकबरी की अनुभ्ुति को ध्यान 
में रखते हुए चन्रगुप्त विक्रमादिय द्वारा स्थापित संबत्‌ के प्रथम संबत्सर का नाम ईवरः ओर 
उसका प्रथम वर्ष गुप्त-संवत्‌ का ४छवाँ वर्ष मानकर मालव विक्रम संवंत का ४२१वाँ वर्ष 
मानना होगा ॥ तभी सभी संगति ठोक लग सकती है, भन्‍्यथा नहीं । श्रवुश्नति की एक वर्ष फी 
भूल को जोड़कर ४२२ वर्ष की बात ठीक होगी । लेखक के इस बात को स्वीकार किया 
भी है।* 

४. [पृ० ५.७) युद्राराक्षत की जो पंक्ति उद्धृत की गई है, वह उक्त नाठक के भरत- 
वावय की है। लेखक ते उक्त पंक्ति का जो अर्थ किया हैं, उससे में सहमत नहीं हैं । मुद्दाराक्षतत 
की विभिन्न उपलब्ध हृस्तलिखित प्रतियों में पराथिव: चद्रगुप्त: ही पाठ चहीं मिलता अपितु 
भिन्‍त-भिन्‍्द पाठ भिलते हैं, किसतु अधिकांश विद्वनों ने भरत-वावंय तथा सम्पूर्ण नाटक पर 
विचार कर 'पायिव: चन्द्मुस्त:” पाठ को ही उययुक्त माना है । भरत वाक्य की उक्त पंक्ति का 
प्रथ॑ मेरे विचार से हस प्रकार ठोक है झपने सु्चधी किवा समृद्ध अन्धु-आरधवों भौर भनुनर 
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परिचरों सहित सदा फुलते-फलते ये महाराज चद्गुप्त सदा इस पृथ्वी पर राज करें |? उत्त 
पंक्ति में आया हुआ बन्धुभ्ृत्य:' शब्द इलेषात्मक है। उससे 'रामगुप्त का--बन्धुभृत्य” यह अर्थ 
भी निकलता है, किन्तु इससे भ्रागे लेखक ते जो ध्वनिता्थ निकाला है, वह चरितार्थ महीं होता । 
उक्त भरत वाबय के आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि जिस समय इस नाटक की रचना 
हुई, उस समय चन्द्रगुत्त संञ्राद-पद को सुशोभित कर रहे थे। चन्दयुप्त हितीय के सिंहासनारूढ़ 
द्वोने से पूर्व ही शकों की पराजय और “बध-विवाह-काण्ड” संम्पन्त हो चुके थे । इस विषय मे 
यह भी घ्यात रहे कि 'मुद्गराक्षस” बाद की रचना है और 'देवी चन्द्रगुतम” पहले की । दोनों 
कृतियों की तुनता से यह बात स्वतः;स्िद्ध है। चन्द्रगुत्त के सिंहासन पर बैठते से पूर्व की 
घट्टनाभ्रों के आधार पर विशाखदत ते पहले 'देवी चन्द्रगुप्म्‌” की रचता की और उसके बाद 
किसी समय उसके हासन-काल में 'मुद्राराक्षण' की रचना की । पुद्राराक्षत नाठक का श्रारस्म 
चन्द्रग्रहुण की उत्थानिका के साथ होने के कारण यह कहा जा सकता है कि उक्त नाटक की 
रचना अद्गुप्त द्वितीय के शासन-काल में मालब-विक्रम संवत्‌ के ४३८ अथवा ४४६वें वर्ष के 
ग्रास पास हुई होगी । यदि द्वितीय चन्द्रपुस के राजगद्दी पर बैठने से पूर्व मुद्राराक्षत की रचना 
मान लें तो उक्त व्रति के भरत वाक्य की' उक्ति इसे सहन नहीं कर सकती | श्रस्तु । 

इस प्रइन को चद्धगुप्त विक्रमादित्य द्वारा स्थापित संवत्‌ तथा गुप्-संवत्‌ की संगति से ही. 
सुलकाने की आवश्यकता है। 'पंचमें! तथा 'एक षष्ठ' के उत्लेश् से सिद्ध है कि चन्रगुप्त 
विक्रमादित्य के संवत्‌ का $वाँ वर्ष गुप्त संवत्‌ के ६१वें वर्ष के सम है । श्रतः चन्द्रगुप्त द्वितीय के 
सँंवत्‌ का प्रथम वर्ष गृप्त-संदत्‌ के ५७वें बे के तुल्य हुआ्ना | उस वर्ष सारिणी के अनुसार मालवब 
विक्रम संकत्‌ का ४२१वाँ वर्ष था, जो कि ईसवी सन्‌ ३६४ के श्रनुरूप है । गुप्त-संबत्‌ के ५७वें 
वर्ष से पूरे शक-पराजय, वध-विवाहु-काण्ड हुआ था । इनके लिए बाली जो की भान्यतासुसार 
गुप-संवत्‌ का ५६वाँ वर्ष मात्रा जा सकता है भ्र्थात्‌ गरप-संवत्‌ के ५६वें वर्ष में चन्द्रगुप्त द्वितीय 
ने शर्कों को पराजित किया तथा अपने भाई को मारकर महूादेवी' प्रवस्वासिती से विवाह 
किया । तत्पक्चात्‌ वहू राज सिंहासन पर बैठा और उसने अपने नये संवत्‌ की स्थापना की । 
उसके नवीन संवत्‌ का प्रथम वर्ष गुप्त संचत्‌ का ५७वाँ वर्ष हुआ । सा० वि० संवत्‌ के पनुसार- 
(क) ४२०वें वर्ष में वध-विवाह-प्रादि काण्ड और (ख) ४२ वें वर्ष में नये संवतत की स्थापना । 

+४. (पृ० ५८)-- 'स्वराज्यानिवृद्धि करे वैजमिके संवत्सरे त्रयोदशये श्रावरा बहुलस्य 
द्शमी पुर्वंकम्‌ ।” लेख की यह मूलबिच्दु पंक्ति किस गुप्त राजा के शिलालेशव या ताम्र लेख 
को है, इसका उल्लेख पूरे लेख में कहीं नहीं हुआ । इस बात का उल्लेख होता नितान्त आवश्यक 
था । उल्लेख न होने से दांका होती है कि उक्त पंक्ति गुप्तों से किसी प्रकार संबंधित भी है या 
नहीं । यदि गुप्त-राजा का नाम दें दिया जाता तो लेख की प्रामाणिकता शौर बढ़ जाती । 

६, (पृ० ६०) (सच) संख्यक टिप्पणी स्पष्ट नहीं है। ४२० लाकर क्‍यों गणना की 
गई ? यदि शक संवत्‌ के २४१ वर्ष पीछे चलमे वाले गुप्त संवत्‌ का १६४वाँ वर्ष विजय संवत्सर 
हो, जो २४२ शक संवत्‌ से गणना की जादी चाहिए थी । 

७ [([पृ० ६१) मिध्कषं के अन्तर्गत (४) संख्या में श्री' बाली जी ने लिश्ा है--“'संवत्‌ 
प्रवर्तक ध्रौर भ्रादित्य पोवार (चद्रगुप्त मध्य ४२२ वर्ष के पाधव॑बय वाली प्राएने 
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प्रकबरी की तुक तिल तित्न मिल जाती है भाइवे-भकबरी की तुक तिल तिल तो नहीं 
मिल पाती, १ वर्ष का अन्तर रहता हो है, हाँ, अधिकांश में मिल जाती है । 


८. (१० ६२) यहां पर उद्धृत संशोधित गुप्त-बंशावली के ईसब्री सन्‌ मेरी समझ में 
नही आये । गुप्त राजाओं से संबंधित प्रचलित ई० सन्‌ शोर संशोधित ई० सन्‌ में १२ वर्ष का 
ही तो अन्तर रहता चाहिए था । 

वाहुस्पत्य संवत्सर गणना विषयक हो परमवरा भारत में है, उसके आधार पर मैं 
अपना श्रनुभव यहाँ व्यक्त कर रहा हुँ। 

पंचाज़ों के ग्रवलोकन से ज्ञात होता है कि वाहूस्पत्म संवत्धर की हृष्टि से भारत दो 
भागों-- उत्तर भारत श्रौर दक्षित भारत'--में विभक्त रहता है। उत्तर भारत का संवत्सर 
झौर होता है तथा दक्षिण भारत का संवत्सर और होता है। उदाहरणाये से० २०२३ वि> 
का पंचाज़ लिया जा सकता है । पंचाडु को देखने से ज्ञात होता है कि उत्तर भारत में 
'सिद्धाथ' नामक संजत्सर हैं तो दक्षिण भारत में 'पराभवा नामक संवत्सर है । सं० २०२३ 
बि० के प्रनुसार शक सं० सव्स्ल है। उत्तर भारतीय शक सं> का आरस्सभ सत्दना नामक 
सवसत्सर से मानकर तथा दक्षिण भारतीय झक्ष सं० का प्रारम्भ 'प्रमाथी' संवस्सर से मान- 
कर गशाना करके देखते हैं तो उक्त प्रणाली से दोनों गणनाएँ सही बेंठती हैं। इसी हिसाब से 
मेंते श्री बाली जी के लेख में पृ० १४ पर दी हुई संवत्‌-सारिणी को गणना करके देखा तो 
दक्षिण भारतीय शक संबत्‌ प्रणाली के अनुसार उन्हें ठीक प्राया । ब्ि० सं० २०१६, ईसवी 
सन्‌ १६६२ तथा शक सं० श्दू८४ में दक्षिण भारत में 'शुभकृत” दरामक संवत्सर था और 
उत्तर भारत में “राक्षस! नामक संवत्सर था। श्री बालीजी ने सं० २०१६ वि० तथा १६६२ 
ई० में जो 'राक्षस' नामक संवत्सर का उल्लेख किया है, वह उत्तर भारत का संबत्सर है । 

इस गणवात्मक दृष्टि से साहसाडू शक संवत्‌ और विक्रमांक शक संदत्‌ दोनों एक ही 
शक संबत्‌ में समाहित हो जाते हैं । श्राशा है, बाली जो इस पर विचार करेंगे । 


तृतीय भाग 


६, (प० ६५) असली-तकली चार विक्रमादित्यों का परिचय देते हुए दो संख्या पर 
शालिवाहन विक्रमादित्य का समय ३३ ई० पूृ० लिखा गया है, जबकि ३३ ई० पु० होगा 
चाहिए । इसी प्रकार ४ संख्या पर चस्द्रगुत्त विक्रमादित्य का समय ३६३ ई० के स्थान पर 
३६४ होना चाहिए ! 

मालवेश्वर विक्रमादित्य को नकली विक्रमादित्य किस प्राधार पर लिखा गया है? 
इनका संवत्‌ पहले 'कृत” संवत्‌ कहलाया, बाद में वही मालव संबत्‌ नाम से विख्यात हुप्ा । 
वाली जी ने इसे उल्ठा लिख दिया है। 


१०, (पृ० ६५) कुपारमुप्त प्रथभ की मंदसौर प्रशस्ति के दोनों प्रथों का ज्ञापक 
तिथि चित्र छुद्ध रूप में इस प्रक'र होना चाहिए 


जज जा हर 


अष्कता पलक 'तएकट ० स्सारम्स्यारका ग्वहलक पड पतातफपनपरपा... पनकाा जजिल्‍कााय्क हे... डिश्त आटा 
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द्णा १ शक संवत कलि संवत्‌ू. गालब ईसवबी' 

(क) भवन-निर्माण घ्र्र्‌ रेग्म्द जप पू० ६३ पू० 
जीणोद्धार १०५१ ३२४३७ ४ए ३ प० ४३६ प० 
(ख) भवन-निर्माण प्र रे ०१ २६ पू०  झदे पु० 
जीणब्ार १०४१ रेपरे७.. ४६३ प० ४३६ प० 


दोनों गशनाओं में स्वात साल की घटा-बढ़ी है, छह साल की नहीं | 
चतुर्थ भाग 


११. इस भाग में श्री बाली जी ने हषंबर्धन के लिखाये एक लेख में ग्राये हुए सबत्‌ 
२०२ को हर्ष तंवत्‌ का ००वाँ वर्ष न मानकर उसमे गुप्त संबत्‌ माता है और इसी आझराधार पर 
हुपँ का समय निश्चित्‌ क्रिया हैं। उनका निप्कर्ष है कि -- 


(१) हपंदर्घन मुप्ततुलीय भावुगृत्त का समकालिक है, अतः उस्ते ग्रुप्युग से दूर नहीं 
रखा जा सकता । 


(२) हू प्रतिपादित संबत्‌ २०२ निश्चयपूर्वक गृप्त-धंवत्‌ का प्रयोग है । 


(३) प्राचीन इतिहासकारों के प्रमुसार हर्षक्ाल २०२ + ३१६ ८०५२१ ई० होना 
ठीक है, ६१८ ई० नहीं । 


(४) सेबीन शोध के अनुसार २०२+३०७०५०६ ई० हर्षकाल विश्चित्‌ है। 
श्री बाली जी के उपयुक्त निष्कर्ष को स्वीकार करने में कुछ मूलभूत आपत्तियाँ हैं, जिम पर 
यहाँ विचार किया जा रहा है । 


दक्षिण-पथ-सम्राट्‌ पुल्केशी द्वितीय के शक-संबत्‌ ५५६ के श्रयहोल शिलालेख से 
पता चलता है कि हफे पुलकेशी द्वितीय का समकालीन था, क्योंकि उक्त शिलालेख से पता 
चलता है कि पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया था । [भय विगलित हर्षों बेन 
चाकारि हु) । शक-संत्रत्‌ ४५६ भर बाली जी के निष्कर्ष शक-सं० ४३१ साहसांक शक- 
संवत्‌ ४४४ में १२७ वर्ष का अन्तर उपस्थित हो जाता है । श्रत: बाली जी के मत को 
स्वीकार नहीं किया जा सकता | 

हप॑वर्धन ग्रुप्तकुलीय भानुगुप्त के समकालिक वहीं था, अपितु मागध गुप्त-काल के 
भाषवगुस के ्मकालिक था। माधत्र गुत के पिता महासेव गुप्त की बहन महासेत गुप्ता का 
विवाह आआरादित्यवधेत से हुआ था ।? इस सम्बस्ध को और सुहढ़ करने के लिए महासेन गुप्त 
ने अपने दो पुत्रों--कुमार गुप्त व साथव गुप्त --को थानेदवर राजदरबआर में भेजा था, थो 
थानेश्वर के राज कुमारों के साथ-साथ रहते थे ।* उपयुक्त उल्लेख की पुष्टि श्रफपाद शिला- 
लेख से भी होती है, जिसमें महासेत गुप्त के पुत्र माथव्रमुप्त की हंप का साथी बतलावा गया 
है ओ हृषदेस निप्र सगमवाञछथा च 

र्र 
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गौड़ाविपति शशांक्र हर्षदर्धत का समकालिक था। हु ने राजसिहासन पर बैठने के 
पदचात्‌ अपने इस दान्रु पर चढ़ाई कर उसक्ते राज्य पर अधिकार कर लिया था। इस गौड़ाघि- 
पति शशांक्र का एक ताम्रपत्र, जो गंजाम ताम्रपत्र के नाम से प्रसिद्ध है, गुप्त संबत्‌ ३०० 
का मिलता है। गुप्त सं० ३०० का शक संवत्‌ ५२६ होता है (साहसांक शक संबत्‌ १४२) | 
इतिहास की विभिन्न सामथ्री से हषंवर्धन को उत्तरी भारत के तिम्नलिलित राजाओं से 
समकालीनता सिद्ध होती है--- ह॒पवर्धन 5 भास्करवर्मत (कामछू्प) > माधव गुन्स (माधव गुप्त) 
झ ग्रह वर्मत (मौखरि) 5 शक्यांक (गोड़) 5 शुवसेन द्वितीय (ब्लभी) ! 

अरब रहा प्रश्न हपंवर्धेन के लिछायरे लेख में आये हुए स्कन्द्गुप्त श्रोर भानु (गुप्त 
नामों का। बाली जी यदि उक्त लेख के अर्थ को घ्यान में रखकर विचार करते तो उत्तम 
रहता, किस्तु पूर्ण विचार किये बिना ही शीघ्रतावश्ष हर्प-संबत्‌ विषयक्त श्रपने विचारों को 
उन्होंने ग्रन्तिम लिप्कर्प का रूप प्रदात कर दिया | 

ऊेंख में आये हुए स्कम्दगुग्त और भागु (गुप्त बाली जी ने अपनी' ओर से जोड़ दिया 
है) दोनों वाम ह॒पंवर्धत के पदाधिकारियों के है। इन दोनों के पूवं इनकी उपाधियाँ अंकित 
है। स्कन्दाप्त नाम के पूर्व उसको दुतक, महाप्रभातार, महा सामन्त' नामक उपाधियाँ 
उल्लिखित हैं ओर इसी प्रकार भानु नाम के पहुले 'महाक्षपटलाधिकरणाधिक्ृत सामस्त महाराज! 
लिखा हुआ है | इतब उपाधियों के अर्थ करने की आ्रावश्यकता नहीं है | थे उपाधियाँ स्वत: 
स्पष्ट है। तो क्या स्कन्दगुप्त और भानु गुप्त दोनों हुर्घधर्धन के श्रवीन शासक परदाधिकारी 
थे ? श्र दोनों समकालीमत थे ? वास्तविकता यह नहीं है । हपंवर्धन और गुप्तकुलीय भानु- 
गुप्त के समयों में पर्याप्त भ्रन्तर है । 

अतः किसो भी दृष्टि से श्रींबाली जी का हर्पवर्धनीय निष्कर्ष स्वीकार योग्य वही 
है। ताम्नलेख में उल्लिखित संत्रतू २०२ ग्रुप्त न होकर हप॑-संवत्‌ का २२४ वर्ष ही है । 

१९. वैच्य गुस् का १६१ गु० सं> का कोई अभिनेख नहीं मिलता । गु० सं० १६१ 
का तो अभिलेख भानु गुप्त का सिलता है। इसी प्रकार दामोदर गुत्त का गुप्त संऊ २९४ का 
कोई प्रभिलेख तहीं मिलता । हाँ, दामोइर पुर का गुः सं७ २२५ का भानु गुस का अभिनेय 
झगवय मिलता है। भानु गुप्त का शासत-काल गु० सं० १६१ से लेकर गु० सं० २२४ तक है, 
गु० सं० २९० तक हो नहीं । 


संदर्भ-संकेत 
(१) वराह सिहिर की-..बड-हिक-पद्म-द्वियुत: शक काल: तस्य राजएच” इस पंक्ति के 
शर्थ तथा प्रथम शक की मान्यता से में सहमत नहीं हुँ । इस विषय में मेरा प्रन्द मत है | (२) 


दे० हिन्दुस्तानी भाग २४, श्रंक २, संदर्भ-संकेत संख्या < (स्तर) पु० ७१ (१) बॉसशेड के 
ताम्रपत्न--ए० इ० भा० ४, प्ृ० २०८(४) हर्षचरित---उच्छुवास व] 


भैंके १-४ प्रतिपत्तिका १७६ 
'चंद्र कवर री बात 

के संबंध में कुल ग्रान्तियो 

कफ 


डाँ० कृष्ख द्विव/व्हर 


हिंदी-साहित्य में उपलब्ध प्रेमास्यानक काव्यों में चंद कंबर री बात” का अपना 
विशिष्ठ स्थाव है । इस स्रंथ के संबंध में शोधात्मक विस्तृत विशेचन ग्रव तक प्रस्तुत नहीं हुश्ना 
है। हिंदी के प्रेमाल्यानक काव्य की चर्चा के प्रसंग में दो-चार स्थलों पर इस ग्रंथ की जो चर्चा 
हुई है वह श्रपर्या एवं अ्रमात्मक भी है। बुछ प्रंथों में तो इसका नामोल्लेख मात्र किया 
ग़या है। चंद कंवर री बातः की ह॒सश्तलिखित प्रतियाँ बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, पारण 
(गुजरात), कलकत्ता, इलाहाबाद, पूना आदि स्थानों पर प्राप्त होती हैं। विभिन्न प्रतियो में 
प्राप्त पाठभेद तथा भूल ग्रत्थ की छान-बीच का भ्रमाव प्रादि से इस ग्रम्थ के संबंध में विदनों 
में मतभेद के साथ-साथ कुछ बातों में अंतियाँ भी रही है। ये बातें प्रमुखतया ग्रन्थ के रचता- 
काल, विषय-वस्तु तथा कवि के नाम के संबंध में हैं । 

ग्रंथ के रचनाकाल के संबंध में विभिन्न प्रतियों में मुख्यत: दो प्रकार के छन्द ्राप्त होते 
है । वे छुत्द इस प्रकार हैं :--- 


पनरे से चालीस में पोत्त मात तिथ अगोदसी । 
गुए कोनो गुशसार नगर नाम अमराबती ||" 
रद ८ भर 
सतरे से चालोस समे तेरतस पथ जेठ मास । 
गुर! कौतों कर चाव सुं सोगी पुरण आस ॥ 


उपपुंक्त छंदों में से प्रथम छंद केवल उदयपुरवाली एक ही प्रति में प्राप्त होता है । यह 
छुंद अनेक कारणों से अगुद्ध प्रतीत होता है । छंद की माचाएं तथा श्र की हृष्टि से भी दोनों 
पंक्तियों में संगति नहीं बैठती । दोनों पंक्तियों के श्रंत्याक्षर भी भिन्‍न हैं। इसके भ्रत्तिरिक्त सबत्‌ 
१५४० वि०» में राजस्थाव के इतिहास में किसी भी प्रतापसिह तासक राजा के होने का उल्लेख 
वक नहीं मिलता । प्रत्युत संवत्‌ १७३१२ वि० से संक्त्‌ू १७६५ वि० के बीच महरावत प्रतापतिह 
के राजत्व काल का विंवरख मिलता है ।) दोनों छुंदों में से किसी में भी संवत और मांस के 
साथ दिच का उल्लेख वहीं है। यदि दिन का उल्तेश्न होता तो पंचांग के श्राधार पर तुलता 
कर निश्चित करना बड़ा ही सरल हो जाता | फिर भी ऐतिहासिक संदर्भ, छंद की मानाएँ 
प्रथ-बोध शभ्रत्याक्षरों में प्राप्त समता प्रधिकाह प्रत्तियों में उपलब्धि झ्रादि बातों के कारण 
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द्वितीय छंद ही बुद्ध प्रतीत होता है। यही छंद किचित्‌ हैस्‍्क्रेर के साथ कर सभी प्रतियों 
में मिलता है। अधिकांश समकक्षकों वे सो इसका रचताकाल संवत्‌ १७४० वि० ही माना है, जो 
झमीचीन है । 
शजस्थादी साहित्य के प्रसिद्ध विदमन्‌ पं० मोतरीलाल मेनारिया ने राजस्थान में हिंदी 
हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज के प्रथम' भाग में 'चंद कंबर री बात! के वितरण में ग्रन्थ के विषय 
के संबंध में लिखा है कि इसमें प्रमरावती तमरी के राजकुंबर श्रोर वहाँ के सेद की पुत्री राज« 
कुंबरि के प्रेम के कहानी है।* विषय का यह विवरण शअरत्यंत अछुद्ध है । ग़न्थ का ठीक त्तरह से 
प्रध्ययन करते से स्पष्ट होता है कि इसमें अमराबती बंगरी के सेठ की ही के प्रेम की कहानी 
है | डॉ० उदय्तिहू भटनागर ने 'राजस्थान में हिन्दी ग्रन्थों की खोजा के तृतीय भाग में पं० 
मोतीलाल भेता रिया द्वाश लिखित विवरण में संशोधन करते का प्रशंसनीय प्रयत्त किया है ।* 
फिर भी उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह ही गयी हैं। उद्हरणा्थ॑, उन्होंने लिखा है कि चद- 
कुंवर सेठानी से विवाह कर उप्ते घर ले श्राता है। ग्न्‍्ध में इस विवाह के संबंध में इस प्रकार 
विवरण है :-- 
शजेदीन री कुँबरी चंदकुंबर परशाय। 
हेथ गय पायक्त छोकरों दीना पंच पढठाय ।॥ 
चंवफुंचर बीनती करें सुखज्यों बात नरेश । 
हम कु हंसकर सीष शो, ज्युं जाबा हमगेहू ॥ 
कारि सजाई गरमण की घर कु चंद कंवार 
सांवत साथे पर ठिया एके सहस श्रसवार ॥।* 
इन छंदों से स्पष्ट है कि चंदकुंवर ने भंवापुरी के राजा अजेदीन की पुत्री के साथ 
विवाह किया था न कि सेठानी के साथ । इस प्रकार छोटी-मोंटी बाते और भी हैं । 
रचना-काल तथा विषय-स्तु की भाँति ग्न्‍्ध के रचयिता के संबंध में भी मतमिलता 
हृष्टिगोषर होती है। पं० मोतोीलाल' मेवारिया" तथा डा० कमल कुलश्ेप्ड: प्रवाप्षिह को 
“बदकंवर री बात' के रचयिता मानते हैं । परंतु ग्रन्थ का सूक्ष्म प्रध्ययत करने पर यह कथन 
असत्य प्रतीत होता है। प्रन्य की निम्नलिखित पंक्तियाँ बिचारणीय हैं (-«- 
परतावसिघ खुमाण ने, हुकम कियो कर चाव | 
हँस कि सुं ऐसे कहै, कछु यक बात सुख्ाय ।! 
> रद > 
जाधवंस जुभ-बजुग जीवो, दखो होत परवार | 
नाम घर॒बी प्रताप ते, था गुण को गुरपपार ॥|' 
इन छुंदों से स्पष्ट हो जाता है कि चंद कंवर री बात की रचना प्रताप खुमाय 
की आज्ञा पे हुईं। श्रंतिम छंद में कवि द्वारा की ययी प्रशस्ति तथा अ्रशीवंचन भी इसी बा 
की पुष्टि करते हैं कि अवापसिह्‌ ग्रंथ के रचयिता नहीं थे बल्कि ग्रंथकार के प्राश्यदाता ये ' 
अत; प्रतापस्िद को चंद कंबर री बाताः का रचशिता मानना तकसंमत एवम्‌ समीचीर 


नहीों है 
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डॉ० भगीरथ पिश्व )? डॉ० हरिकांत श्रीवास्तव) तबा डॉ० उदयस्िह भटनागर र 
ने इस ग्रंथ का रचग्रिता प्रतापक्चिहु को न मानकर हुंम कवि? को माना है। उसके मत की 
ग्राधार-शित्रा संभवत: निम्नलिखित पंक्तियाँ ही हैं :--- 

परतापतिध खुमाण ने हुकम कियो कर चाव। 
हँस कि सु ऐसे कहे कछु बरक बत्त सुणाव॥। 
सब कु लगे संहामशों रचि संजोग विचार । 
मुरष ही को संत हरे, सब रपतीयन को खार।। 

प्रथम छंद की द्वितीय पंक्ति में प्राप्त 'हँस” शब्द के स्थान पर कुछ प्रतियों में 'हस' 
शब्द भी मिलता है। समस्त कृति में हंस कवि! का प्रयोग नहीं मिलता । कुछ प्रतियों मे 
कवि! दब्द करिए के समान लिखा हुआ है। राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के 
हस्तलिखित ग्रंथ संग्रह में उपलब्ध चंद कवर री बात की प्रति में ग्रंथ के भ्रंत में रचताकार 
का उल्लेख स्पष्ट रूप से मित्रता है ॥ देखिए--- 

प्रतार्यप्ता सुरत सब वाचत सदा सुहाय। 
संद बात पूरी हुई, करी कलस कबीराय! ॥ ६ 

बीकानेर के श्रभय जेन ग्रंथालय में सुरक्षित चंद कंबर री बात” की एक प्रति में 
कसल? पाठ भी मिलता है।"” लिपिकार की असावधानी से 'कलस! के स्थान पर 'कसल! 
पाठ का लिखा जाना सहज संभव है। इसके अतिरिक्त 'कसल! किसी का नाम भी तो खभव 
नहीं प्रतीव होता है। इसी ग्रंथालय की' दूसरी प्रति में सकल” पाठ भी मिलता है। इसके 
संबंध में भी वही बात संभव है जो 'कसल' पाठ के संबंध में हुई। इस प्रंथ में 'कलस” का दो 
बार उल्लेख हुआ है ! इस संदर्भ में ग्रंथारंभ की उपरिनिर्दिष्ठ चार पंक्तियों का समुचित अर्थ 
इस प्रकार ही किया जा सकता है कि प्रतापसिह खुमाण ने बड़ी प्रसन्नता से भााज्ञा देते हुए 
ऋषि से हँसकर कहा कि कुछ ऐसी श्रथुं बात घुनाझ्नो जो सब को सुंदर लगे | वह सरत बात 
रप्तिकों के साथ मूख॑ व्यक्तियों का भी मन हर सके। संदर्भ तथा ग्रौचित्य की दृष्टि से यही 
थ्र्भ समीचीन प्रतीत होता है। द्वितीय पंक्ति में प्राप्त 'हूंत' रब्द को व्यक्तित्राचक संज्ञा के रूप 
में ग्रहण किया जाय तो अर्थ में स्पष्ठता नहीं श्राती । द्वितीय छूँद के संदर्भ में हंस” शब्द का 
भ्रय॑ हंपसकर' लेना ही श्रधिक तक॑संगत प्रतीत होता है । दूसरी बात ध्यान देने योग्य है कि 
प्रतियों में 'हुस” प्रथवा 'हँस” शब्द मिलते हैं न कि 'हंस' | हिंदी साहित्य. के इतिहासों अभवा 
ग्रच्य ग्रंथों में 'हुंझ/ तामक कवि का कोई परिचय भी प्राप्त नहीं होता | यदि कवि का नाम हम! 
होता तो ग्रंथ के श्रंत में 'कलस वावीयाय' के स्थान पर हंस कवीराय होना चाहिये था। श्रतः 
विवेचन से स्पष्ट होता है कि चंद कवर री बात का वास्तविक रचयिता 'कलस' कवि हो हो 
सकता है मे कि प्रतापसिह अभ्वा हंस कवि ! 

ग्रव॒ प्रश्न छठ सकता है कि यह कलस कवि कौन होगा ? समकाशीनत्व एवम्‌ 
ऐतिहाप्विक संदर्भ को देखते हुए ज्ञात होता है कि चंद कंबर री बात के रचपिता कलस कवि 
पंमवत महाराष्ट्र के मराठा प्लासक छुत्रपति संमाजी के प्रघान मंत्री कवि कल्षप्त द्वी थे. सक्षेप 
में, कवि क़लस एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति ये उनका समय प्रनुमानत सबत्‌ १६८७ वि० 
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से सवत्‌ १७४४ वि०१॥ तक था । छत्रप्ति शिवाजी तथा समाजो के दरबार में उन्हें सम्मान 
का स्थान प्राप्त था| प्रधान मंत्री के अतिरिक्त वे संभाजी के काव्य-गुरु थे [!७ कुदन राज- 
नीतिज्ञ के साथ-साथ वे उत्कृष्ट कोठि के कंबि भो थे। संस्कृत तथा हिंदी भाषाओझों पर 
उनका प्रप्नुत्व था। उन्होंने संस्क्ृत के अतिरिक्त हिंदी में भी ग्रंथ रचना की थी । शूंगार रस 
में उन्हें विशेष रुचि थी। मंत्र-तंत्र की विशेष सिद्धि उन्हें प्राप्त थी । राजपुर्तों से कवि कलस का 
घतिष्ट संबंध था । शाहुजादा भ्रक्बर तथा दुर्गादास को कवि कलत ही की सिफारिश से 
प्राश्नय मिला था ।!* कवि कलस की मृत्यु के बाद उनके धरवाले राजस्थान में चले जाने का 
उल्लेख मिलता है! * जिसते अनुमान होता हैं कि राजस्थान में उनके रिश्तेदार प्रथवा 
हितैषी थे । 

“चंद कंबर री बात! का रचनाकाल संवत्‌ १७४० वि० है। ग्रन्थ रचना की श्राज्ञा 
देनेवाले खुभाण प्रतापसिह राजपूत थे । ग्रन्थ की विपयवस्तु में शंगार रस की प्रधानता है। 
इय प्रकार समकालिनत्व तया कवि कलस के जीवन में प्राप्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि 
“धचद कूंबर री बात” के रचयिता कवि कलस महाराष्ट्र के मराठा राजा छत्रपति संभाजी के 
काव्य-गुर तथा प्रधानमंत्री ही थे । 
संदर्भ-संकेत 

* (१) चंद कंबर री बात -हस्तलिखित प्रति, सरस्वतो भंडार, उदयपुर, (२) चंद कबर 
री बात- हस्तलिखित प्रति, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्दान, जोधपुर, (३) राजपूताने का 
इतिहास --जगदीश गहलौत (सन्‌ १६३७ ई०) पृ० ५२४, (४) राजस्यान में हिंदी के हस्तलिखित 
ग्रंथों की खोज, प्रथम भाग, [प्रथम संस्करण) एृ० २८, (४) राजस्थान में हिंदी के हस्तलिलित 
ग्रथों की खोज, तृतीय भाग (प्रथम संस्करण) पृ०-१६०, (६) चंद कंबर री बात -- हस्तलिखित 
प्रति, जोधपुर, (७) राजस्थान में हस्तलिलित ग्रंथों की ख़ोज, प्रथम भाग ([प्र० स०) 
पृ०-२८, (८) हिंदी प्रेमाश्यानक काव्य--डॉ० कमल कुसश्रेष्ठ (प्रथम संस्करण) (&) 
चद कंवर री बात--हुस्तलिखित प्रति, जोधपुर, (१०) हिंदी-साहित्य का उद्भव श्र विकात- 
शुल्क तथा मिश्र [प्र> सं०) पृष्ठ-३०, (११) भारतीय शेमास्यान काध्य--डॉ० हरिकात 
श्रीवास्तव (प्र० सं०) पृष्ठ २६६, (१२) राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की घोज, 
तृतीय भाग, (प्र० सं०) पृष्ठ १६०, (१३) चंद कंबर री बात---हस्तलिखित प्रति-जोधपुर, 
(१४) वही, हृत्तलिख़ित प्रति -जोधपुर, (१६) वही, हस्तखिखित अति--बीकानेर, (१६) 
उप्रप्रकृति संभाजी (प्रथम संस्करशा) गो० स० सरदेसाई, पृष्ठ ६६, (१७) मिश्रबंधु बक्िनोद- 
भाग-३ (द्वितोय संस्करश) प्रष्ठ ६५९, (१८) श्रजितोदय- १२/२७, २८, (१६) नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका, भाग-२, सं० १६७८, पृष्ठ ६८ । 
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जिकड़ी मजन व ढोला ४ 
तुलनात्मक अध्ययन 

् 

भीराम शर्मा 


ह 


छ्ब तक के लोकगीतों के श्रध्ययनों में लोकगीतों के महत्व, लोकंवार्ता के तत्वों आदि 
का ही विवेचन अधिक देखा गया है | ऐसा प्रतीत होता है कि लोकगीत मात्र--लोकसाहित्य 
के अंग विशिष्ट--के साथ आलोचको का आत्मसाक्षात्कार कम हुआ है । या तो कही वे 
सकलित भर कर दिये गये हैं या उनका सतही विवेचन मात्र ही रह गया है | यही कारण 
है कि अब तक के अ्रध्ययनों में लोकसंगोत पक्ष पर अधिक प्रकाष्ठ नहीं पड़ पाया है ।" 
लोकगीतों का प्राण उनकी लोकधुनें श्ौर तजं हें, जितकी गायन पद्धति ही ऐसी संजीवसी 
शक्ति है कि उम्के प्रभाव से जन-मानस झूम! उठता है। फाल्यगुन और चेत्र के दोनों महीने 
रात-रात भर लोकग्रायक जिकड़ी भजन गाते भ्रौर उनके प्रभाववश जनता को झुपते लेखक 
ने अ्रनेकों बार देखा है । लेखक को लोकसंगीत में विशेष रुचि रही है। इसका कारण उसके 
वंश में लोकसंगीतकारों की परम्परा है। लोकगीतों में धुनों व तज्ों की सुक्ष्म-से-सुक्ष्म बातों को 
भी लेखक की दृष्टि से श्रोफल न होने देने का प्रयत्न किया गया है। इसी दिशा में यह तुष्छ 
प्रयत्त आपके समक्ष है । 

यही नहीं, अ्रभी तक हिन्दी-संप्तार में एक विशेष बोली के क्षेत्र के लोकगीतों तथा 
दूसरे क्षेत्रों के लोकगीतों का भी तुलनात्मक श्रध्ययत सामने नहीं झाया है। लोकगीतों की 
धुर्ें तथा उनमें व्यक्त भाव प्रत्येक क्षेत्र के लोकगोंतों में समान प्रकार के पाये जाते है | 
ऐसे तुलनात्मक अध्ययनों से लवीन लथ्य सामने श्रायेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। यही नही, 
दो बोलियों के लोकगीतों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय, होना तो यह चाहिये कि यद्दि 
एक ही बोली के दो लोकगीतों में साम्य है तो उसकी मोमांसा भी की जाय | इस प्रकार के 
प्रध्ययनों से लोकरुचि के उन तत्वों का पता चलता है जो एक ही बोली के लोकगीतों मे हो 
नहीं, भग्य क्षेत्रीं के ल्ञोकगीतों में भी मिलते हैं । इस लोकरुचि के तत्वों का भन्वेषण करना 
भी हमारे अ्रध्ययतो का उद्देश्य होता चाहिये। ऐसे अ्ध्ययत्ों से मानव स्वभाव, उसके चेतन 
व प्रवेतत मन की सामान्य व विश्विष्ट रुचि प्रकाश में आ सकती है | इस दृष्टि में ही परतुत 
प्रयास में श्रज प्रदेश में हो प्रचलित दो ले कगोत जिकड़ी मजन तया ढोला का तुलनात्मक 


श्७८ [हष्दुश्तानी भाभ एेह 


प्ररणा प्राप्त कर नल दममन्ती की गाया को भी ढ,ला कहकर पुकारा ग्रया हो। कुछ भी 
कारण रहा हो, ब्रज प्रदेश में इस नल की गाथा प्रस्तुत करने वाले लोकगीत को ही होल. 


कह कर पुकारा जाता है । 


जिकड़ी भजन नामक लोकगीत तो झुद्ध रूप से ब्नज-प्रदेश का मीत हैं। इसके उद्गम 
व विकास पर यहाँ हम विचार नहीं करेंगे । लोककवि पुराणों से एक गाया लेकर जिकड़ी' 
भजन के शिल्प के अनुसार रचना करता है। अलीगढ़ के लोकगीतों में जिकड़ो भजनों का 
प्रध्ययन ग्रत्यन्त महत्वपुर्यां है । कारण यह है कि यह परम्परा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक 
जाने वाला लोकगीत नहीं, श्रपितु जनइर्ियों द्वारा रचित लोकगीत है । इत जिकड़ी भजवों का 
निर्माण इतनी बहुलता के साथ इस प्रदेश में हुम्ना है कि लगभग पच-छः हजार भजन इस जनपद 
में ही व्यवह्ृवत हो रहे हैं और इनके श्व्यव्रद से अनेक ब्रीन तथ्य हमारे सामने आयेंगे । 
सन्‌ १८४० से १६४० ई० तक का स्व ही इसका रवनानकाल साना जाता है। जनरचि 
को पहुचान कर ल कंकवियों मे इस लोकगीत का झआविप्कार किया होगा वयोकि इसका 
प्रचार व प्रशार इतनी शीद्रता व उहुलता से हुक है कि कह्यतातीत प्रतीत होता है। ऐसा ज्ञात 
होता है कि इस प्रदेश मे एक पौराशिक प्रचार झ्रादोलन चला हुंगा। जिमक्ा माध्यम इन 
जिकड़ी भजनों को बनाया गया | सभी पएुश्णों का मत्थन करके जो रोचक गाथाएँ हो 
सकती थीं, उतको लोककवियों ने इन भजनों में अनुस्यृत किया है। इतने विधुक्ष ल्लोकगीत- 
साहित्य को हिन्दी-संसार के समक्ष लाने का प्रयत्व इस पंक्तियों के लेंबक ने हाथ में लिया है। 
इन दोनों लोकगीतों में विम्न तत्व समास रूप में उपलब्ध होते हैं :-- 


१, दोनों ही पुरुष गीत है शौर मनोरंजन प्रधाव हैं । 


२. लोकवाद्य की समानता जिकड़ी भजनों के श्रादि आ्राविप्कर्ता हरताम तथा 
हरफूल के द्वारा गाये जाने की पद्धति पर वृद्ध ग्रामीण जनों से प्रदन करने पर पता चला कि 
हरफून के दोनों ओर दो चिकाड़े वाले बैठते थे छोर बं च में खड़े हाकर हरफून गाया करते 
थे । यही चिकाड़ा नामक लोकवाद्य ढोला में भी प्रयुक्त किया जाता है” मातम होता है, 
यह चिकड़ा ही हमारा लोकप्रिय वाद्य था और लोकगीतों में इसो का प्रयोग किया 
जाता था । 


न्‍्थर 


३. वर्गोकरण की श्रेशी--डाँ० सत्येद् के अनुसार ढोला वर्षा ऋतु में गाया जाता 
हैं ।* झतएव इसे एक ऋतुगीत के अन्दर्गत रख सकते हैं। इसी प्रकार जिकड़ी भजन भी 
विशिष्ट ऋतु (बसन्‍्त) में ही गाया जाता है ।” ग्रत: दोनों ही ऋतुमीत कहे जा सकते हैं । 


४. गायन का आरम्भ -डढोले की त्ज॑का जो स्थल रूप डॉ सत्येस् ने बताया 
है* कि प्रारम्भ में अत्यन्त मनन्‍द एवं म्ंथर गति से प्रत्येक श्रक्षर का पूर्णा और स्वतन्त् 
करते हुए निम्नत्तम घ्वनि में पाया जाता है ठोक हसी प्रकार जिकड़ी मंजर्नों के 

गायन में उसका साथी भाग तथा गाहे की प्रारम्मिक परक्तियाँ गाई जाती हैं 


प्रक है ४ प्रतिपतिका १७९ 


(४) सरत्वती वदना से प्रारस्भ-«- 

कथा भाग प्रारम्भ करने के पूर्व ढोला में सरसुती (सरस्वती) को मनाया जाता 
है थथा+-- ह 

गुरु उस्ताद, सुम्तिरि लऊ अ्पयों, 
सुपर सारद साई। 
तोइ सुमिरि फिरि कोने सुसिरू, 
अपुदा जो के कुमर कन्हाई । 
सुभिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
गयरी गरनपति सुमिष्ठें लाढ़िले, 
ज्ञिन दीसी सोई बुद्धि विशेष ॥। * 

इस सरस्वती वंदता में सभी इष्ददेव, शारदा, गणेश आदि की वंदना होती है। 
इससे लोकगीतकारों की धर्मप्रियता एवं ईश्वर मास्यता का परिचय प्राप्त होता है। ठीक इसी- 
प्रकार जिकड़ी भजनों में भी भजन के प्रारंभ करने से पूर्व 'साखी” बाई जाती है, इसमे 
सरसुती वंदवा रहतो है। एक भजन सरसुती वंदना का नीचे प्रस्तुत है। इसमें भी सभी इृष्ट 
भ्रादि की बंदना ऊपर के ढोले के अनुसार ही है :-- 
साखी--प्रिथम घोइ मन।मे दुरगे साइ, (अरी) अ्ररज सुतरि लीजियो । 

माता पिह चढ़ीं अतवार, (भ्ररी; श्रास पुरण कीजियो । 
गाहो---हाँ हाँ) पूरम कीजो ग्रास देव तेरी जम गामें । 

(ग्रोर जी) जस के बजि रहे ढोल, भगवती तोंह सनापरें | 

(तेने) सब दिन राखी लाज, 

दाने मार दुर्प में, भगतन के सारे री साता काज ।। 

[सी रे भाई) गिरिजा के सुत तोइ सनाएें, ली लगि रही तेरे ध्यान में । 
छुमिल सुत मात गवरि को। 
रसति--एफदन्त सुमिरन करे रे गज सु'डू बिराजे, गज स्‌'ड़ बिराजे, 

तेरे ध्यात में भाया रे क दरसन दीजो । 
चौक--(श्ररे, बाहत सूसे अ्रसवारी ; तेरी सोभा ये बड़ो प्यारी ॥ 

(लिखक के निजी संग्रह से) 

(६) भ्रवाना तत्व (बिता वाद्य की सहायता के धीरे-धीरे पाठ)--डॉ० स्त्येत्र ने 
होल! के विषय में लिखा है कि इसे बहुन धीरे-धीरे बिना ताल स्वर और वाद्यों के संयोग 
से काव्य-पाठ के ढंग में गाया जा म्रकता है ।* यहो झरथाने की प्रक्रिया जिकड़ी भजनों की 
प्रत्येक ड़ गाने के बाद चलती है। इस अरबथाने की प्रक्रिया के दाद ढोला में विलम्बित 
गति से गायन चलता है श्रौर फिर द्वुत गति में ।* ठीक यही विलम्बित एवं ठुत गति का ऋम 
बजिकड़ी भजनों के 'टेकरो! पद के साथ चलता है। दूसरी टोली 'टेकरो' को बिता बाद्य यंत्र 
का प्रयोग किये अत्यन्त मंधर गति से निम्नतम स्वर में गाती है। इसके समास होते ही पहली 
महली प्रगल्ली झड़ को द्रुठ गति में गातो है 


खडे 


शैझ० हिन्दुस्ताना भाग र६ 


(७) छंद--ढोला मे छुन्द-विधान अनूठा ही रहता है। चीचे एक ढोला का खड़ 
दिया जाता है :-- 
जब राजा ने बात सनाई । (१) 
मसोइ मारि सारग में पाई । (२) 
तीनि पोत गई थर्कि ) 
पाइ ते धुरि उड़ाई (४) 
दीजो भेद बताइ (५) 
जो तू खेरि जीय की चाहे, सबरे हाल सुनांड ॥ (६) 
इसे डॉ० सत्येद्र ने मिश्रित छंद माता है ।/! जिकड़ी भजलों में गाहे का अंदर भी 
उपदिलिखित ४ व ६ की भांति है ;-- 
सारद एक दिन कही सनो भिथिलापति बाली। 
कृष्णचन्द्र और ग्याल बाए गभने अति ज्ञाती ॥ 
ताल विपिन में जाथ ।* 
पीछे बलदाऊ रहे *, 
कदि मोल बसत छवि पाइ ॥ (लेखक के निजी संग्रह से) 
मात्राओं में एक मात्रा में भले हो अन्तर हो सकता है परन्तु ढोला के उपयुक्त ५ 
व ६ अंश के ही समान जिकड़ी भजन का १, २ वे ३ क्रमद्ा: गाने में साल रूप से आता है । 
इप अ्रन्तर को लोकगायक हस्व का दी व दीर्घ का हस्व उच्चारण कर ठोक कर लेता है । 


(८) रंगति विधान--रंगति का श्र्थ विभिन्न लोकघुनों व तर्जो से होता है | ढोला 
महाकाव्य में ढोला नामक लोकगीत के बीच-बीच में ग्रन्य तर्ज भी श्रा मिलती हैं। कही 
ज्यौनार, कहीं गारी, कहीं मल्हार का पुट भरा जाता है तो कहीं निह।लदे का ।7* इन लोकगीतोी 
में से अनेकों जिकड़ी भजसों में भी प्रचुरता से मिलते हे । उदाहरण के लिये एुक जिकड़ों 
भजन नीचे दिया जाता है जिसमें झाल्हा, छंद दोड़ था चोक तथा लावती आदि कई प्रकार 
की रंगतें श्राई हैं-- 

ढेक -प्रप़े सर्याद विगार! । 

देकरा था इकबोला -- बिगरी दशा देख भारत की । 

भाड़ - बश्त-बात में भूठ कहन ते, बानी को बलु घटदि जाये। 

अधरप झोर डिगावे चित कं, बाकी सनुआा दुख पावे ॥॥ 

तोड़ -- (सो) बिन हरि भजन प्रातमा में सच्चु लागे रहुँ विकार! ॥?। प्रगठे० 

टेकरा --दया बिता तर होंत कसाई | 


भाड़ --विप्न को तेज भजन करि हरि को, क्षत्री को तेज कया फहियें । 
वेश्या को तेज प्रजा परिपालन, सुद्र सदा सेवा रहिये।॥। 


घोक या दौड़--विद्या सबने विसराई । एक उबर ते हेतु लगाई ॥॥ 
विश्याऊ विप्र पढ़ि जाये | जन्न कुछ क॑ हरोक बढ़ाये ॥॥ 


कश्ष प्रतिपसिका श्च्र्श् 


लावनी-- व्याहु न जिनके होइ, वंश गये खो, भये घनहीता । 
जे घर-घर घूमत फिरे भये अति दोता॥ 
तोड़--[सो) बिगरे दशा सदा उन जन की, जिनमे धर ब्िसारा ॥२॥ प्रगरटें० 
टकश--ओर कहा हालति है भाई | 
भाड़ - अपने पंख गऊ और बछ्रा, बेचें हत्थ कसाई के। 
जा घर भोजन करें श्रधर्मी, चित्त डिगामें ताई के | 
घौक या दोडु--ईंदबर ना रहे सहाई | गई फस लि विभरि के भाई।। 
भयो देश भेदय विकाराला | ईसाई यमन कराला ।॥ 
जेती भेगे कहीं किशतों | भूले बेदव की वानी |। 
आाल्हा--विध्रबंश में जन्म धारिके जग को तुम कीजे उपकार। 
परशुरास और द्ोश गुरू बति गवनत्‌ इसाईनु देउ लिकारि ॥ 
हमईं ए जा जग के स्वामी, हमई ए घर-घर सरदार | 
हमई सुधारें देश हिन्द कू, जाते होवे चेहा पार | 
तोड़ -- (सो) विप्रत को परताप पाइके, मिले मुक्ति को हारा ॥३॥ प्रगहें० 
टेकरा--वहलभ रामानुज संकर से । 
भड़---उदर के काज फिरो सति घर-घर, कृषि को काज करो भाई ॥ 
बिप्र बनो वामलपन छोड़ो, जब तुम देखो रसियाई।) 
खुंद- -प्रबला ले बहकाइ के बालक चुराये जा रहे। 
पुज़न गई मियां जलेसर गर्भ कूं प्रति दुख सहे । 
कानुन बदलयों देश को, सुद्धी करो अपनी सही ॥ 
श्रब सुद्ध सोई तो बिदेशी, देख लेउ अपनी कही ।॥ 


(लेखक के निजो संश्रह से। 

(६) प्रचलन समय --इन दोनों प्रकार के लोकगीतों का प्रचलन कब से प्रारम्भ 

इमा इसका निश्चित पता तो नहीं चलता, किन्तु संभावित समय लगभग शाथ-द्वी-साथ बेठता 

है । डॉ० सत्येद्ध ने ढोला के आदि प्रादिष्कर्ता मदारी का समय लगभग १५० वर्ष पूर्व 

ठहराया है ।१३ इन पंक्तियों के लेखक ने जिकड़ी भजनों के श्रादि आराविष्कर्ता हरनाम व 

हरफून के वंशजों से पूछताछ की तो उनका समय लगभग ११० वर्ष पूर्व का बेठता है। 

यह बात तो निश्चित है कि ढोला कुछ समय पूर्व में ही समाज में प्रचलित था और वह 

इतना लोकप्रिय हुआ कि उसकी कुछ प्रवृत्तियाँ छिकड़ी भजनों में भी भरा गईं। इससे 
लाक-संचि के विशेष तत्णों का पत्ता चलता है । 


(१०) कनटेका तत्व -गायत प्रणालों में, जेसा कवि हम ऊार कह झाये हैं, चिक्रार 
के प्रयोग का साम्य ठो दोनों लोकगीतों में मिलता ही है, एक श्रन्य महत्वपुर्ण बात है 
कनटेका की | कम + कात व टेका > हाथ टेककर गाने की । विद्वान डॉ० सत्येद्ध ते मदाई 
के ढोले को कनटेका ही बताया है "** यही कनटेंका तत्व जिकहों मजर्नों में मो मिलता है 
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(११) ब्राविष्कार व गायन क्षेत्र- दोना ही सोकग्रीतों का ग्राविष्कार मथुरा- 
अलीगढ़ जनपदों में हुआ है भौर यहों इनका प्रचलच भी बहुत है । इस लोकगीतों में जवरुचि 
का महान प्रदर्शन होता है, क्योंकि इसका प्रचलन व्यापक्र रूप से मिलता है। इन दोनों 
जनपदों में ऐसा कोई ग्राम नहों होगा जहाँ ढोला गौर जिकड़ी भजनों के गाते वाले व मिलें | 

दोनों लोकगीतों के श्रादि श्रानिष्कर्ता भौ इन्हीं जनपदों के थे । 


(१२) प्रब्ध तत्व व पौराशिक प्रभाव--ढोला में प्रबंध तत्व बहुत यरुष्ट रूप मे 
मिलता है। मंदारी ने होला मारू की कथा सगरकोंठ की यात्रा में राजस्थान के यात्रियों से 
सुनी होगी, ऐसी संभावना डॉ० सत्येद्र ने व्यक्त की है, जो भ्रक्षरश: सत्य प्रतीत होती है। 
(नगरक्कोट की देवी की जात के लिये) राजस्थान (मारवाड़) के बहुत याज्री प्रतिवर्ध आते 
है | पहले जब यातायात के इतने साधन नहीं थे, पठानकोट से नगरकोट पक पैदल यात्रा ते 
की जाती थी। रात्रि में बहुत-से यात्री एक साथ पड़ाव डालते थे झ्लीर वहाँ जंगली पश्ुग्रो 
के भय से तथा जाड़े के कारण श्राम के सहारे बैठे यात्री संभवत: शिस्मे-कहानी कहते होगे 
गौर तथी मदारी ने यह कथा राजस्थानी यात्रियों से सुनी होंगी! इसी तरह के कथानक 
की तींब पर ही जिकड़ी भजन का महल भी खड़ा किया गया है । 


जिस प्रकार गढ़पती के समय में ब्रज प्रदेश की लोकप्रिय नल की कहानी, जो 
पौराणिकता के जनजीवन में प्रभाव के कारण प्रचलित थी--डोला के ऊपर छो गई | ६ 


उसी प्रकार की पौराणिक गाधाओं से जिकड़ी भजन भी श्रोत-प्रोत हैं। पुराणों की सभी 
गाथाप्रों की जिकड़ी भजनकारों ने अपने भजनों का विषय अषनाया है । 


(१३) सुरैया तत्व-डोला के गायन में सुरैया को हम नहीं भुला सकते हैं । डॉ० सत्येनद्र 
के शब्दों में 'सुरैया ढोला में बहुत प्रावश्यक्ष भौर ग्रनोखा तत्र है, जो अन्य जोकगीतों में इस 
झप में नहीं मिलता | भारहा भी ढोला की भाँति गाया जाता है पर उसमें सुरेवा की श्रावश्यक्ता 
नही पढ़ती । सुरैया का काम सुर भरना है। ढोला गानेवाला जब पद को समाप्त कर विराम 
लेता है तो वह सुरैया उप्षके सुर में सुर मिलाकर झालापए-प्रालाप करता रहता है। ढोला 
गायक कुछ काश विराम ले लेता है | ४! 


जिकड़ी भजनों में ढोला गायक के स्थान पर अगेड़िया जोट या अ्ग्नदल् है भौर दूपरे 
स्थान पर पिछेड़िया जोट या भ्रनुगामी दल है। पहुली जोट के समाप्त करने प५ पिदछ्ली जाट 
उसके पद के ग्रावे अंश को दोबारा कहकर सुर भरती है शोर कुछ काल मछली जोट बाले 
गायक विशम ले लेते हैं । यही घुरैया का तत्व टेकरा नामक पद के रागने में होता है । जेब 
एक भड़ को प्रेमला गायक दल गाने को होता है तो पिछले दल से कहता है कि रागो, ती 
पिछेडिया जोट सुर मिज्लाकर रागती है। तब फिर अगेड़िया जोट फड़ की ट्रत गति में गाता 
प्रारभ कर देतो है । 


(१४) अच्त में युच्छ पद का साम्य--यह एक अद्भुत साम्य दोनों लोकभीतों में है 
कि उनके प्रत्येक गीत के अन्त में ईश्वर या देवी देवताओं की जै बोलने का तत्व विद्यमान 


झंक है ४ प्रतिषत्तिका श्८र 


रहता है। ढोला के प्रत्येक पैरो के समाप्त होने पर लोकगायक दोली भाई अ्रटल्ष छुज की जै! 
बोलता है | यहु बोल भी लोकगीत का एक अ्रभिन्‍न प्रंग बनकेर ही श्राता है। तालयें यहु कि 
इस बोल के अ्रभाव में लोकगीत गाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उत्की लक कंद जाती है। 
जिकड़ी भजन के टेकरा नामक अंग के अंत में लोकगायक 'नमों भवानी ज्वाला', 
बेईरा भजि राधे! झ्रादि अनेक प्रकार से ईश्वर की जय-जमकार करने वाले पदांद गाते है। 
इस प्रकार के बोलों पर श्राधुनिक राष्ट्री्ता का भी प्रभाव पड़ा है भौर उसके फल्नस्वच्प 
अमर तिरंगा झंडा! वाप्क बोल ने स्थान से लिया है । 
गावहबो---खेलन मय शिक्षार बिपिल विज दोनों भाई। 
मारे वन के जीव, विह श्राविक दुखदाई | 
तुम सुनौ मित्र दे कान | 
श्राँधी भ्रति प्रचड है श्राई, जाको कहूँ अ्रभारी ब्यान || 
सो परि बघिछुड़ी सेन विषित विक् उनकी, दोझ आता संग में नाईं रहे । 
देक-- बिछुडे बन बीच कुमारा । 
देकरा--हेसचूड़ स्थाते बल दीयो | (थेई रा भ्रजि राधे) 
आड़ -- आश्रम मरिल्‍यो तफ्सवी को एकु, हैमलूडए कू सुत्ति भाई। 
श्रति रमशीक मूत्री को आमश्रम्न, शोभा नह वरणी जाई || 
तीड़ -- सो) श्राश्षम शोभा देखि कुंसर कूँ सो श्रावरद अपारा ॥१॥ वि: 
टेकरा->श्राश्रम में एक कन्या देखी । (घेई रा भज्ि राधे) 
(स्वर्गीय बेनीराम शर्मा नगला दारसहाय कृत) 
इसी प्रकार एक भजन में चार झड़ होती है शोर प्रत्येक भाड़ के अन्त में देकरा नामक 
प्रग के गाने के क्रम प्रें यहु बोल 'थेई रा भजि राधे' गाया जाता है! कोष्टक के अन्दर वाले 
भ्रंश गाये जाते हैं परन्तु लिखे नहीं जाते । 
इस प्रकार जिकड़ी भजन एवं ढोला मामक लोकगौतों में रचना प्रकार (स्वरूप), गायन 
पद्धति, संगीतात्मकता, प्रबंधात्मकत्ा भ्रादि श्रगेक तल समान रूप से विद्यमान पाये जाते है । 
संदर्भ-संकेत 
(१) राजस्थान का लोकसंगीते (भूमिका) ,देवीलाल सामर) लोक कला भडल 
उदयपुर द्वारा २०१२ बिए में प्रकाशित (२ ब्लनलोक साहित्य का श्रध्ययत्त (पू० ३९७ 
से ३७० तक्ष) (१) ब्रज लोक साहित्य का अध्ययन पु० ३६७ (डॉ० सत्यैस्ध) (४) बही 
पु० ३४७ (४) लेखक का “भारतोय साहित्य” बर्ब £ में प्रकाशित “जिकड़ी भजनों 
में चमत्कार प्रदर्शश की भावता” लेख। (६। बजलोक साहित्य का अध्यपत्त, पृ० ३६६ 
(७) ब्रज लोक साहित्य का ब्ध्ययच पृ० ३६६-३७० (८) वही--३७३ पु० (६) बही - पृ० 
३७३ (३६०) वही यृ० ३५२ ११) यही, पृष्ठ ३७३ (१६४७ संस्करर) (१२) अ्ज 
लो० सा+ का श्रध्ययत पु० ३२७३ व १५१ (१३) बजलोक साहित्य का श्रध्यपत, पृ० १०६ 
(१४) घही पु० १०७ (१९) वही पु० ११० (१६) ब्रज लोक साहित्य झध्ययन, पु० १११ 
(१७) बहो, प० ३३७ (१८) लेखक के निजी संग्रह से । 
फ् 
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मल्य-स्तबक की वेर्याक्तकता 
तथा परस्पर-स्पर्घा 


रमेश कंतल भेध 


ल्य-स्तबक में हम मुख्य रूप से मूल्य प्ौर उपयोगिता, मूल्य और सुख, मूल्य श्रौर 
श्रम, मूल्य और चरमोत्कर्प की संबंधात्मक स्पर्धा की गूँथ्ते हैं ताकि सामाजिक मूल्यों की 
वैयक्तिकता, और वैयवितिक मूल्यों की सामाजिकता भी परिलक्षित हो सके। इसलिये हम 
पहने व्यक्तिगत मूक््यों से समारंग करते है । 
व्यक्तितत मूल्य ([एकउतंपछ। शथाए०४) : व्यक्तितत सूश्यों और उ्यक्तिवादी- 
घारा मूल्यों में गम्भीर अन्तर, और कहीं कहीं विरेव भी हे । व्यक्तिगत मूल्यों की स्थापएवा 
व्यक्ति की समाज में विशिष्ट रुचियों अथवा व्यक्तित्व की प्रात्मान्वेपी आस्थाओ्ों, स्मृतियों, 
प्रतीतियों द्वारा होती है | इसमें सामाजिक गरिष्कार से निम्नमित व्यक्ति मुक्त भी हो सकता है 
प्रौर स्वेच्छा-पूर्वक्ष बंदी भी । परन्तु व्यक्तिवादो-ब्वारा अर्हवादी और प्रव्य हितों से भी 
पुर्ण रहती है। ये मूल्य समाज-संबंधों, सहयोग प्रोर साेक्षता से प्रेश्त हो, यहू अनिवार्य 
नहीं है। परस्तु व्यक्तिगत मुल्य इंद्रिय-बओघों और भावनात्मक-विज्ञासों तथा जीवन-संत्र्पो 
के परिशाम हैं, जो समाज प्र या तो सीधा एकतामंय प्रभाव डालते हैं, श्रथवा केवल विशेष 
व्यक्ति तक सीमित रहुते हैं। सुतरां व्यक्तिवबादी तिचारघारा के सूल्य भपने व्यावहारिक 
रूप में बिकृत, स्माज-विमुल और कभी-कभी समाज के प्रति विद्रोहपरक भी हो जाते 
है। व्यक्तिगत मूल्य या तो मनुष्य की इंद्रियों से एक्रात््म स्थिर रखते के अथवा सामाजिक 
चिन्तन एवं कृतित्त में ्रपता प्रतिध्िब छालते हैं। किसी व्यक्ति के लिये उसके प्रियजन 
का एक झूमाल या चित्र, कोई विश्येष कृवि प्रथवा कोई संबदनात्मक स्मृत्ति झ्रादि थद्धात्मक 
व्यक्तिगत-मुत्य हो सकती हैं लेकिय वे समाज विरोधी या समाजपोषक हों, यहू प्रावश्यक 
नही है । दपरी और, व्यक्ति सामाजिक कृतियों में अपने सम के आदर्णों, जीवम के पंघर्षों, 
सामाजिक जिस्तनों तथा भावनात्मक व्याख्याश्रां को प्रतित्रित्ित करके भी व्यक्तिगत मन्यों 
की स्थापत्ता करते हैं | उदाहरण के लिग्रे निशला की कविता, राम की झाक्ति पुजा' में कवि 
निराला का पहूष, संघर्षशील, प्रबुद्ध, चिन्तक पुरुष पृकारता है तो 'कामायनी” में प्रसाद 
ने व्यक्तिवादी समस्या-समाधान प्रस्तुत किय्रा हैं या श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान की 
कविता में उसका पत्नी, प्रिया तथा माता का व्यक्तिल्र उत्कंठातुए, लण्जाशील और 
रागोन्मद है। अस्तु, ये कृतिल्वान्वित व्यक्तिगत मूल्य उस विज्ञाल और व्यापक समूहगत 
सामाजिक चिंततों के लघु अंश होते हैं जिनके द्वारा किसो भी यूम के खब्ण तत्कान्नीन रूढ़ियो, 
पराजयो क्षयों तथा छ्ाातों से त्रिद्रोही सघर्ष श्रथवा सामाजिक निधियों का पांपण करके नये 


ग्रक १ ४ प्रतिपत्तिका श्यर 


जीवनाद्शों, कला-मानों श्र समाज-संबंधों को कल्पना करते हैं । जोन लेयड कहुते हैं कि हो 
संञ्ता है कि व्यक्तिगत मूल्यों का आ्िक प्रकाय (फंकान। ब्यूस्यतम हो लेकिन ये उपयोगी 
अवश्य हैं । व्यक्तिगत मूल्यों को परिधि में सचमुच सभी सूल्यों की परम्परा आा जाती है किन्तु 
शारीरिक ओर बोद्धिक मूल्य विद्विप्ट रूप में अन्तनिहित हैं | स्वास्थ्य, संपत्ति, सुल्द व्यक्तिगत 
मूल्य हैं । कोति, यश, शैली, कला-सुजन अपनी आरंभावस्था में व्यक्तिगत मूल्य है; यद्यपि 
बीति सामाजिक मंगल से हो प्राप्त होती है, तथापि उसके लिये नृत्तव भावनात्मक मौलिक 
सृजन तथा प्रतिमा हा सोच्दर्यात्मक लावण्य चाहिये । ज्ञान-आप्ति की इच्छाएँ बोड्धिक मुल्यों के 
भ्रन्‍्तगंत आतो हैं । प्रत्येक व्यक्तिगत मुल्य का बोधात्मक भौर कौतुहलपुर्ण भाग बौद्धिक मल्यों 
का हेतु प्रीर कारण भी है | ज्ञानोपा्जन, गणित के सिद्धान्त, जिज्ञासा, नृतव कला, विज्ञान, 
दोलियों का अस्वेषण आदि बोखिक मूल्य हैं। किसी वस्तु के प्रति तकीवृरं हष्टिकोश एवं 
बोद्धिक अन्तहप्टि बौद्धिक सूल्यांकत का आधार है। 

व्यक्तिगत-सूल्यों को अलग करके समाज, सूअव, सम्कृति की कल्पना करना श्रतभव 
है । यदि ब्य'क्तगत मूल्य संस्कृति की परम्पराओ से समृद्ष, समाज के संबंधों से विकासशील 
तथा युजन की प्रतुगू जों से नयी कृति बंशियों ते मुखर होने वाले मूल्य नहीं बनते तो वे 
व्यक्तिगत न रहु कर पतमोम्मुख व्यक्तिवादी धारा के पोषक ही जाते है। अतः इनकी इस 
असतुलित स्थिति के एक छोर पर भ्रन्तर्चेतना को प्रास्था, जीवन के संघर्ष, व्ीति, प्रेम, सृजन 
के भावालोक रहते है, तो दूसरी ओर समाज में निरंतर गतिशील शक्तियों, चिंताओं और 
बोख्िकन्योजन भ्रों के विस्तृत प्रदेश । व्यक्तिगत मूल्यों के ग्राधार पर ही सुधर-स्वस्थ व्यक्तिवादी 
धारा के सामाजिक उन्मेष प्राधारित हैं -जब व्यक्तिवाद अपने आत्मकेखित, श्रसंतुलित, 
स्वार्थी, सुखों-दु:खों से ऊपर उठकर समाज झोर व्यक्ति और स्वयं का श्रन्वेषण करता है, 
केवल तभी व्यक्तिगत मूल्य तथा भोनबीय मूल्यों के चरम विकास की संभावनायें अभ्युदित 
होती है। विश्व के महत्वपूर्ण कलाकारों, मनोषियों और नेताओं के जीवन से यही मानुषी- 
सत्य अभिव्यक्त होता है। व्यक्तिगत मूल्य व्यक्ति-विरोधी नहीं अपितु व्यक्ति निर्माता, उदात्तलय 
प्रौर सामाजिक रंगदींप्ति के संयोजक होते हँ-- उतका स्वतः ही सामाजिकीकरणश हो जाता 
है | व्यष्टि-सम प्टि के घरातल बुलमिल जाते है । इस अवस्था में घुल्व सामाजिक प्रायामों मैं 
प्रसार पाते हैं। 
मूल्यों की ग्रन्‍्य तत्वों से तुलनात्मक स्पर्द्धा 

१--पूल्य और उपयोगिता (५७०८ 3700 ७४६३) के सम्बन्धो की विवेचना कला, 
दर्शन और प्रथशास््र में विभिन्न प्रकार से हुई हैं। लेकित उपयोगिता के अर्थशासत्रीय प्रयोजन 
एवं उपयोग-रत-मुल्य समझने में कम कठिताई होगी । कोई वस्तु हमारे लिये उपयोगी है 
प्र्थात्‌ वह किसी मत्तनब के लिये लाभदावक है ग्रर्थात्‌ वह किसी चरम उत्क्ष का साधन है। 
लेकिन किसी वस्तु का उपयोगी होना आधिक हृष्टि में तभी तक उचित है जब तक कि बहू 
पूर्ण नहीं है अपितु आगामी क्रियात्मकना के लिये एक साधन है, जबकि वह संत्य भी नही है 
या फिर मानस 6 श्रम के कारण स्म्रों को तांडतो-मोडतो नहीं है क्योंकि यदि छत्य होना 
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ऋतुओ मे पराम केश्वर से मानवोय अ्रतर्भावो को उतर किया करता है. सुख की आर्मगरर 
परिव्याप्ति भी है क्योकि वह भ्रमुभूृति परक हे (जैसे काव्य संगीत आदि से एक श्रोर यहु 
सबंध उपयोगिताबाद से थुड़ा है, तो दूसरी श्रोर लोकायत (भोगवाद), मनोविज्ञान, रसवाद, 
तथा सौन्दर्यशासत्र से । प्रोफेसर जोन लेयड कहने हैं, “सुख सबंदा गतिमय और उत्तेजक 
होते हैं'*'लेकिम हमारे श्रेष्ठ भौर विश्ुद्ध हर्ष ( ]098) उच्चतर श्रेणी के होते हैं ।* इस 
प्रकार के शुर्ों के अन्तर्गत शांति कहलाने वाले घामिक उल्लास, मानवीय प्रेम के अधिकाश 
उड्े क, सौन्दर्य के पर्यायार्थी अधिकांश घोन्दर्य-मुल्य, सरलतापुवेक सम्मिलित कर लिये जाने 
चाहिये ४) 

भोगवाद [छझत्तगाछप्त) का सिद्धा्त यूनाव में प्राचीन काल में प्रचलित हुन्ना, 
जिसका लक्ष्य सुख-प्राप्ति का ज्ञान था । तब से यह तक॑ दिया जाने लगा कि जो नैतिक रूप 
से 'शुभ” हो, मनुष्य उसकी इच्छा करता है । लेकित मनुष्य जो भी चाहता है, वहु भी शुभ 
हो, यह कदापि सत्य नहीं हो सकता । शुभ” वह नहीं है जिसकी हम इच्छा करते हैं; लेकिन 
शुभ वह है जो वांछतीय (जिसको इच्छा करनी चाहिए) हो ॥ स्पिनोजा के कथन भें किसी 
वस्तु के शुभ्न' होने के कारण हम उसको इच्छा नहीं करते बल्कि हमारी इच्छा के कारण 
बह शुभ! हूं जाती है, पुन; विषय एवं विषयिप्रधान मतों का ढूंढ प्रारंभ हो जाता है। हरेक 
सुख तो शुभ नहीं हा धकता है। हाँ, प्रत्येक शुभ प्रकारांतर से सुख प्रदान अवश्य कर सकता 
है | भोगवादियों ते इस विभेद को स्पष्ट नहीं किया । उनका सिद्धान्त रोम के विल्लासी बर्गो 
ने खाद्मो, पियो, ओर मोज करो' के सिद्धान्त में विक्त कर दिया। इसीलिये इसके पहले 
ही शरस्तु ने कहा था कि सुख को शुभ का तिकष सासता श्रवाछित है, क्योंकि सुख व्यक्ति 
को समग्र चेतना तंद्विक्त करके उसे लिप्त कर लेता है जिससे बुद्धि और शुभ-भाव का घतिरोभाव 
हो जाता है। लेकित सुख का व्यापक अर्थ मानवीय-कल्याण (प्छएएण7०53) है। इस ध्येय 
को भारतीय मी बियों ने आनन्द” झौर प्लेटो-अरस्त्‌ू ने 'निविधेष-भ्ानस” के प्रन्तमंत 
रखा । भरस्तु ने स्वीकार किया कि भौतिक-सुविधा के अभाव में सत्कार्य श्र्रंभव है लेकित 
खुश (॥१877)) तो वही मनुष्य है जो कला, विज्ञान, दक्षेत्र या अन्य विवेक-चितन में ध्यानी 
((०7६७४7४0%9 २८) ही. सकता है। उन्होंने व्यक्ति और समाज के कल्याण को असबद्ध 
नही माना । कल्याण की दूसरी व्याज्या यूवाव के महात्‌ दार्शतिक ईपिकुरंस ते की। 
ईपिक्यूरियन आदर्श के अनुसार मनुष्य को सुख-प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिये। जीवन 
का उद्देष्य सुख-प्राप्ति है जो प्रकृति के अध्ययत शोर विश्व-ज्ञान से प्राप्त हो सकता है । केवल 
गुण (५४४८८) [जैसा कि स्टोइकबादी कहा करते हैं-. ] ही युक्त नहीं है॥ सुखी होने के 
लिये मनुष्य को गुएणवान होना चाहिये | गुण सुख का एक साधन है। अतः जब गुण दुख 
प्रदान करने लगे तो बह गुण नहीं रह जाता। झतः मनुष्य को महान, बुद्धिमान, विवेकशील 
होना चाहिये। सुख और भानन्द हो मानव-जीवन का लक्ष्य हँ--वूनाम में तटस्थ दर्शन की 
तीव' ईपिक्युरस ने डाली । 

लेकिव ईपिकुरस के आदर्श (भारतीय दाश॑तिकों के त्याग व तपस्या के आ्रादर्शों की 
बरह) समाज में रह ७र नहीं, बल्कि समाज से संबंध-विच्छेद करके प्राप्त किये जा सकते थे। 

श्ड 
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प्येटो धौर प्रसस्तु समाज में सम-व्यवहार रखने के सिद्धान्त का प्रतिपादन करत थ। भनुछ् 
को आवद्यकताओं को न्यूनतम करके वे उसे सामाजिक, प्लांस्क्ृतिक, भोतिक श्रौर व्यक्तिगत 
उत्तरदा यित्वों से पलायन करा देते थे । दंतोष और त्याभ द्वारा ही वे सुख-प्रासि के माध्यम 
में एक भोर तो व्यक्तित्व की सांस्कृतिक और संवेदनात्मक सहानुभूति विकसित करते थे, 
दुसरी ओर, उत्तरदाग्रित्वों से पलायन भी कराते थे। श्ावन्द की महत्ता पर उपनिषद में 
बोधि! झचस्था की शोर संकेत किया गया है। कहा भी गया है--भ्रानन्दाध्येदः खल्विमानि 
भूतानि जयस्ते, झ्रानन्देत जातानि जीवस्ति, श्रानस्दमप्रत्यभिषाधि-विश्वस्ति ।! * 

काला की व्यंजना के लिए यह मत विभिन्न दृष्टिकोशों से स्वीकृत किया गया। यहाँ 
संक्षेप में मूल्य और कला-सुख के सम्बन्धों की चर्चा की जायेगी। फ्रायड-स्कूल को मानने 
बाले ममोवैज्ञामिकों ने इच्छा” की काल्पनिक अभिव्यक्ति को ही कला की संत्रा दी। 
वेतन मन में दर्मित इच्छाश्रों का उदात्तीकरण होते पे कला मनुप्य को काम-जूृत्तियों को, 
सुख भावना को भोषस संघर्षों से मुक्त करती है। इच्छाश्रों श्रौर वास्तविकता के बीच 
(यधार्थ एवं सुख-सिद्धान्त' के अनुसार) कला इच्छाश्रों की एक पुरक क्रिया होती है । फ्रायड 
ने समाज, वातावरण श्रेष्ठता और अन्य कारणों का पूर्यंत: तिरस्कार कर कुछ श्रव्यक्त 
वृत्तियों का सहारा लिया | लियोनार्दो-विची भौर शेक्सपियर का हिंमलेट” नाटक फ्रायडवादी 
सनोवेज्ञानिकों के व्याब्याधार रहे । 

दूसरा मत कला को केवल कला के लिये, या श्रानन्द के लिये, या स्वत: कला की' 
तृप्ति के लिये श्रस्तित्॒वमाव होना स्वीकार करता है। भ्रास्कर वाइल्‍ड कहुते है :-- सब कला 
बिल्कुल बेकार हैं ।” ये कल्ला को जीवन से पलायन का साथन मास कर समाज से, व्यक्ति 
से, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों से पुरंंत: बाता तोड़कर कला-सृभन करता चाहते है। कला 
कला के लिये की प्रवृत्ति का उद्गम वहों होता है जहाँ कलाकार अपने सामाजिक वातावरण 
से विक्धिन हो जाता है।* प्लेखानोव ने इस प्रकार के धात्म-कन्द्रित कलाकारों की कला की 
विवेचता की प्रौर बोदलेयर, पुशिकन (की कुछ उत्तरकालीन कबिताप्रों), फ्रेंच रोमेंटिक 
कवियों के विकारों को ढूंढ निकाला । कला के व्यक्तिगत श्रानन्दानुभव में भारतीय रसवाद 
का सिद्धान्त एक श्राम्र उदाहरण है। यदि कला के मालवीय पूल्य होते हैं तो निष्चित ही 
कला का संबंध समाज श्रीर वातावरण से--साधत धौर भावश्यकताभों से स्थापित हो जाता 
है। घतः पलायन धौर विशुद्ध कल्ावाद एक ही साँचे में केसे ढाले जायेंगे ? यदि कला के 
मानवीय भूल्य क्लासिकल झौर प्ांस्कृतिक हैं तो श्रवश्यमेव वे मानवीय तृप्ति के मिमित 
होगे । झत; उनमें शांत तत्लीनता श्रोर साथना को भावया प्रवेश करेगी | यश्वपि कला के 
व्यावहारिक मूल्य कम होते हैं लेकिन सोन्दर्यात्यक और बोधात्मक मूल्यों से तो इन्कार नही 
किया जा सकता ? सुख तो कला देती ही है लेकिन अपनी सांस्कृतिक परम्परा और मनुष्यता 
के प्रेम तथा सौंदर्य की कुछ कुशलता के कारण सुल को शुभमु-सत्य और दुल्दरम में भी 
परिणत करती है। तोलसताय कला का सुख-बोध रुम्पूर्ण मानवजाति में फैलाकर एक 
खाई नैतिक सृष्टि करना चाहते थे; प्लेटो कला की नितांत भनुक्नतिमता, ऐटिकता और 
/वोक्त जनात्मकता के व्यापक प्रचार के कारण उसे त्याज्य समसते थे मारतीय रखवादोीं 
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श्राचाय॑ कवि को रस-स्तष्टा मानते थे प्रौर उसके रस-स्रष्टा होने के ध्ाथ सहुदय को श्स- 
भोक्ता भी । वे काव्य को आत्माभिव्यक्ति मानते हैं, जिसका प्रसार लोकोत्तर श्रानन्द को 
शोर होता है । वे उसके सुख को लोकोत्तर और अ्राध्यात्मिक मानते हैं। यहीं से वे सामान्य 
सामथ्यं श्र स्वाभाविक रसामन्द को गूढ़ तथा श्रलौकिक बता देते हैं। पात्रों से तादात्म्य, 
कला को भावनात्मक परिष्कृति की कुशलता से वे इतना मोहित हुए कि उसे व्यावह्यारिक 
भावभूमियों से ही परे उठा दिया | वास्तव में यह भ्राद्शोन्मुख सामन्तीय स्वच्छुन्दतावाद का 
परिशाम है जो सम्पूर्ण भारतीय शास्रीय काव्यों में व्याप्त है ।--मूलतः इन रसवादी झाचारयों 
ने काव्य का महत्तम' मूल्य आनन्द माचा । 

(३) मूल्य और श्रम (4900 ध्याप॑ एथप्र८) के सम्बन्धों की चर्चा करते समय हमे 
मांब्स को इस स्थापना को नहीं भूलना खाहिये कि प्राधिक मूल्यों के समावेश से ही तवलतर 
मूल्य-सिद्धास्तों का उद्भव होता है। ऊपर यहु सिद्ध ही चुका है कि वस्तुत: किसी वस्तु की 
इच्छा करने या उत्त उसके ध्यान (८०म्प्थ्णशा4ध००) करने का अर्थ हमारे द्वारा उसको 
मूल्यां कित करना होता है । पहले हम यह भी सिंद्ध कर चुके हैं कि किसी वस्तु की उपयोगिता 
उसके सुख-प्रदाव करने के साधनों में, और कष्ट (छ00) निवारण करने की क्षमता 
में है । युख प्रदात करते श्लौर कष्ट निवारण करने की क्षमता के साधन श्रर्थशात्ष के शब्द- 
कोष में ऋभश! “संतुष्टि' और 'पतृप्ति! कहलाते हैं। अतः जब ऐडम स्मिथ ने पानो को 
उपयोगी तथा हीरे को अनुपयोगी कहा था तो उनका तात्पय॑ यह वहीं था कि हीरे की प्राप्ति 
पानी से कम संतुष्टि वा व्यक्तिगत सौन्दर्य सज्जा प्रदान करती है। वे केवल राजनैतिक 
अ्रथ॑-तन्त्र के प्रयोजनों से ही इस घारणा की व्याख्या कर रहे थे। व्यक्तिगत सज्जा की 
भावता के द्वारा रति-भावना भी एक आथिक प्रक्रिया इस अर्थ में बवती है कि यह नारी को 
गृह की रानी तथा पुरुष के क्रम शौर शक्ति का केन्द्र, तथा पलंकारों को पारिवारिक सुरक्षा 
वा सामाजिक इकाई का आधार बनाती है । व्यक्तिगत सज्जा के कारण ही हम डाविव का 
जीव-शाज्र (30099) का वह सिद्धान्त पाते हैं जिसके अनुसार रंगों के सौन्दर्यात्मक मुल्य 
स्थापित होते है। प्रकृति में पक्षी और पशु प्रपने फेजे हुये रंगीन पंखों, ग्रीवाशों, चंचुओ, 
पंजों, एूँछों से परस्पर युगलों को श्राकर्षित करते हैं। परन्तु इच्छा! भौर श्रम के उत्पादन 
द्वारा प्रस्तुत वस्तु का विनियम होता है श्रौर इसी विनियम-सम्बन्ध में उपयोगिता का भह॒त्व, 
कुशलता की प्रभिव्यंजना है| कलाकार प्रपने माध्यमों का (रंग, प्रस्तर, शब्द श्रादि) अन्य 
अ्रमों और सांस्कृतिक क्रतुओं से विनियम करता है और उसमें प्रदान किये हुये सौन्दर्यात्मक 
मूल्य की माँग (4८०05४प) की अनिवार्य बनाता है। श्रम ही उनके मूल्य का निर्धारण करता 
हैं। यदि हम वस्तु का विनियम नहीं करते तो उसके आधारों भ्र्थात्‌ अपने कौशल और समय 
का विनियम करते हैं श्रौर यही धम-प्रदत्त विनिमय कला को श्रमूल्य बताता है (उपयोगिता - 
माँग), वयोंकि कला के मूल्य बाजार के सूल्य तन होकर उपयोग के मूल्य और मानबीय-मन 
के मूल्य हैं। अपने श्रम (80007) और अवकाश (]0षआए८) के विनिमय द्वारा कला सस्ती 
वस्तु की भी बहुमूल्य बना देती है । भ्रतः बाजार कला का सबसे बड़ा क्षत्रु है। प्राचीन 
सम्यताओ्रं में श्रम अफ्रिया के द्वारा इस सोन्दव झौर साय को उदतावनां तथा परस्पर प्रभाव 
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इतने व्पष्ठ हू कि इसके वशन की आ्रावश्यकता ही नहीं है फरन काटना श्रम है तो वह नृत्य 
भी है यहू वयाथ से सबधित है लेकिव यह सुछ भी है आदिम मनुष्यों के लिये ध्रत्ती 
ताम्ाजिक प्रकार, व्यवहार शोर श्रम संचालन इच्छात्मक तथा क्रियात्मक, दोधो हैं ।* जाज 
थामक्षत ने भी कुछ अदभुत निष्कर्ष निकाले हैं (१] नृत्य, संगीत और काव्य की तीनों कलाये 
प्राश्म्भ में एक थीं, (२) उनका उद्गम परिश्रम-रत मानव-समूहों के अंगों के तालब्युक्त 
(रफेएपेपया८) संचालन द्वारा हुआ, ओर (३) इस संचालन के दो भाग थे--शारीरिक 
प्रौर मौखिक !० जाज॑ थामप्तन के इस मत को मैबसमूलर भी मांत चुके हैं। मैक्समूलर भाषा 
का उद्गम ही सामूहिक परिश्रम से मानते थे और भाषा को सबसे बड़ा बौद्धिक मूल्य । 

सम्यता का ऐतिहासिक विकास मानवीय समाज के श्रममत विभाजन से प्रारभ 
होता है। सम्पूर्ण मावसंवाद की समाजवादी व्याज्या श्रम की महत्ता, श्रेष्ठता, भौर पूजा 
पर आधारित है । मावसंवाद में इतिहास की भौतिकताबादी व्याख्या विश्व-सम्यता झौर 
सस्कृति के विकास की व्यापक और वैज्ञानिक श्रालोचना करती' है। मनुष्यों के जीवस- 
यापन के साधन ही उप्तके भ्राथिक और सामाजिक सम्बन्धों को संचालित करते हैं, और 
प्रपेक्षाकत ये ही सामाजिक सम्बन्ध उनके बौद्धिक-दृष्टिकोशों का भी निर्धारण करते है। 
जैसे-जैसे अनुभवों श्रौर अनुसंधानों के द्वारा उत्पादन के ढंग परिवर्तित होते जाते हैं, वैसे- 
वैसे ही मनुष्यों द्वारा भिच्च-भिक्न उत्पादत-सस्बन्ध, श्र उसी के पूरक रूप में उसकी मानवीय 
चेतना परिवर्तित होती जाती है। भ्रतः मनुष्य की कला, संस्कृति, आदर्श, सिद्धान्त, नियम 
सभी बदलते हैं। परन्तु इन्हीं वर्गों द्वारा श्रम का विभाजन हुआ बोर नये मूल्यों की 
उद्भावना हुई--इत्तिहास की भौतिक व्याख्या ने रिनैसां काल, सुधार काल, सामंतकाल 
की प्रवृत्तियों भोर मुल्ययत श्रास्थाओं, पूंजीवाद युग के संघर्षो श्रौर भविष्य का ऐतिहासिक 
झौचित्य भौर महल समझाया । माक्सवाद के भ्रनुसार कोई भी वस्तु माल ((0०८0०प७ ) 
है, यदि वह मानवीय इच्छा की तृप्ति करती है भ्रौर किसी दुसरी वस्तु से विनिमय की 
जा सकती है (जो उसका विनिमय-सुल्य होगी)। मूल्य को महत्ता उस श्रप्त द्वारा नापी 
जाती है जो सामाजिक रूप से अनिवाय हो, या फिर उप थम-सभयव द्वारा भापी जाती है 
जो उपयोग-मूल्य को सामाजिक बना दे। इस प्रकार श्रम द्वारा ही सब मूल्यों की उद्भावता 
होतों है। श्रम-समय की यात्रा के अ्रतरुपात से ही किसी वस्तु का मूल्य मापा जाता है। 
मावस के दर्शन में मूल्यों के निर्माण के लिये श्रम-समंयब एक सामाजिक झावश्यकता है। 
मास ने सम्ताज के मंगल और व्यक्ति के उत्थान को ही अपने दर्शन में सर्वोपरि माता 
है। दोनों को ही सारे ब्रह्माण्ड का केच् मानकर श्रम को मुन्यांक्रित करने वाले मावसे, 
एंगेल्स ने एक ही सत्य पाया--अश्रम को वर्ग-विभाजन से मुक्त करने से समाज, संस्कृति, 
कला, प्रेम, स्वतस्त्रता सभी के परिवेश आराघूलत: परिवर्तित हो जायेंगे | श्रम-विभ्वाजन ने ही 
विश्व की महात समभ्यतानों और पांस्कृतिक उत्पानों को दिग॑तव्यापो--शोभामडित किया |! 
बड़े पैमाते पर कृषि और उद्योग के बीच श्रम का विभाजन सर्वप्रथम दास प्रथा द्वारा 
दी हुमा ओर इसी के साथ-साथ पुरानी बुनियाँ की चरमोत्कृप्टता--हैलेनियम--का । 
दास प्रा के बिना ने तो ग्रीकराज्य ने ग्रोफ कला शोर ग्रोक विज्ञान न हो रोमन 
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का श्रस्तित्व हो धकता था। लेकित हैलेनिज्म और रोमन साम्राज्य के श्राधार के बिना 
श्राधुनिक योरप का अस्तित्व भी नहीं हो सकता था। माक्स के दुंद्वात्मक्त भोतिकवाद 
का सार यही है--'क्षवंदा से सत्तावान वर्ग के विचार ही उस युग के झधिनायक विभधार 
रहे हैं |” 

(४) भ्रब मूल्य श्रौर चरमोत्कप॑ (ए७]ए0€ बजए॑ श०४सटांट) का. अच्तिम' धम्बरध 
शेष रह जाता है क्योंकि मूल्य का कल्याण (स्र॥एछएंधरटए)) से सम्बन्ध का वर्णाव सुख के 
प्रस्तगंत किया जा चुका है। आगे शुभ! का सम्बन्ध नैतिक मूल्यों के अंतर्गत किया जायेगा । 

चरमोत्कर्य के मूल्य युग-युग में बदलते रहे हैं । प्रत्येक नृतत संस्कृति, कला, समाज, 
या साहित्य के आन्दोलन ने एक भावनात्मक ग्रादर्श घामने रखा, लेकिन मानसिक छायायें 
(८४४७) 77788८8) इतनी अधिक कल्पनावान झौर श्रेष्ठ तथा स्वरगिक श्रावरण में भीनी 
हुई कि उनकी स्पष्ठ व्याख्या श्रथवा अ्रंकन नहीं हो सका । सूक्ष्म, अमूर्ं, सॉस्कृतिक, क्ला- 
सिकल पुल्यों ने उप पर आवरण डाल दिये, इतना आलोक वहीं व्युत्पन्ञ किया कि उचका 
मुख-मण्डल हृत्यमान हो जाये । जब भारतीय मनीषियों से मोक्ष को जीवन का चरमोत्कषं, 
उवंक्षी को नारी-सौन्दर्यं का चरमोत्कषं, राम को मर्यादा-पुरुषोत्तम का, था सीता को एक- 
निष्ठ मृहस्थ पत्नी का, ग्रथवा रसानन्द को एक मात्र काव्य का उत्कष॑ं माना तो वे इन्हीं 
सू८म, सांकेतिक, ओर सामाजिक आादशों तथा जिकल्‍पों से अनुप्राणित थे। वस्तुत:ः कभी न 
पूर्ण होने वाले मानवीय अभावात्मक आदर्श ही चरमोत्कर्ष हैं॥ प्लेटे का आदेशों और 
सौन्दर्य, रूसों की प्राकृतिक अ्रवस्था”, झंकशचार्य का अद्वेत, राफेल की मिडोनार्येश, भ्ंजता 
की नारियाँ, रत्रींद्र की उधंसी अथवा प्रसाद की श्रद्धा ऐसे ही चरमोत्कषं हैं जितमें किसी' 
समाज, संस्कृति या युम-घारा की भावना, सुकुमारता, परुषता, श्ौर श्रादर्श विश्वाम पा जाते 
है । पुर्णता या चरमोत्क के भ्स्तरज्ध में अपूर्णता, अ्रतृप्ति, भाद्श के मूल्य ही उसे उच्च शल्य 
के भ्रासन पर प्रतिष्ठित करते हैं; क्योंकि चरमोत्कर्ष में सौत्दय, कुशलता झौर प्रयोगात्मकता 
की ही प्रधानता रहती है । श्रतएवं यहु युग-युग में भ्रपने आधार बदला करता है। मनुष्य 
को बुद्धि, हांता, भ्रानन्द और चेतना जहाँ पहुँच कर एकाकार हो जाये वही चरमोत्कर्ष है । 
नटराज का नृत्य, कृष्ण की बॉसुरो-तान, मोजाद का कोरस ऐसे ही रागात्मक बोध-लोक है 
जहाँ ज्ञान-इब्छा-क्रिया में तादात्म्य द्वोता है । 

अपने क्रियात्मका रूप में चरमोत्कर्षा का यूल्य पूर्णांत: व्यावहारिक भी है क्योंकि कर्म, 
चेप्ट झौर कौशल उप्ते साधन हैं। समाज में उनका श्रमुकरश किया जाता है, अथवा कला 
में अनूछपता, दर्शन में श्रनुभान और सौन्दय में प्रनुराग लब्ध होता है । 

पूर्णता का दूसरा प्रयोजन यह भी है कि समाज उसे मानवीय चरभता का प्रतीक 
बनाकर चाहता है कि वहु प्रभी व्यक्तियों का केन्द्र जे । अतः इसमें नैतिकता, आदर्श और 
व्यावहारिक भावभूमियाँ भी श्रात्मसातु कर ली जाती हैं । (क्योंकि आदर्श भोर चरमता अपनी 
परे की श्रवस्‍्था में समानधर्मी भो बन जाते है)। चस्मोत्कषवाद के विरुद्ध सबसे सबल 
आरोप यह है कि वह रूडिवादी नैतिकता को प्रथय देता हैः प्रत्युत गचल-आदश होकर भी 
प्रपति में भ्रवरोष उत्पन्न करता है. क्योंक्ति सरलतापुवंक यह घर्मे भ्रववा राज्य के निरंकुझ 
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शासन में प्रमुचर हो जाता है | संस्कृत के घोरोश्नत वायक ते, या अनैतिकता की चरम 
भावना मे दिवेदी-युग में काव्य को ऐसा ही अचल और मिममबादी बचा दिया था। 
सम्पुरां भारतीय शिल्प में इन आदर्श प्रतीकों ने लोकिक कला को बेहद नुकसान पहुँचाया; 
भारतीय काव्य में नई कथाएँ, शैलियाँ, प्रेम-भावनायें श्ामाजिक अंतरचेतताएं इसो घामिक 
रूढृता से कुंछित होकर पुरोग्रामी होती गई। अंग्रेजी काव्य का रेस्टोरेशन-गुंग भी ऐसा 
ही था। यूरोप की ईसाई-कला राफेल झौर बिची के यूवं इतनी ही रूढ़ और प्रवल 
थी ॥ हेनरी स्टुश्रट महोदय का कथन है कि चरमोत्क्पंदाद के विरुद्ध एक महान झापत्ति 
यह है कि वह नैतिकता में घोर रूढ़िवाद को प्रश्नव देता है; वह यह स्वीकार कर लेता है कि 
पूर्णता स्थायी है एवं सबंदा के लिये प्रंतिम है। पूर्॑-मनुष्य एक मॉडल के रूप में स्थापित 
कर दिया जाता है, जिसको अनुकृति-मात्र ही हमें करनी पड़ती है |” * 
इस तरह वैयक्तिक मूल्य सामाजिक क्रांति ग्रथवा रूढ़ि बन जाया करते हैं ! 


संदर्भ-संकेत 

(१) जोद लेयड' : दि आइडिया श्राफ बैल्य (२) श्ानन्द से हो यह सृष्ठि उत्पक्ष हुई 
झानन्द से हो यहूं जोबित है, प्रावनद की ओर श्रप्नसर हो श्रासन्द में प्रविष्ट होती है । 
(३) प्लेखानोव ; “'श्रार्ट एण्ड सोशल लाइक” पृष्ठ श्य८ (४) दे० क्रिस्टोफर काडवेल--- 
फीफा ऋपफीठ 9. 9. तागाड व्यप्णाल ब्यूटी! शीर्षक अध्याय (९) जाज॑ थामसन : 


“सार्विसक्म एण्ड पोयद्री,” पृष्ठ २३ (६) फ्रेडरिक एंगेल्स, “'एण्टी ड्यूहरिंग,'” पृष्ठ २४८, 
२९१, मास्‍्को संस्करण १६१४ (७) हेनरी स्टुश्रट', "हा सन वेहपूजञ”' प्रथम भ्रध्याय । 


राजा शिवप्रसाद “सितारेंहिन्द” 
और हिन्दी गद्य 
दी 


विष्सु नयरायर दुल्ले 
| 
उच्चीसवीं शताब्दी को गद्यन्माषा का अध्ययस राजा शिवप्रसाद पितारेहिनद” के 


मृल्यांकन के अभाव में अपूर्ण समझा जावगा । यजा साइब द्वारा फारसी मिश्रित खडीबोली 
का एक महत्वपुण प्रस्तुत सदर का ग्रल्नत श्र लगाया गया था कि बअ_टिस श्लासन के सकेस से 


कर्क 
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वे हिन्दी-गथ के स्वरूप को क्षत-विक्षत करना चाहते थे । किन्तु यदि सृक्ष्म रूप से देखा जाय तो 
राजा साहब की दुरदशिता का स्वरूप संकीरां नहीं था, वे चाहते थे कि फारसी मिश्चित छाब्दों को 
हिन्दी खड़ी बोली में स्वीकृत कर उसे समाहित कर लिया जाय । राजा लक्ष्मण सिह आदि की 
साम्प्रदायिक इृष्टि के कारण उद्ू' व हिन्दी पृथक दो जातियों को भाषा बनी । राजा साहब ने 
भी अंत में कुफलाकर उद' को मान्यता दी, जब उतकी मान्यता को फरठलाया गया। सजा 
शिवप्रसाद 'सितारेहिन्द' ने सव्‌ १८४५ में “बनारस अखबार' का प्रकाशन आरंभ किया था 
राजा साहब का भुकाव उदू की और श्रधिक था, इसलिए इस अखबार में उदृ-अरबी के शब्दो 
का समावेश भ्रधिक हो गया । तब राजा साहब की इस भाषा-नीति के विरोध में प्रागरे से 
'प्रजा-हितैबी” नामक पत्र का प्रकाशन प्रारभ्भ हुप्ना | यह पत्र विशुद्धत: हिन्दी का ही पक्षपाती 
था । किन्तु श्यामसुन्दर सेन की पत्रिका की भाषा उस समय के देनिक जीवन की चलतू भाषा 
थी, जिससे यहु अधिक लोकप्रिय हो गयी । 

आमों के शैक्षणिक केस्ों में देशी भाषाओं का उपयोग होता था किन्तु हिन्दी प्रदेश में 
हिल्दी और उदू दोनों भाषाश्रों सें शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि शिक्षा के माध्यम के बारे में 
सरकारी नीति पूर्णतः अ्रस्पप्ट थी । सरकारी भ्राफिसों में उदू झपने पुर विकास में थी, जिससे 
जनता और सरकार की भाषा क्रमश: हिंन्दी-उदृ होने के कारण एक दूसरे के विपरीत थी । 
ग्राशय यह कि हिन्दी भ्रौर उदू के प्रदत्त को लेकर जनता और अंग्रेज़ी सरकार के बीच तनाव 
की स्थिति बनी रहती थी। उनच्नीसवीं शताब्दी में हिन्दी गद्य की हृष्ठि से जो काय॑ हो रहा था 
बहु साहित्यिक रूप ग्रहण कर रहा था । परन्तु सरकार इसको विकसित करने के लिए किसी 
भी प्रकार की सहायता न प्रदान कर सकी । 

फोर्ट विलियभ कालेज की स्थापना (सन्‌ १८००) में हुई थी | प्रथम प्राचार्य के रूप मे 
श्री गिलक्राइस्ट नियुक्त हुए । ईस्ताइयों ते जनता की भाषा को प्रपताता शुरू किया, क्योंकि इससे 
वे अपने धर्म का प्रचार करता चाहते थे। सरकारी कमंचारी कम्पनी की ही भाषा-तीति के 
प्रमुसार श्रपता काम चलाने में विश्वास .करने लगे थे । कर्मंचारो श्ौर सरकार हिन्दी को उपे- 
क्षित भाषा मानते थे, क्योंकि शासन उदू को ही प्राथमिकता दे रहा था। पं७ चद्धबली पाण्डेय 
ने हिन्दी-उदूं के वादविवाद को इस प्रकार व्यक्त किया है--- 

“दि हिन्दी-उदूं इन्द के इतिहास को देखा जाय तो सिविल्ल सविस के लोग किवा छोर 
विलियम कालेज के छात्र प्रायः उर्दू के पक्ष में रहे [४'*** ऐसी ग्रवस्या में सरकार के पालेतू 
प्राणी हिन्दी का विरोध नहीं करते तो प्रोर क्या करते १?" 

फोर्ट विलियम कालेज में हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था की गई किन्तु विद्याथियों की 
रुचि मे होने के कारश इसका विकास मे हो सका । १८१५ में सरकारी आफियों में फारसी 
का उपयोग होने लगा था इसलिए विरोध करने के लिए झात्दोलन की आवश्यकता प्रतीत होने 
लगी । इसी समय अंग्रेजों ने हित्दी और उद़ूँ को समस्या में इतनी जटिलता ला दी कि हिन्दुप्नो 
ोर मुसलमानों में वैमनस्थता भरा गई। यह वेमनस्थता स्वतंत्रताश्राप्ति के बाद भी किसी ने 
किसी रूप में बनी रही है। यद्यपि हिन्दी को राष्ट्रभाषा भी बना दिया गया है परंतु अ्पने- 
झपने धरम को देने के पक्ष में यह वादविवाद चलता हो प्रा रहा है 
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हिन्दी भर उदूं का प्रशन क्रमशः जटिलता को ओर अंग्रसर हो रहा था । शैक्षरिपक 
सस्याओ्रं में हिन्दी-उ्द दोनों का माध्यम उपलब्ध था | कचहूरी में भ्ररबी-फारसी खड़ी बोली 
के साथ मिश्रित थी । आम जनता को भाषा हिन्दी थी, किन्तु उदू का ही प्रयोग किया जाता 
था । परिणामस्वरूप देवतामरी का पतन होने लगा श्रौर हिन्दी दुर्बंशता की श्रेणी में भाने 
लगी। इसी समय राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द का उदय हुआ । 

राजा झिबप्रसाद के पिता मुशिदाबाद के रहने वाले थे पर कासिम श्रली के भ्रत्या- 
चारों के कारण बनारस भा गये और यहीं पर १८२९३ ई० में राजा साहब का जव्म हुन्ना । 
जब हिन्दी श्रपनी जजेर अवस्था से गुजर रही थी तब उत्तके उत्थान के लिए शिवप्रसाद प्ितारे- 
हिन्द साहित्यिक क्षेत्र में श्राये । हिन्दी, उदू, फारती, बंगला और संस्कृत के ज्ञाता होते के 
कारणु राजा साहब भरतपुर के राज दरबार में नौकर हो गये । राज दरबार मे नौकर होने के 
कारण! उन्होंने तृतीय सिकख युद्ध में सरकार की जी खोलकर मदद की श्रोर स्कूल इंस्पेक्टर हो 
गये । शिक्षा विभाग में रहने के कारण राजा साहब ते अनेक रचनायें प्रस्तुत कर सरकारी 
प्फसरों को ही भेट कार दो । 

राजा शिवश्रताद 'सितारेहिन्द! की कृतियाँ भाषा की दृष्टि से महत्वपुर्ण हैं। उन्होंने 
सोच-विचार कर संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी और ठेठ हिन्दी सभी को मिलाकर एक 
सर्वभान्य भाषा बनाने की चेष्टा की जो उतकी दृष्टि में आमफहम” और 'खासपसंद' भाषा थी | * 

सन्‌ १८७२ में राजा साहब की सेवाशों से प्रश्नल होकर अंग्रेज़ी सरकार ने सी० 
एस० आाई० को' उपाधि तथा श््८७ ई० में राजा! को उपाधि प्रदात की । इसके लगभग 
८ वर्ष बाद, २३ मई १८६४ में राजा साहब का काशी में निधन हो गया । यदि उन्होंने थीडी- 
सो सतकता से काम लिया होता तो थे हिन्दी गद्य के व्यावहारिक रूप के जनक हो गये होते, 
जिसका विकास देवीधसाद मुंशिफ ओर उपन्यासकार बाबू देवकीनन्दन खत्री की कृतियों में हुआ । 

कहुना न होगा कि राजा साहब हिन्दी के उत्थान के लिये अग्रसर हुए, किन्तु सरकारी 
कर्मचारी होने के कारण वे सफल न हो सके । उनकी रचनाओं में उददृ-प्ररव्ी छाब्दों का 
समावेश श्रधिक है, इसलिये ही सकता है कि जनता की भाषा होने के कारण अपनी धश्थिति 
सरकार और जबता के बीच सुदृढ़ बनाने के लिए राजा साहब हिन्दी के हिमायती बने हो । 
राजा साहब को उ॥ं शैली द्रष्टव्य है--- 

कॉटलासी ने भी, जो १७४८ में फरांसीसियों की तरफ से यहां का गवर्मर 

जैनरल धोकर आया था डूुप्ले को तरह अंग्रेजों को उसाड़ना श्रौर फरासीसियों की 

अमल्दारों को फेलाबा चाहा यहाँ तक को मंग्रेजों मे मोसलीपट्टन उनसे छीनकर दखन 

के सूबेदार सलावंत जंग्र से उसकी और कई और जिलों की अपने नाम सनद 

लिखवा लो ॥ 

उन्नीसवती शताब्दी तक उर्दू गतिमात रही । सुसलमाव उदूं का पक्ष लेते थे और गंप्रेज़ी 
सरकार की राजनीति इनके पक्ष में समर्थन कर रही थी। उर्दू के प्रधाव समर्थक सर सैयद 
अहमद था थे, जो हिन्दी को उजडु (मंवारू) भाषा समभते थे। सेयद साहब ने अपने धर्म 
का प्रंग्रड्रों के धमं से संबंब बताकर हिन्दू धर्म का विरोध किया फलस्वक्य प्रान्दोंलन 


हाफ हू ४ प्रातपासका १९% 


शुरू हो गया । हिन्दी के विरोध के प्रान्दोलन का समर्थन फ्रांसीसी विद्वान गार्साद तासी 
ने भी किया | 

राजा साहब की भाषा परिमाजित नहीं थी ॥ कई जगह उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग 
किया है कि श्र्थ का सौन्दय॑ ही नण्ट हो ग्या है | जेगे, और” को पब्नेक् के लिए प्रयुक्त 
किया है। कहुना न होगा कि उस समय हिन्दी का उदय हो रहा था जिससे राजा साहब 
का इंकलाबी सिक्का जमा हुआ था । 

गार्सा द तासी ने हिन्दी और उद्दं के इस वाद-सिवाद को समझने का' प्रथत्त तो किया 
कित्तु जान वीम्स ने इसे झूढ़िवादी व गतिहीन लिहूपित कर दिया । 

ततमरंचातू एस० एस» गाउज़ प्रोर वाराणसी के जाजा शिव्रप्रसाद सितारेहित्दा 
ने उर्दू का कड़ा विशेध क्रिया | राजा प्लाहब ने इस स्ममय की परिस्थितियों का मतन कर 
देवनागरी लिपि के माध्यम से हिन्दी को निख्ारता चाहा पर शिक्षा-विभाग में नौकरी 
करने के कारण उनकी भाषा-सम्बन्धी तोति सफल नहीं हो सकी । राजा साहब को अपनी 
नौकरी के कारण प्ंग्रेज़ी सरकार भ्ौर उढूं के समर्थकों को खुश रखने का प्रशन सामने 
उपस्थित होता या । डॉ० वाष्णव का कथन द्रप्टव्य है -- 

(हिन्दी के इप संकटकाल में राजा शिवप्रसाद साहित्यिक ज्षेत्र में आये। 
सरकारी दफ्तरों में उर्दू घुस चुकी थी। राजा साहब “इंस्पेक्टर आब स्कूल्स” थे श्रौर 
सरकारी कमंचारी की हैसियत से उन्हें सरकारी नीति का समर्थ करता पड़ता था । 
विद्या-व्यतनी होने के कारण भाषा की ओर स्वभावत: उनका ध्यान भ्राक्ृृष्ट हुआ | 
जब उनसे पाठ्य-पुस्तके तैयार करने के लिए कहा गया तो उन्हें घरकारी नीति का ही 
व्यवहार करना पड़ा । जहाँ तक लिवि का सम्बन्ध था, वे देवतागरी के पक्ष में थे । 
कचहरी में फारसी लिपि का प्रयोग होते देखकर उन्हें दु:ख होता था ।४ 
राजा साहब की भाषा-नीति स्पष्ट तो थी नही, साथ ही उदू के गतिशील होने के 

कारण उन्हें स्कूलों में पढ़ते वाले हिन्दू और मुसलताव विद्यार्थियों का भी ध्यान रखना 
पडता था। शिष्ट समाज और संज्रात्त बरानों में फारसी लिपि शोर उदय भाषा ने अपना 
स्थान बना लिया था। राजा साहब ने उसे इस प्रकार उद्ध त किया है--- 
हिन्दू लोग त केवल आपस के बौच फारसी में चिट्टी-भत्री जारी रखते 
थे, वन अपने घर का हिसाब भी फारसी में रखते थे।.... ..........साहब 
मीसूफ लिखते है कि हिन्दू मुसज्ञिफ तसनीफ में कोई बात ऐसी नहीं है जिससे उसकी 
कोौम शोर उसका मजहवब जाहिर हो सके ।/४ 
राजा साहब ते जब उददू' को हटाने में अपने को असमर्थ पाया तो उन्होंने नागरी 
लिपि में सरल हिन्दुस्तानी का प्रचार कर पग्रेज़ी सरकार को प्रसक्ष करना चाहा । तब राजा 
साहब ने वैताल पच्चीसी” को श्रपना आदर्श बनाया और फारसो लिपि में लिखी गई उद्ू 
को जनहित के विपरीत करार किया । 

'सितारेहिन्द' के भाषा के इतिहास में फारसी-उदू' का मिश्रित रूप हैं और राज 
भोज का सपना मी सस्कृत-शन्द प्रघान शलो म लिखा गया लेख है. गुटका पृतीय भाग 
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राजा साहब मे जा रूप पाठकों के समक्ष रखते का प्रयल किया है वह वबल इनकी भाष 
गैति का आदर्श मात्र ही है। भाषा की ऋतक नस्वप्रक्षार से निहित की है--- 
कष्पनी की सनद में जो मीआद शुभर्ते पर सन्‌ ६८७३ में नथी मिली, 
नयी बाते तीच दर्ज हुई । एहले यह हि कोर्ट ग्राफ्त डायरेक्टर्स के मिख्चरों की तादाद 
तोस में अ्रठारह हो गयी। उसमे भो छः की सुक़ रंरी शाही अलंकारों के इश्तियार 
में रही |! 
जा साहब की भाषा के सम्बन्ध में अनेक प्रश्व उठ सकते है । इन्होंने उस समय 
की सामाजिक भाषा, मसलगशायों का उह के प्रत्ति लगाव, अधिक्तारियों का रख तथा खपनी 
तौकरा को प्रधातता देते हुए अपनो भाषा-लीति का स्थान निर्धारित किया होगा। राजा 
साहब हिन्दी को भो उदू के ध्रमान निहित करना चाहने थे, इसलिए उन्हें अश्वी-फारसी के 
शब्दों को सहायता के झूप में स्त्रीकार करना पड़ा। इस आवदान-प्रदान का उल्लेख उन्होने 
झपने भाषा के इतिहास' में किया है । 
विशुद्ध हिन्दी के लिए योग्य वातावरण नहों था, यहू राजा शिवप्रशाव का तक 
था । यदि राजा साहब सरकारी भोौकर न हाते तो वे हिन्दी-प्रान्दोलत का संच लन भी करते । 
वे हिन्दी के विरोधी चहों थे, बल्कि उद्दू के स्थान पर हिन्दी को परिष्कृत कर कबहरी की 
भाषा से जन-पभ्पक्क रखना चाहते थे, इसलिए हिल्‍्दी की सेवा करते-करते उड़ के पक्षपाती 
हुए । डा विनयमोहन छर्मा के शब्दों में-.. 
वे उदू लिपि और थोड़े बहुत प्ररवो-फारपी शब्दों का प्रयोग नीति की 
दृष्टि से करते थे परन्तु लोगों ने उनकी नीयत पर सन्देहु करना आरम्भ कर दिया 
तब उनके हुदय में जबरदस्त प्रतिक्रिया पैदा हुई और वे कटुर उर्दुपधी 
बन गये ।/४ 
डॉ० विनय मोहन दार्मा के उक्त कथन के समर्थन में ही मेरा भी मत है कि सजा 
साहब को सही न समझ सकने के कारा हो उन्हें प्रतिक्रियावादी बनना पड़ा। आाशप है 
कि प्रन्त में राजा साहब हिन्दी के विरोधी श्र उदू के हिमायती जवता द्वारा बॉषित कर 
दिये गये । 
जब हिन्दी का रूप प्ररत्री-फारसी युक्त हो रहा था तभी राजा लक्ष्मएर्मिह जुद्द 
सस्क्ृतमय रूप लेकर हिन्दी क्षेत्र में आये और राजा साहब के अन्वी-फारसी शब्दों के 
प्रयाग को रोककर संस्कृत प्रचलित छब्दों के प्रयोग करने की भापा-नीति की प्रग्नसर किया | 
राजा लक््मगपिह ने श्ररत्री-फारसी से विहीत विशुद्ध भाषा का भिर्माश किया। 
उनके सामने राजा साहब के समान नौकरी का प्रन्‍्न नहीं था। राजा लक्ष्मशर्सिद्र ने शजा 
शिवप्रसाद 'सितारेहिन्द' को भाषा शैली का विरोध किया और कहा कि ने हिन्दी-उढू' पृथक- 
पुथक भाषायें हैं और न उप्र दोनों के मेल से कोई पृथक भाषा ही बनायी जा सकती है | 
में समझता हूँ कि राजा साहब की नीति-विरोध का हो परिशाम* था कि वे प्रत्त 
में उदू का पक्ष स्ेते रहे क्योंकि उनके समकालीन लेखकों ने उठ फ्ो छड़ी बानी के ख्य में 
मिल्ला लेने की बात स्वोकार नहीं को राजा साहब ने कहां कि थू कि उंदू कोर्ट को 
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भाषा 2, उत्तर मारत में वह एक बात्ती के रूप मे भी मान्य है, उसका मातृ-माधा के रूप 
में अस्वित्व है। इप प्रकार राजा द्य के बीच हुए संप्र्ष का परिणाय भविष्य में राजनीति 
के माध्यम से भयंकर रूप में प्रगट हुआ | बस्तुल: राजा शझिवप्रताद 'सितारेहिन्द' हिन्दी को 


फारमी प्रचलित तदुभव छाब्होें द्वारा समुत्नत बताते की योजना रखते थे । 
संदर्भ-संकेत 

(१) पं० चस्द्बली पाण्डेय-हिन्दी गद्य का निर्माण, संदत्‌, २००५ (२) राजा साहुइ 
ने अपने भाषा-संबंधी सिद्दास्त का १८६८ में लिखित भाषा का इतिहाल' (कुछ बयान 
अपनी जुदाव का) में उल्लेख किया है। उत्तका भ्रध्ययवत्त ऋरने से उनका क्ुकाव 
अरबी-फारतों शब्दों ओर उ्ह की ओर साफ सानम होता है। जहाँ तक सार्वजनिक 
संस्याश्रों का संबंध था वहाँ तक मानद्र्र्ससार था 'भृगोलहस्तामलक' की साधा उनकी 
शादर्श ओर स्वीकृत भाषा नहीं थी। पर्न-प्रदलित श्ररवी-फ्ारसी शब्दों का प्रयोग करने 
में किसी को कोई अ्रापतति नहीं हो सकती । कित्तु जिन श्ररबी-फारसो शब्दों को राजा 
साहन आराम जनता के बोलचाल के शब्द समझते थे, वे कभी भी जनता के बोच नहीं 
बोले जाते थे । तेद ने भी उनकी जेतो भाषा का प्रयोग नहीं क्रिया | यदि थे भारतीय जनता 
के जीवन, उसकी संस्कृति ओर हिन्दी साहित्य की परच्परा का ध्याव रखकर अपनी नीति 
निर्धारित करते तो थह भूल उससे कदापि न होती । परन्तु शिक्षा-विभ्ञाग का उस्त पर ऐसा 
रग चढ़ा कि फिर वे सँमल मा सके +डॉ० लक्ष्योत्तावर वए्सेय - श्राधुनिक हिन्दी 
साहित्य, प्रृष्ठ ११३, (३) राजा शिवप्रसाद 'वितारेहिन्द'.इतिहात तिसिरताशक, भाग 
२, पृष्ठ १७, (४, डॉ० लक्ष्मोसायर वाष्शयव--आाधुनिक हिन्दी साहित्य, पृष्ठ १००-१०१। 
(५) शिवप्रदाद 'सितारे-हिन्द'--भाजा का इतिहाप, (६) शिवप्रताद 'सितारे-हिन्द' --इतिहास 
तिमिरनाशक, भाग २ (७) डॉ० विवय बोहव शर्ता--हाहित्य सब्देश, सन्‌ १६५०, पृष्ठ --- 
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(६) पू जब 8 एगापेपालते छिए उबएफह 8 दिए जणपे॥ वरदाद ६0. घी0०868. शा 
2ण4एड पाहु2. पह हाएीएडं0ा. ली पिलाम्ंबा एठ005, ए०एछा ४056 शी: 028४8 
॥७८०:8 0फ 0प्रष्टी॑व तठापड, #0फ 57 लिंफती छ0ण5,. बडापे पड 479 पथ! 
धट्यते 5बछ८७६-ए०ाते5, वृ्पा.2 0प्र. [ एॉबिटड ब00त॑ बिल्ली, 07  घ038. 00क58 
दास क्ंठाई एंटी) एकता 96 सछीशबाडए 0गोए व्राएगरड् 8 एप्र7८ एएएपाँब्रगंणा 
राजा शिवप्रसाद--इतिहास तिमिस्वाशक ( १८ूपर सं० ), भाग १ की भूमिका से । 
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निषपण्दु वैदिक साहित्य का प्राचीमतम क्रोश माना गया है। यही नहीं, आधुनिक 
विद्वान्‌ तो इसको भारतीय कोश-पाहित्य में प्रथम ज्ञात प्रयास मानते हैं ।' तथापि यह कहना 
उचित न होंगा कि यह वैदिक छब्दों का पूर्ण कोश है। ऋकसंहिता की भाँति सिधण्ठु का 
संग्रह श्रुतषियों के द्वारा विभिन्न कालो में होने के कारण * वैदिक शब्दों के प्तिरिक्त कतिपय 
उत्तरवेदिक श्रथवा श्रवेदिक शब्दों का समावेश इसमें होना स्वाभाविक ही है । प्रस्तुत निबन्ध 
का विषय शब्दव्युत्पत्ति विज्ञान को दृष्ठि में रखकर निघरण्दु की इन्हीं विशिष्टताओं का 
भ्रष्ययन करना है ! 


याध्क की “निरुक्त' ढीका से युक्त वर्तमान समय में प्राप्त निधष्टू शुद्ध रूप सें वेंदिक वही 
है । अपने से पूर्व के निरुक्त ग्रंथों का अध्ययन करके एक पूर्ण और परिशुद्ध संस्करर/ प्रस्तुन 
करने की कामता से संकलनकर्त्ता ने एक जटिल और अ्रव्यवस्थित शब्द काश, संभवत: वैदिक 
छात्रों की बृद्धि परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया ।/ महाभाष्य की ही भाँति निषष्ट के कुछ 
धब्द बहुत स्थानों पर सन्दिग्ध और विश्ृष्ट हैं। यही नहीं, दिवण्टु में कुछ ऐसे शब्द भी भाए 
है जो आधुनिक काल में प्रचलित हुए परच्तु दोनों स्थानों में श्र्थ की विभिन्नता द्रप्टत्य है | 

बास्ककृत 'निरक्त! से युक्त वर्तमान निषण्टु पाँच अध्यायों में बेटा है। प्रथम तीन 
प्रष्यायों का संकलन मिंधप्तुक काण्ड' शीर्षक के अन्तर्गत हुआ है । इच अध्यायों में परिगणित 
कुल १३४१ इबब्दों में से अ्रधिकांश अ्मरकोश की शैली में पर्यायवाची है। जेसे प्रथम भ्रष्याय 
में 'पूृथियी! के २१ पर्याय, स्व के १२ पर्याय, श्रन्तरिक्ष के १६ पर्याय, जलना! 
(ज्वलतिकर्माण:) क्रिया के ११ तथा जलना? संज्ञा के ११ दाब्द पर्याय गिसाये गए हैं। इस 
प्रकार कुल मिलाकर ६७ ज़ंडों में प्रथम अध्याय विभाजित है। द्वितीय भ्रध्याय के २२ खण्डो 
मे भी कुछ पर्याय संज्ञा शब्द तथा क्रियाशब्द संकलित हैं। तृतीय अध्याय के ३० खंडो में 
बहुत', 'क्षिप्र', 'छूप', प्रशा, 'प्रशस्य/ इत्यादि कुछ विशेषण तथा भाव दाब्दों के पर्याय 
सकलित हैं। इन प्रध्यायों में सुत्त पद प्रथा एकवचन में तथा क्रियापद वर्तमान काल के 
प्रथम पुरुष एकवचन में निर्दिष्ट हैं | 

प्रो० राजवाड़े ते निघपण्टु के इन अ्रध्यायों का प्रान्तोचनात्मक अ्रध्ययन प्रस्तुत करते 
हुए बताया है कि इसमें कई छाब्द हैं। उदाहरणाथ प्रथम भ्रध्याय में गो शन्द 
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पुथिद्वी! पर्याय के अस्तर्गंत परियक्षि। किया गया है जबकि यह श्र्थ ऋग॑द में प्राप्त नही 
हाता । अतः यह पर्थ भ.धुनिक्र वा उत्तरवेदिक हुम्ना। ऋचेद में तो यह गौ! (गाय) अर्थ 
दे प्रयुक्त हुआ है ० इसी अध्याय के खंड (४) में संकलित 'लोह', 'कतक' और “कान 

शब्द उत्तरवेदिक हैं | हिरि! तथा हरि! (१८४६-१ तथा ३-४४-२) इत्यादि ऋग्वेद में स्वण के 
प्रथ॑ में पयुक्त हुए हैं, जबकि उपयुक्त संकलन में उनको स्थान ही बही दिया गया है । 

इसी प्रकार किरण! शब्द ऋशवैद (१०-२७-५) में घूल अथवा घूलकण के श्र्थ॑ 
में प्रयुक्त हुआ। है, खंड (५. में वणित प्रकाश रेखा के ग्र्थ में नहों । यह श्र भी उत्तरवैदिक 
है । प्रध्याय (१) में ही खण्ड (७। के 'नम्या! और 'म्था शब्दों का अर्थ राज्रि नहीं है। 
तम्या (१-३३-७) नमी” पद का एकबचन है। यह इन्द्र के एक सित्र का वाम है। 'थम्या' पद 
पम्यौ' का ही रूप है, जियका श्रर्थ है 'जुड़वाँ' । चताचो' से तात्पयं है 'प्रकाशमाव” झौर बहु 
शब्द उपा के साथ ही अन्य प्रकाशमान तत्वों के लिए प्रयुक्त हुआ है। खण्ड ;८) में परिगरणित 
विभावरो, सूनरी, भास्वती, चित्रामघा, वाजिनी, वाजियावतो, सुम्माव री, अरुषी तथा सूनृतावरी 
'उचाः की संज्ञायें न होकर उसके विशिष्ट लक्षण हैं । रूषती (ऋक० १-११३-२ ) इन्ही में एक 
हैं जिसका परिगणन वहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त श्रभीषुः 'खैक बलाहुस नीर! 'अम्बु' 
जल! पार्वती तथा ओऔउरचे: श्रवस्त: एवं 'ताक्ष्यं शब्द पूर्णाब्पेण उत्तरवैदिक हैं । 

द्वितीय श्रध्याय के खण्ड (३) में श्राए हुए 'पुतन्ा' शब्द का भ्रथ॑ मनुष्य नहीं, बरम्‌ वेद 
में (२-४०-४ इत्यादि) सेना” है । धव' शब्द भी उत्तरवैदिक है जो सम्मवतः ब्राधुनिक शब्द 
विधवा” को ब्युत्पत्ति का श्राधार है। खण्ड (१४) के खबति संस्नते इचोतति ध्रुरूयति दीयति 
ईघति ईज्ूते एजति जबति पत्तति तथा द्रवति--विभिन्न प्रकार की गत्यथंक धातुश्रों के मध्य 'भय 
करता', 'उड़ना”, 'हिलना' इत्यादि गति संज्ञात्रों को ध्थाव देता उचित नहीं है। इस प्रकार 
प्रन्य स्थल पर प्रो० राजवाडे ने उल्लेख किया है कि ऋग्वेद में 'पत्‌' का श्रथ॑ उड़ना', धुत! 
का श्रर्थ रथ के समाव धीरे-धीरे घुमना, “हम का अर्थ बंध करना! या चोट करना से है, 
जबकि निधण्टु में इन सभी का अर्थ है 'जाना? । कुछ ऐसे भी शब्द हैं जित पर यास्क ने भाष्य' 
करके निहकत' में दूसरे ही अर्थ में लिया है। उदाहुरणार्थ, 'कमं' छब्द से तात्पय॑ है 'अर्थ; 
जैसे, गतिकर्मा धातु:', गति श्र वाला घातु । 

पुतीय श्रध्याय का १ २वाँ खण्ड तो बहुत ही विवादास्पद है | प्रो० रजवाड़े तो इसको 
जैघप्टुक काण्ड के भअच्तगंत स्थान देने के औचित्य पर भी शंका करते हैं ।* तेरहवें खण्ड के 
विधय में भी उनका मत है कि इसको भी नैषण्टुक काण्ड में स्थान वहीं मिलता चाहिए, क्योकि 
इसमें समान श्रथं वाले वाह्दों का संग्रह नहीं है ।* खण्ड (२४) के 'भलिस्तुचः' तथा सण्ड 
(६७) के “अहनाय” उत्तरवेदिक पद हैं । तीसवें खण्ड में परिगणित मही उर्वी पृथ्वी दूरे अन्ते 
तथा भ्रपारे शब्द घांवापुंथिवी की संज्ञा न होकर उनके विदेषशा हैं । 

इस प्रकार नैधप्टुक काण्ड के श्रध्ययन से ज्ञात होता है कि लगभग १८ उत्तरवैदिक 
शब्द इसमें परिगशित हैं। पूर्व निसक्तकारों के द्वारा भाष्य किये गये क्रियारूपों का संकलन 
यहाँ किया गया है। फोन फोन से छ्षब्द संग्रहीत किये णाये इसका विशेष ध्यान नहीं रखा 
गया है. कई झन्‍्द गणना में नहीं भा सके हैं जबकि कुछ शब्दों का 
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सकलन हुआ है ; क्रियायद प्रस्तुत करने का सामान्य नियम है इसका वतमान काल प्रथम 
पुदय एक बचत का रूप देवा अबवा समूलक्रियः को इ' झौर 'ति' स श्रुक्त करना. परन्तु एक से 
अधिक मूल पद एक ही खण्ड में संग्रहीत पाये गए हैं। उदाहरखार्थ, प्रथम अध्याय खण्ड (१६) 
में आशते और ज्ापमति दोनों हो 'ज्वलतिकर्माण: शीर्पक के अन्तर्गत गिनाये गए है । इसो 
प्रकार भूणीयते, भृष्याति (२-१२) इत्यादि भी दष्टथ्थ है । यास्‍्क के टीकाकारों में से प्रमुख 
देवराज ने नैधण्टुक काण्ड के कुल १३४१ छब्दों में से १८६ शब्दों को ऋगेद से भिल्च निगमों 
में उपबन्ध होने के बारे में उल्लेख किया है । 

निषण्टु का चनुर्थ »ध्याय सवाधिक विवादास्तद है। इस 'नेगम” या ऐकपदिक! काण्ड 
के प्रथिकांश पद प्रायः विजप्ट तवा सेंदिख हैं ।* क्रमश: तीन खंडों में बंटे ६२, 5४ तथा 
१३२ पद पूर्ण स्वतंत्र है, किसी के पर्याय नहीं । ये अनेक अभ्र्थ धारण करते है तथा इनकी' 
ब्युत्तत्ति का ज्ञाच प्राप्त करना भी कठिव है ।!? इसी लिये इन्हें ऐकेपदिक गम (3दाहरुण या 
प्रयोग) कहते हैं। इस काण्ड के शब्द भिन्न-भिन्न हपो और विभक्तियों में हैं और अस्त में 
प्रत्येक खंड की पदर्सेश्या का उत्लेख है ' प्रत्येक खंड में ऐसे दब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति ग्ज्ञात 
है | इन्हें 'अनवगत संस्कार! पद और 'अनेक्रार्थी! पद संज्ञक-हो विभागों में विभाजित किया जा 
सकता है । दुर्गाबाय॑ ने एक भ्रन्‍्य विभाजन 'अववगतार्थ! शीष॑क के बन्तर्गंत किया है। अनेक,थ॑ 
ग्रौर प्रववंगत संस्कार शब्दों का एक ही काण्ड में संक्रलन आ्राचार्यों ने प्चित्य नहीं माना है। 
इस मान्यता के आधार पर कि निवप्दु श्ुतषियों की विभिन्‍न काल में संकलित कृति है, इसमे 
प्राप्त विभिन्‍न शब्दों की पुनशबृत्ति हो जाना स्वाभाविक ही है । 

प्रो० कर्मार्कर ने ऐसे कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए है, जैसे, नेघप्ठुक काण्ड में आए 
कुछ छब्द पुनः नैगम काण्ड में आए हैं । यही नहीं, चतुर्थ श्रध्याय के दितीय खंड में कुछ शब्द 
ऐसे आए हैं जिनके श्रथ॑ प्रथम तोन श्रध्यायों में ब्रा बुके हैं। उदाहरण के लिए, अन्न: 
(४२.६) वराहुः (४.२.२१) स्वघरारि (४२.२२, सर्प: (४२.२३) चितम (४.२.२८) 
वयुबम्‌ (४. २,४८) का क्रमशः (२,७.१)॥ (१.१०.१३), १६.४), (२४.३), (२. १-८, तथा 
(३.६,१०) में भाष्य' हो चुका है । 

एक ही भ्रध्याय के अन्तर्गत भी एक पद का एक से अ्रधिक खंडों में भिलल-भिव्त रूपों 
ओर प्रर्थों में परिगणान हुमा है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी भू: पद पृथ्वी तथा अ्न्तरिक्ष-«दोनों के 
पर्यायों में परिगणित है। निचण्दु को इन्हों असामान्य अभनियितताग्रों की एक बनती 
मिम्तंकित उद्धद्णों में देखी जा सकती है : - 
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इति साधा रणानि 
वाह तामाति 
पृथ्वीचामघियात्ि 
वाह नामानि 
अन्तनामार्िं 
गोनामाःनि 
पृथ्वीनामधेषानि 
बाइनामाति 
गोव।मानि 
अन्त रिक्षमामा मिं 
उदकनामा नि 
कर्मताम 
दिह्नामानि' 
पारिव, मानि 
श्रादित्यस्प 
उदकथामा नि 
ज्वलतोनामधेयाति 
वाझूनामानि 
उदकनामाति 
कर्मता मानि 
अपत्यनामानि 
झणनामानि 
अ्रत्वताम | 
पनुष्यनाम ! 
रदिमिताम । 
अज्ञैलिनाम | 
उबकनाम । 
अन्ननाम | 
अहर्नामानि 
गृहसामसानति 
उदकनामाति 


मिषरष्ठु के पंचम कांड 'देवतर्काड' के ६ खंडों में क्रमश: ३, १३, ३२६, ३१२, ३६ तथा 
४? पद और कुल मिलाकर १८९ पद हैं ये मी पर्याय न होकर स्वठंत्र पद है झोर भिन्न 


बब्रे हिन्चुस्तानो भाग रह 


स्पष्ट है कि वर्तमान उपलब्ध निषण्टु यास्क की निरुक्त टीकायुक्त अपने प्रकार का एक 
ही और प्रत्तिम है । इसके यू्व भी विभिन्‍त आचार्यों के भाष्य से युक्त विभिन्‍न विषण्ट्ू रहे होगे, 
ऐसा आधुनिक विद्वानों (प्रो रॉय, कर्मकेर तथा डॉ9 लक्ष्मशासरूप प्रभूति] का मत है। बही 
नही, ये निधप्टु भी कई प्रकार के रहे होंगे । कुछ केवल बेदिक शब्दों को ध्यात में रखकर 
बनाये गए होंगे, कुछ का सम्बन्ध उत्तरवैदिक शब्दों ते रहा होगा । निषण्टु के शब्द एक्रार्थक् 
बगंशबदों (0]8०8 ०:05) तथा अनेकार्थक ऐकपदिक शब्दों में सावधानी से नियमपुर्वक 
विभाजित नहीं किये गये हैं। कोई ऐसा भी निव्रण्ठु रहा होगा जिसके शब्द आ्ाधुनिक व्याकरग्ग 
के लियमों से बढ़ नहीं रहे होगे। विधण्टू में आए अनवभत संस्कार! ए३ इसी का संक्रेस करते 
है । कोई ऐसा निवण्दु भी रहा होगा जिसमें देवतात्रों के नाप संकलित हों । वर्तमान निभण्दु 
में इन सभी का समस्वय होने के साथ-साथ कुछ उत्तरत्रैदिक प्राधुतिक बजद भी संग्रहीत किये 
गए हैं। इधीलिए तित्रष्टु को पुर्ण शुद्ध वेदिक शब्दकाश नहों मानता चाहिए ! यदि वृद्ध 
वेदिक शब्द इसमें सम्मिलित नहीं किये गए है तो कुछ नये भ्रवेदिक शब्दों का ग्रागम भी इसमे 
यत्रतत्न हुआ ही है । 
संदर्भ-संकेत 

(१) “निघ्वण्दु का निर्माण कोशविज्ञान में सर्वप्रथम ज्ञात प्रयास है। भारत में यह 
कोश-साहित्य के प्रारम्भ को सुचना देता है।?” (१४।४-६) डॉ० लक्ष्मण॑सरूप कृत 'निधण्दु तथा 
निरक्त' (२) द्रष्टब्य--यास्ककृत निरुक्ता ६२० पर दुर्गाचार्थ कृत भाष्य ,३) द्रष्टव्य--- 
निरक्तम! द्वारा प्रो० उमाशंकर शर्सा (४) ब्रब्टव्य -- यास्क का विशक्क! (पृष्ठ २०५) सन्‌ 
१६७४० में पूत्रा से पश्रो० बी० के० राजवाडे द्वारा प्रकाशित (४) दष्टक्य -- बुद्ोह भास 
थज्ञाय ।” [(ऋक० २-२६) (६) बहु खंड सदेषदपमास्माया कहलाता है, एक वर्ग जिससे 
सभी प्रह्ञार के पद संकलित हिसे गये हैं, फिर भी क्रिया हूपों का पूर्ण श्रभाव है। इस छंड 
में समन श्र्थ बाने शब्द नहीं संग्रहीत किये गए हैं; इसको 'नेघप्टुक काण्ए' में स्थान क्यों दिया 
गया, इसका कारण स्पष्ट नहीं होता है ।” पास्ककृत निधर्ठु ओर मिशक्‍ता--द्ो० राजवादे 
(७) द्रष्टव्य वही (८) बप्टव्य - निधण्दु” (देवराज ब्ज्वा)--# निगम: अ्रन्वेषतीय: ५! 
(६) 'निष्रण्दु माप्तक वैदिक शब्दों की छुची के चतुर्थ भ्रध्याय को, जिस पर यास्क ने निरुक्त 
नाप्रक व्याह््या लिखी है, ऐकपदिक कहुते हैं क्योंकि इसमें श्रज्ञात या सन्विष्ध भूलवाले २७८ 
शब्द गिताये मए हैं । “शा » वेलबलकर 'निरुक्‍ता (भाग १घयु० ३७०) ४ 

(१०) “श्रथ याति अनेकार्थानि शुकशब्दानि तानि श्रतोडनुक्रसिष्यामः ॥ 

अनवगतसंस्कारांइव निगमात्‌ । तत्त ऐकपविकम इत्याच्क्षते ।! 
“ञयास्क 'निरृक्त' (४६) । 


हिंदी में पारिभाषिक शब्द-- 
निर्माण का इतिहास 


इरिमोहन मात्वोय 


झरतीय संस्क्रति की समृद्ध परंपरा हिंदों की पृठभूमि में है झ्रतएव प्राचीन विज्ञान, 
कला, दर्शन, ज्योतिष, स्थापत्य, समाजशासत्र, ध्मंशास्र, राजनीति, श्रयंज्नाह्म श्रादि से संबंधित 
प्रदुर शब्दावलियाँ हिंदी में हैं? केवल णब्चात्य एवं आ्राधुतिक विज्ञान, प्राविधि, मानवज्माछ्ा, 
एवं प्रशासनिक व्यवस्थाशों आदि से संवश्वित छब्दादजियों का श्रभाव हिंदी में था | उप्त अभाव 
की दूृश करने के लिए कई विद्वानों ने स्तुत्यः प्रयास किए थे जिल्हें या तो महत्वहीत समझा 
गया था भुला दिया गया, क्‍योंकि डिंदी की शब्दावली एवं उसके साहित्य के संबंध में अभाव! 
के पूर्ठभहु से श्राज का भारदीय बुद्धिजीदी ग्रस्त है। वास्तव में हिंदी में जो कुछ है श्रौर जो 
नही है, दोनों के संबंध में स्पष्ट होगा चाहिए | 
हिंदी के संबंध में जो भी योजनाएँ बनायी जाती है वे अभिश्चय में लटकतो हैं, इसके 
साथ-साथ प्राय: निश्चित प्रायोजनों ५९ भी जिन्हें क्रियान्वित करना संविधान के संकल्प के 
प्रनुसार प्रतिवाय॑ एवं श्रपरिदाय होता है उ् पर भी विचार, पुतविचार का क्रम चलता 
रहता है, फलस्रहूत जब कार्य पुरा न होने पर संवेधामिक संक्रट उतस्थित होता है तब ऐसी 
व्यवस्थाएँ सम्तुख झाती हैं जो कि हिंदी को श्रौर भी पीछे ढकेल देती हैं। इसी प्रकार की 
स्थिति के फलस्वह्प केंद्रीय शासन ने सन्‌ १६६३ में संविधान की मान्यता के विपरीक 
अनिश्चित काल तक अंग्रेजी को चलाने वाले विधेयक को पारित किया था | 
पराशिभाषिक छब्दों के हिंदी पर्बायों पर बहुत कार्य हुआ और हो रहा है। श्राज हिंदी 
में पारिभाषिक दाब्दों की कमी नहीं हैं, कमी है उम्र शब्दों को व्यवहार द्वारा परखने और छढ़ 
करने की । लाखों शब्दों के लिए हिंदी पर्यायों का निर्माण हो चुका है कितु उन पर्यायों के लिए, 
हिंदी के तथाकथित भक्त झ्लौर विरोधी लगातार प्रश्नचिन्हु लगाकर बिना समके-बूषे व्युत्पत्ति, 
सगति, भ्रथ-बोध आदि पर अभ्रमाधिकारपुबंक तके-कुतक करते हैं। हिंदी के जो पर्याय विशेषज्ञों 
की समितियों, उपसभितियों एवं श्रायोगों की मान्यता के बाद भी प्रकाश में श्राए हैं उससे 
झौचित्य को फ्ुठलाने का प्रयास हो रहा है जिसके कारण कई विद्वान झपने-अपने ढंग से नए 
पर्याबों को गढ़ने का झंब मी यत्व करते हैं। फलस्वछव नए पाठकों के साधने विचित्र-सो 
एवं दुरूहता को समस्या उसल दो जाहों है थो लोग हिंदी के पर्यायों के कि 
प्रपनी समस्त त्केशक्ति का प्रयोग करते हैं वे कमी मी भ्रंग्रेद्री पर्यायों को व्युतत्ति एव सर्गत् 


र्ण्ड हिन्दुस्ताना भान रहे 


के लिए विचार या पुनविवार का माहुई नहीं करते ! वरनत्‌ पअ्रग्न जी के पर्याय व्यूत्त्ति चाहे 
गिक और लैटिन के ही हो, उनकी दुःहता का प्रशव कभी उलज नहीं होता, उन्हें भो हिन्दी मे 
चलाने का उत्साह प्रकट किया जाता है। ग्ँग्रेजी भाषा की महादता का जादू इस इृंद तक 
श्राज भी चढ़ा हुआ्ा है कि अंग्रेजी का सब कुछ ठीक है और हिन्दी ओर भाश्तोय भाषाओं के 
विशेषज्ञों द्वारा किया हुम्ना हर कार्य अपूर्ण हो नहीं बुष्टिवृशं है। इसे मानसित्र गुलामी के 
अलावा बया कहा जाय 7 
हिन्दी पर्यायों की निश्वितता के सम्बन्ध में जब तक हम आश्वस्त न होंगे, कभी भी 
उनके प्रयोग के लिए उत्साह का निर्माण नहीं हो सकता और न ही कोई भी कार्ये श्रागे बढाने 
को प्रेरणा ही प्राप्त होगी । श्राज भ्रावश्यकता इस बात की है कि हिन्दी के पा रिभाषिक शददे 
को तेजी से चलाया जाय जिससे कि बे शठ्इ शौघ्रासिशीद्र अँग्रेजी पर्यायों के विक्रय दस 
कर हिन्दी में जञान-विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले छात्रों और दिद्वनों द्वारा हृदयंगम हो 
सके । 
यूरोपवातियों में से विज्येष हूप से अँग्रेजों ने भी साज्ाज्यवादी शिकंजे मे इस महादेण 
को जकड़ने से पूर्व मारत का सांस्कृतिक-राजनेलिक अध्यवत करने के लिए आकम्य हवानुपार 
भ्रतेक प्रकार के कोंशों की रचना कराने का यत्त कि. था । उसका इशादा चाहे जी भी रहा 
हो लेकिन उसके इस प्रकार के कार्यो को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे यहाँ के जन-जीवम 
की वास्तविकता, वस्तुस्थिति तथः मनावैज्ञाधिक गुत्थियों को समझया चाहते थे। यही एक 
कारण था कि झपती पुरी-धुक बूक के साथ योजनापुवंक भारत की भाषाओं का नुक्ष्ण्तप 
अध्ययन उन्होंने किया था । वे यह अवश्य समझते थे कि भारत के जन-जीवन के साथ समरस 
होकर व्याप।रिक एवं राजनीतिक लाभ तभी उठाया जा सकता है जदकि जनमा की भाषा का 
माध्यम ग्रहण किया जाय | इसीलिए भारत में आने वाला यूरोवियत भारत के सन्द् में बहुत 
कुछ जानकारियों से मडित कर दिया जाता था, कम-ठै-कम उसे भारतीय भापाओं का ही 
नड़ीं, बोलियों की भी प्रारंभिक जानकारी करा दी जाती थी। ६८ बीं-१६वी शवाब्दी की 
जालाक बूरोपीय जातियों ने स्थायोय भाषाओं वो महत्व को समझ लिया था और श्राज हम 
है कि २-वीं शताब्दी के उत्तराध॑ में भी भारत की स्थानीय भाषाओं ओर बं।लियों पर अंग्रेजी 
का लादे रहने के लिए कृतसंकत्प हैं। अश्रग्रेजी हिन्दी या हिन्दुस्तानी कोओों के प्रारम्भ का 
इतिहास जॉन फंगुर्सन के सन्‌ १७७३ ई मे प्रकाशित ए डिक्शनरी ग्राफ् हिखुस्वान' से 
प्रारम्भ होता है । सन्‌ १८०५ में रामन एवं भरबी लिवियों में सन्दत से डिलशनरी आफ 
मोहमंडन ला, बंगाल रेवेन्यू टम्सें, छिन्दू ऐग्ड अरर वडंस यूज्ड इन दि ईस्ट पुंडीज 
विद एक्सप्लानेशन, प्रकाणित हुआ था ८ इसके बाद जोसेफ टेलर का कोश एन एंगलिश एन्ड 
हि दुष्तानी नेवेल डिक्शमरी श्राफ शेविनकल टर्म्स एप्ड सी फ्रेजेज-पकाशित हुआ। श्थर्प मे 
पीटर ब्रेंटव (सर्जन) ने स्वास्थ्य विभाग के सदस्यों के लिए चिकित्सा (शरीर शास्त्र) के अ्रँग्र जी, 
प्रदी, फारती तथा संस्कृत का शब्द संग्रह प्रस्तुत किया । यह शब्द-संग्रह कलकला के तत्का- 
लीन गवर्नमेंट लीथोग्रेकिक प्रेस' से छुपा य इसी प्रकार कचेहूरी टेक्निक्रेलिटीज झ्रार 
बोकेमुनेरी प्रा खा टम्स १८४ ३) क्रपादक पैट्रिक कार्नेगी ए डिक्थ॒नरी श्राफ कामसियल र्म्स 
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बिद देवर सिदोनिम्स इन वेरियस लैग्वेजेज (१८५५) संम्पादक अलेकनेडर फाकतर, इंगलिश 
हिल्दुस्तानी ला एंड कामसियल डिक्शनरी श्राप बडंस एड फ्रेजेण यूज्ड इृंप सिविल एड 
क्रिमिनल रेत्रेन्यू एंड कामसियत्र एफेयर्स (१थ-शुत् ई०) सं० एस० डब्ल्यू० फेचान तथा ए 
बोकैजून री इंगलिश हिन्दुस्तानी फार द यूज आफ मिलेटरों स्टूडेन्टव, आदि परारिभाषिक कोशों 
का निर्माण विदेशी बिद्वानों ने किया था । 

मरतोय बुद्धिजीवियों के एक वर्ग को हमेशा देशी भाषाश्रों में पारिभाषिक् श्व्दों की 
कमी खटकती रही । इसी कारण कई दिद्दानों ते इस दिशा में कई कारय संतज् किये थे । 
१६१६ के पूर्व के इस दिशा में किए गए प्रयासों का उल्लेख अग्रेजी-मराठी कोश के निर्माता 
श्री एन० बी० रानाडे मे झपने कोश की भूमिका में किया है। जियके श्रतुसार तत्कालीन 
बंबई प्रेसीडेन्सी में पारिभाषिक शब्दों की हप्टि से प्रथम प्रयाध्त प्रारंभ हुआ था। तदवतर 
द्वितीय प्रयास बंगोय साहित्य परिषद्‌ की ओर से हुप्रा | दोनों ही श्रायोजन श्रतफल रहे। 
तृतीय भ्रशात दाश्यों नागरी प्रवारिणी उमा के तत्वावधान में विज्ञान की सात शाखाओं की 
शब्दावल्ियों के लिए हुआ था । इसके सम्पादकों में पंडित माध॑व राज सग्रे, आचाय॑ महावीर 
प्रसाद दिवेदी, महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेंदों, बाबू स्यामसुंदर दास तथा बाबू 
ठाकुरप्रसाद थे । इस कार्य को प्रामारिक्र बताने के लिए सभा ने देश के प्रमुख विद्वानों का 
सहयोग लिया था । जिप्तमें प्रो० ए० सी० सान्याल, बाबू सगवान दास, 4 यू धरमवत्ती सहाय, 
बाबू दुर्गा प्रसाद, बाबू गोविंद दास, लाला खुशीराम, प्रा० एत० बी० राताड़े, प्रो० रामवत/र 
शर्मा, प्रों० टी के० गज्जर, श्रो० बनमाली चक्रवर्ती तथा पंडित विनायक्र राव श्रादिथे। 
तत्कालीन बंगाल, पंजाब, संयुक्त प्रदेश (वर्तमान उत्तर प्रदेश) तथा अध्य प्रदेश के शिक्षा 
विभाग का भी सहयोग लिया गया था । इसे योजता के अन्तर्गत संत १६०१ में बाबू श्याम- 
सुन्दर दास का हिंदी वैज्ञानिक कोश (गशित), सन्‌ १६०२ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 
का हिंदी-वैज्ञातिक कोश! (दर्शंन। तथा ठाकुरप्रसाद खत्री का हिंदी वेज्ञानिक कोश! 
(भौतिको) प्रकाशित हुए । इसी भाँति १६०९ में ही श्रथंशात्र भ्रादि के भो पारिभाषिक 
शब्दों को सूचो का प्रकाशन सभा ने किया था। सन्‌ १६१२ में ठाकुर प्रसाद खन्नी का 
व्यापारिक पदार्थ कोश' प्रकाशित हुआ । स्वतः शो? राचाडे ने अपने महान कोश “ट्वेन्टिएथ 
सेंचुरी इंगलिश-मराठी-डेक्शनरी? में वेज्ञानिक एवं तहनांकों शब्दावली के अधिकांक्ष सम्यक्‌ 
पर्यायों को बड़े क्रमपूर्वक प्रस्तुत करते हुए लिखा था कि उनके इस प्रयास के पश्चात्‌ कम से 
कम २५ वर्षो तक देशी भाषाओं के लिए नवीब वेज्ञानिक शब्द संग्रहों की श्रावश्यकता 
न॑ होगी ! 

सुख संपत्तिराय 'भंडारी के मह॒त्‌ प्रयास की चर्चा यहाँ अत्यावच्यक है जिल्होंने 
'टवेस्टिएय सेन्चुरी' इंगलिश हिंदी डिक्शनरी? के काये की रूपरेखा प्रथम महायुद्ध के पूर्व १६१४ 
० में ही बता ली थी धोर सत्‌ १६२६३ से कोश संपादन कार्य प्राश्म्म हुआ और बीस हजार 
पुष्ठों में कोश की पाण्डुलिपि तैयार हुई । श्री घंडारी का यह प्रयास स्वातंत््यपूर्व के महत्तम 
प्रयासों में ते एक था ॥ उनके इस अंग्रेजी हिंदी कोश की प्रशंसा रवींद्रनाथ ठाकुर पं० मदन 
मोहन मालवीय प० जवाइर लाल नेहरू डॉ० राजेद्र प्रसाद प० गोविद वल्वस पत, श्री 
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कन्हैयालाल मारिगकल,ल युन्धी तथा महामहोपाध्याय डॉ० गमानाथ का श्रादि ने की थी 
इसका अकाशन तत्कालीन देशी श्यिसतों के नरेज्यों तथा घधतयतियों के सहयोग से हुआ्ना था। 
इसकी भुमिक्का में अपना हृण्टिक्ोश स्पष्ट करते हुए भंडारी जी ने लिखा था, “हमारा यह 
प्रिय देश भारतवर्ष भी नवीन युग में प्रवेश कर रहा है , ग्रस्य प्रभतिशील राष्ट्रों की तरह यह 
भी संसार में ज्ञान श्रीर विज्ञान की घुड़दोड़ में श्रागे रहने की चेप्टा करे। इसके लिए इस 
देश में विनिध प्रकार के वेशानिक विषयों में विकास को परम आवबदयकता हैं; पाश्यात्य 
जगत ने विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में दक्षता प्राप्त को है, उसका हुमें पूरा-पुरा लाभ लेना ही 
हागा । इसके भ्रतिरिक्त हमें भी अ्रपनी श्रोर से विज्ञान के क्षेत्र में कुछ ऐसी बहुमुल्य देने 
देसी होगी जिससे हम भी अपना मस्तक ऊँचा कर सकें । 7नका यह कोश प्राय: एक दर्जन 
मे अधिक जिल्दों में भधकाशित हुआ, जिसमें व्याय, प्रशासन, मानवक्षास्त तथा विज्ञान की 
भ्रधिकांश शब्दावलियों के पर्याय विपयानुसार प्ररू(त किए गए हैं। विधि, प्रशासन, राजस्व, 
उद्योग, अभ्ियंत्रण, युद्ध, बीमा, अम, खतिज, न्यार एवं राजनीतिशास््र संबंधी शब्दावलियों 
की व्याख्या देकर विद्वान ने कार्य को और भी प्रावाशिक बनाया था। वास्तव में हिंरी- 
भाषी क्षेत्रों में यदि जागरूकता होती तो इतना बड़ा कार्य यों ही पुस्तकालयों की मात्र शोभा 
ने बढ़ाता वरन्‌ इसका उपयोग करके हिंदी के ज्ञान-विज्ञान के शडार की अभिवृद्धि की मई 
होती और हिंदी की विपन्‍तता का कूंठा तारा मखील बनकर रह जाता | 
विज्ञान संबंधी छब्दावली प्रस्तुत करने का कार्य अ्रतेकों विद्वानों ने किया है। डॉ० 
सत्यप्रकाश जी का वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्द' सन्‌ १६३० में प्रकाशित हुआ था। वैज्ञानिक 
दब्दावली के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने भी ए० सी० सेवयुप्त के सहेयीग से समय-समय 
पर 'प्रत्यक्ष शरीर कोश' (१६६१) 'भृवत्व विज्ञाव काश' (१६४३६) प्रथा 'चिकत्सा-विज्ञन 
कोश” (१६५४४) का प्रकाशन किया था। सम्मेन के ही तत्व/वधान सें ब्रजकिशोर मालवीय 
का 'जीवरसायव कोश' (स० २००६) प्रकाशित हुआ्रा था | यहाँ यह भी स्मरणीय है कि हिंदी 
साहित्य सम्मेलन ने इस योजना के अंतगंत चालीस शब्द कोशों की योजना बनाई थी जिसकी 
सूची सम्मेलन द्वारा प्रकाशित 'शासन दब्दकाश' की भूमिका में उपलब्ध है । इनके अतिरिक्त 
विज्ञान परिषद्‌ द्वारा श्री ब्रजमोहन के संयादकत्व में प्रकाशित अँप्रेजी हिंदी वेश्ञानिक कोश 
प्रादि महत्वपूर्ण कोशों का प्रकाशन समय-समय पर हुम्ना । केशव प्रसाद मिश्र कृत वैद्युत- 
घब्दाबली” तथा ब्नजमोहन कृत गशितोय कोश (१६५४८) में भो विज्ञान की एक-एक शाखा 
की हिंदी झब्दावलियाँ प्रस्तुत का गईं | इसो प्रकार जंतु विल्नाव शब्द काश ' में डॉ० महेडवर 
पिंह सूद ने १२ वर्ष के कठोर बमोतरांत बीस हज।र शब्दों के पर्याव स्थिर किए, जिसमें भ्न्‍्य 
संबधित विज्ञानों के भी छब्दों को स्थान मिला हैं। इसी अकार तकनीकी शब्दों के लिए 
राजकमल प्रकाशम ने 'टेकनिकल इंगलिश हिंदी स्लासिरी का प्रकाशन किया | विज्ञान के 
छात्रो के लिए विज्ञान की प्रशाखात्रों का साहित्य प्रस्तुत करते क्षमय भी वैज्ञानिक हिंदी पर्यायो 
पर विद्वानों ने कार्य किया था जिपतका उपयोग थे स्वरचित पुस्तकों में ही कर सके । श्री चंचल 
प्वकम भ्रुप्त ने जंतु विज्ञान को शब्दावली की समस्या पर एक लेखक के रूप में विश्वार किमा 
+ सनख्े व्रष्फ्म्व निष्कर्ष जतु विज्ञान पुस्तक के श्रत्त में सम्रह्दीत हें 
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प्रन्य मानवश्ास्ररों के लिए भी कई कोशकारों ने प्रयास किए थे। व्यापारिक कोश! 
([सं० ब्रजवललम) 5४६०८ में ही छप्त था। १६२७ में भगवानदास केला ने 'राजमीति 
शब्दावली” तथा (१६३२) में श्रथंशार्र शुब्शवली” का प्रकाशन किया । अर्थशाह्न बाब्दावली' 
का पुनप्रंकाशन सुप्रसिद्ध अथंज्ाजी स्॒० पं० दयाशंकर दुबे के सहयोग से १६४६ में हुग्रा 
था। श्रो रामतारायण मिश्न की 'मुमोल शब्दाउली', कांताताथ गर्ग का 'वागिज्य शब्दकोश 
(१६३४) डॉ० सत्यप्रकाश का समाचार शब्दकोश” तथा गदाधर प्रसाद का 'अर्थगात्ष 
हब्दावली' (६६३२) में प्रकाशित मानवश/ल्ल संबंधो पारिभाषिक शब्द-संग्रहों के कारण हिंदी 
पर्याप्त सम्पन्न हो चुकों है । 
आचाये डाँ० रघुडीर के स्तुत्य प्रयास को कौन भूल सकता है जिन्होंने सन्‌ १६४ - 
४६ के मध्यावधि में लाहार से देवनागरी, बंवाली, तमिल तथा कनड़ लिपियों में वृहृत-प्रांगल- 
भारतीय कोश प्रेंट इंगलिश इंडियत डिक्शनरी) का प्रकाशंत। किया था। आचाय॑ जी का 
नारिज्य शब्द कोश! संवत्‌ २००३ में छा था । इसके पश्चात्‌ १६५४० में दि कन्सालिडेटेड 
ग्रेट इंगलिश इंडियन डिक्शनरी आफ टेकनिकल <म्स' का प्रकाशन द इंटरनेशनल एकेडमी 
श्राफ़ इंडियन कल्चर' नागपुर से हुआ जिसमें भारत के वैज्ञानिकों एवं पाववज्ञात्त के पंडियो 
का सहयोग लिया गया था। इस कार्य के उपरांत भाषाविद डढॉ० रघुन्रीर तथा डॉ लोकेशचढद्र 
द्वारा संपादित महाव काश ९ कम्प्रेहेसिव इंगलिश हिंदों डिक्शरी श्राह गवर्मसेंट एंड एजुकेशन 
वर्डस एंड फ्रेजेज' का प्रकाशन १६५४ में हुआ । डेढ़ लाश शब्दों के इस महान कोश को 
देखकर ही हिंदी शब्द-भंडार की व्यापकता का अ्रंदाज लगाया जा सकता है। इन सभो कार्यों 
में डॉ० रघुन्नीर से सवंमान्य मारतीय विद्वावों का ति:संकोच सहयोग प्राप्त किया था ३ दुर्भाग्य 
पह रहा कि डॉ० रघुबीर के इप्त कार्य के प्रति शासन ने उत्साह नहीं प्रकट किया और “रघुबी री 
हिंदी! का आन्दोलन खड़ा करके हिंदो के इस महान सेवी की साथता को यद्यपि झुठलाने का 
प्रयास किया गया, कितु नेक अवरा।धों के बाद मी विद्वाों के बहुत बड़े वर्ग ने डॉँ० रघुवर 
के बहुत से पर्यायों को निःसंकोच अपवाया | यहाँ यह भी स्मरशीय है कि पंक्धिन के हिंदी 
प्रारूप के लिए स्त्र० हॉ० राज॑द्रश्नसाद जी ने १६३८ में स॑त्रिधाव सभा के निशंय के अनुतार 
प्रत्य बिद्वानों के साथ डॉ० रघुवीर को भी संविधान की शब्दावली के पर्यायों क लिए नियुक्त 
क्रिया था | अपने कोश निर्माण क्रम मैं ही भ्राचाय जी ने जो» एस० गुप्त के साथ १६५६८: मे 
“इगलिश हिंदी डिक्शनरी आफ एडमिनिस्ट्रेशन' का भी संपादन किया था । 
जिन देशी-राज्यों में भारताय भाषाओं में शासत का काम-काज चलता था उन्होंने भी 
शासन संबंधी प्रवुर शब्दावलियों का निर्माण कर लिया था | इत प्रकार के कारशों में बड़ौदा 
सरकार द्वारा १६३२ में प्रशाशित सयाजी राव शासन द्ब्द-कल्यतरू? का विश्येष महत्व है। 
सन्‌ १६४० में श्री हरिहर निवास हिवेदी का शाप शब्द संग्रह” प्रकाशित हुआ था। दो 
खंडों में विभाजित इस झब्द-संग्रह का महत्व इस्ठो से प्रतिधादित होता है कि सन्‌ १६४२ तक 
इसके ६ संस्करण निकल चुके थे । व्यायालयों के लिए हिंदी सभा सीतापुर” ने स्तन १६४८ मे 
न्यायालय शब्द कोश तैयार कराया | इसे भांति उस्ची वर्ष बरेली से श्री जगदीश दारण 
प्रम्वाल का न्यायालम छान्‍्द सग्रह १६४६१ में जे० एन० बाघरे तथा द्वारा 


स॒पादित न्याय झन्द कोश प्रक श्षित्र हुआ था प्रश्चिद्ध काकार श्री राषचद्र वर्मा एवश्री 
गोपाज्षचद्र सिह द्वारा सपादित प्रारक्षिक (पुलिस) शब्दावला स० ००५ एव स्थानिक 
बब्दावली' (१६४८), महापंडित राहुल सांकृत्यायन, पं७ विद्यानिवरास मिथ और श्री प्रभाकर 
माचवे द्वारा सं शदित तथा हिंदी साहित्य सम्मेलद द्वाएा (खैंउ <००५: में. प्रकाशित शासन 
दब्द कोश, गोरश्नाथ चीबे का राजकीय कोश', (२६३० में सोमनाथ उपाध्याय द्वारा 
संपादित हिंदी, शरंग्रेजी और उर्दू का त्रिभापी राजकाज जब्ददोश, (१६ घट में विराज द्वारा 
सपादित 'प्रशासन शब्शावल्ली' तथा लबनलाल आीबास्तव ही परारिभाषिक शब्दों की सूची 
सामास्य प्रशासव' आदि का प्रकाह्नन समम-समय पर हुआ । झानमंडल द्वारा प्रकाशिनो 
धारिभाषिक शब्द कोश” में राजक्षोय कार्यो में प्रयुक्त होने वाले पाँच हजार श्रग्रेजी शब्दों की 
प्रिभाषा तथा हिंदी पर्याय हैं । इसी भाँति केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्‌ ने भी संक्षिप्त 
प्रशासनिक शब्दावली हिंदी अग्रेजी' का प्रकाशन विया है | 

स्वतंत्रता के उपरांत हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी में कार्य करते का निशचव क्रियान्वित 
करने के लिए हिंदी के पारिभाषिक शब्दों के निर्माण का कार प्रारंभ हुआ था और उसी 
झाधार पर १६४८ में उसर प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा-मंत्री डॉ० संपुर्णानंद की अध्यक्षता में 
प्रशासन तथा विधि संबंधी अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याथ स्थिर करने के लिए समिति की 
स्थापना हुई थी । इस समिति का भुनै॑गठत भी १६५४४ में हुआ ओर समिति ने शासत और 
विधि संबंधी पारिभाषिक शब्दों एवं पदतामों के हिंदी पर्यावों के चयन, सिर्माण औौर स्थिरी- 
करण का कार्य भी प्रारंभ किया था | सन्‌ १६५४ के पूर्व ही संविधान का हिंदी संस्करणा 
अपनी शब्दावली के साथ प्रकाशित हुप्ना । यहाँ यह भी स्मरःतोय है कि सारत सरकार ने भी 
शिक्षा मंत्रालय के भ्रधोनस्थ १६५०-४१ में देश भर के लिए श्मान वैज्ञानिक शब्यावली 
बनाने और सभी आधुतिक भारतीय भाषाप्रों के लिए इत शब्दों का एक कोश लेप्रार करने 
के लिए सामान्य सिद्धांत निरिचित करने के उद्देश्य से भाषाश्ञात्रियों और वैज्ञानिकों के लिए 
बोह आफ साइंटिफिक टमिनालोजी” नाम से एक बोई की स्थापना की थी ।॥ इस बोडे ने 
भी पर्थायों के स्थिरीकरण के संबंध में कुछ सिद्धांत और कार्य बशाली स्थिर की थी । सरकार 
द्वारा प्रसारित शब्द-सूचियों के प्रकाशन के पुर्दं उनकी मात्य करने के लिए किस प्रक्रिया का 
प्रनुगमन होता था, उसकी ऋलक शिक्षा मंत्रालय के २६५६ के सचिव भी स्वाजा गुलामुस्सेयि- 
दैन द्वार लिखित लिस्ट आफ टेक्लिकल टस्स इस हिंदी, के प्रावकेयन में प्रत्येक विधय 
के विशेषज्ञ समितियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि थे समितियाँ जिन शब्दों को 
स्वीकृत करती हैं उन्हें पारिभाषिक शब्दों की अ्रन्तिम सुचियों के हूप में प्रकाशित किया 
जाता है। फिर इन्हें सुफाव और टिप्पणी के लिये देश भर में भेज दिया जाता है। इस 
कार्य से लोगों में बहुत दिलचस्पी पैदा हुई ओर विभिन्न भाषा ज्ञैत्रों से इन शब्दावलियों पर 
बहुमूल्य सुकाव और टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं । इन सबको विभिन्न विशेषज्ञ समितियाँ जाँचती 
और परखती हैं ओर तब उसके भ्रनुसार प्रन्तिम सूचियों को पुनरीक्षण करके उनमें संशोधन 
किये जाते हैं । इसके बाद संशोधित सूचियों को पारिमाषिक शब्दावली बोर्ड के सामने रखा 
जाता है श्ौर बोर्श के पनुमोदन के बाद अंतिम स्वीकृति के लिए उन्हें मारत सरकार को मेज 
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दिया जाता है इसके बाद छठ? मानक धौर प्रामाणिक दाब्द सूचियों के रूप में प्रकाशित कु 
दिया जाता है । भत्येक विषयों के कोश निर्माण के लिए झलग-अ्रलग समितियों की नियुक्तिय 
को गई थीं | पारिभाषिक शब्दों की एककूपता लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में अपने 
शब्द निर्माण कार्य को थोड़ा ही श्रागे बढ़ाया, फिर भी उत्तर प्रदेश प्रशासन झब्दावली संबंधी 
पुस्तिकाएं भाषा-विभाग की झोर से प्रकाशित हुई और उन्हें सुक्राव औौर सम्मतियों के लिए 
प्रसारित भी किया गधा था। इसी प्रकार अन्य प्रादेशिक्त शासनों ने भी शब्दावलियों के निर्माण 
का काय प्रारंभ किया था । १६४८ में हो मध्य प्रदेश शासन के बिधान सभा के तत्कालीन 
अध्यक्ष श्री घनश्याम मिह गुप्त के सातादकत्व में 'बडसे ग्राफ जनरल युञ्ष इन दी लेजिस्लेटिव 
रडडं इंटू हिंदी? शब्द संग्रह बना था । 

हिंदी का शब्द भंडार बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है । इसके कई कारण हैं । मए ज्ञान- 
विज्ञान के नवीन क्षीत्रों में हिंदी में काम करने को प्रवृत्ति बढ़ रही है। भारत की राजपाषा 
का पद पाने के बाद शासन का ही वह कर्तव्य हो जाता है कि वह संविधान के संकल्प के 
अ्रनुसार हिंदी को सक्षम और समर्थ बनाए । भारत शासन यद्यपि पुरी शक्ति से क्रियाशील नहीं 
हे फिर भी संवैधासिक व्यवस्थाओ्ं के दत्राव प्रथवा राष्ट्रभावा के प्रेमियों के सतत आग्रह के 
कारण वह कुछ काम करती दिच्वाई देती है। फिलदाल भारत प्रकार ने आयोगों और 
समितियों के माध्यम से पात्मिपिक एवं तकनीकी शब्दावलियों के बहुत बड़े श्रभाव को दूर 
करने का पुनप्रंयास किया है । पुतप्रंथास इसलिए कि इसके पूर्व भी हिंदी के विद्वानों ने इस 
दृष्टि से बहुत-सा कार्य निजी प्रयास से पूर्णां कर लिया है । केंद्रीय सरकार के तत्वावधान में 
राजभाषा विधायी पश्रायोग, हिंदी निदेशालय तथा शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञामिक एवं 
तकनीकी पारिभाषिक झव्दावली आायोग-- टोन प्रतिष्ठान काम कर रहे हैं ॥ 

केंद्रीय शासन ने इस दिशा में मंथर गति से ही क्यों न हो, भ्रव तक कुछ महत्वपूर्ण 
कार्य किये हैं । (६६४२ में भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अंतगंत केंद्रीय हिंदी निदेशालय 
से 'पारिभाषिक शब्द संग्रह अंग्रेजी-हिंदी! प्रकाशित हुआ । १६६१ के मध्य तक २६ विद्येषज्ञ- 
उपसमितियों ने लगभग ॥ लाख दाब्दों का विर्माण किया था ! उन्हीं में से १३७० पृष्ठों का यह 
बृहद शब्द-संग्रह प्रकाशित हुआ | भारत सरकार के इस प्रकाशन से अनुवादकों भादि को छुछ 
सहारा मिला । यंद्यवि यह झब्द-संग्रह पूर्ण प्राभारिक्ष तहों बन पाया किंतु पर्वायों का प्रयाग 
करके उनको सुप्रयुक्तता श्रादि पर विचार करने का अवसर भाषा-श्वास्त्रियों को अवध्य प्राप्त 
हुआ है | इसके प्रकाशन से व्यक्तिगत स्वर पर पाश्मिषिक छव्रों के गढ़ने की' प्रक्रिया मंद हुई, 
जिसके कारणा वैज्ञानिक प्रंथों के दी पर्यायों के संबंध में जो मनमातरी चल रही थी उस पर 
अकुश लगा है। अनेक अभावों एवं त्रुटियों के बाद सभी हिंदी में काम करने के इच्छुक व्यक्तियों 
के द्वारा इस शब्द संग्रह से पर्याप्त सहायता ली जा सकती है। सन्‌ १६६४ में वैज्ञानिक तथा 
तकतीकी शब्दावली के स्थायी आयोग, जो कि अक्तूबर ६३ में वियुक्त हुआ था, द्वारा 
स्वीकृत विज्ञान शब्दावली! £ का प्रकाशन केंद्रीय हिंदी निदेशालय से हुआ हैं! इसके ४३४ 
पृष्ठों में वनस्पति विज्ञान रसायन भुगाल, मूगभ विज्ञान गणित मौतिको तथा प्राणि-विज्ञान 
करे >०००० ह्र्ज्दो का सग्रह है ॥ इसर्मे पर्व प्रकाश्वित शब्द सग्रहः के भनेक 
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पर्यातों को अस्वीकत करके उनको निश्चय त्मके रूप प्रदात क्रिया गया है. इसी प्रकार सरकारी 
कार्यालयों के लिए असयोगे से १8५८ में परदताम शब्द बली नथा जनवरी १६५ मे 
प्रणासन शब्दावनो' का प्रकाशन किया है | इन सूचियों में शब्दों के पर्याय केंद्रीय सरक्षार सथा 
राज्य सरकारों के प्रतिदित के प्रशासनिक कार्यो में प्रयोग के जिए संग्रहीत दिए गए है । 
विज्ञान एवं प्रताध्नत के अतिरिक्त हाल हो में विधि मंत्रानय के शअ्रंतर्गत सन्‌ १६६१ में गठित 
राजभाषा विधवायी श्रायोग' के विधायी विभाग की ओर से मानक विधि शब्दावली! का 
प्रकाइन हुआ है जिपमें भारतीय दंड संहिता १८६०, भारतीय साक्ष्य प्रधिनियम' १८७२ श्र 
संपत्ति भ्रंतरण अधिनियय १८८२ के प्रामाणिक हिंदी पाठ में प्रयुक्त विधि शब्दावली प्रस्तुत 
की गई है । बह महत्वपुरां शब्द संग्रह ३११ पृष्ठों का है। यदि विधायी श्रायोग" पर्थायों 
की अंग्रेजी व्याख्या के बजाय हिंदी में व्याख्या प्रस्तुत कर देता तो इसकी उपयोगिता और भी 
बढ़ जाती । फिर भी जो लोग विधि के क्षेत्र में हिंढो में काम करना चाहते हैं उनके लिए यह 
संग्रह विशेष उपयोगी है । 

इत पारिभाषिक्त शब्द-संग्रहों के अतिरिक्त भी अनेक महुत्वपूर्ता कोशों एवं शब्द-संग्रहों 
का प्रकाशम सरकारी स्तर पर हो रहा है। विद्वान तथा हिन्दी सेवी संस्थाएँ भी इस दिशा 
में प्रथल्तशील हैं | सब्याब्या पाशिमाधिक कोशों की रहना को और भी विज्ञा्तों का ध्यान 
प्राक्ृष्ट हुआ है। इस दृष्टि से चस्द्रराज भंडारों का वनश्लति झांख्र सम्बन्धी प्रस्थ वर्नोषधि 
चन्द्रोदप” दस भागों में प्रकाशित हुमा था । जिसमें भारतीय भाषाओं, के श्रतिरिक्त तैटित पर्यायों 
की सूचियाँ भी ग्रत्थ में सम्मिलित की गई हैं | यह काम भी श्रागे बढ़ रहा है। डॉ० भ्गेच्द्र के 
सम्पादकत्व में मानविकी पारिभाषिक कोश के दर्शन साहित्य आदि के कुछ खण्ड प्रकाश में 
आए हैं। नई पीढ़ी के कोशकार बदरीनाथ कपुर का सम्यास्या वैज्ञानिक पारिभाषिकर कोश? 
भी एक तया कीतिमान स्थापित कर चुका है। मानवशाझ् एवं विज्ञान के बैखकों ने भी बहुत 
बड़ी संख्या में विचारएवंक हिन्दी पर्यायों को अपने-अपने ग्रन्थों में श्रतुइमशििका के रूप में 
प्रस्तुत किया है। इनके अर्ति क्ल भी श्रनेंकों कार्य हिन्दी में हो रहे हैं या सम्पन्न हो' 
घुके हैं, जिनमें देखकर यहु नहीं कहा जा सकता कि आज भी हिन्दीं में पारिमाषिक शन्दों की 
बैसी समस्या है, जैसी १६४० के पूर्व थी। हिन्दी के प्रकाशित शब्द-संग्रह इतने पर्याप्त हैं कि 
उसके सद्वारे श्ञाव-विज्ञान, प्रशासत, त्याय ओर जीवन के विविष्त क्षेत्रों में हिद्दी में काम किया 
जा सक्रता है | 


नयी शब्दावली और उसके उपयोग की समस्या 


हिंदी तथा भारतीय भाषाओं की प्रकृति को देखते हुए नये पर्यायों का लिर्माणा किया 
गया है। इस पर्यायों को देखकर श्तजाने ही लोस उतप्तको जटिलता की चर्चा कर बैठते है | 
साथ ही हब भी कई बार आग्रह किया जाता है कि झस्तर्राष्ट्रीय वेज्ञासिक और तकनीकी! 
पर्यायों को ज्यों का त्यों ले लिया जाय | इन प्रश्नों पर बहुत अधिक चर्चा हों चुकी है। 
विशिष्ट ज्ञान जिस प्रकार सरल नहीं होता उसी प्रकार विशेष प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त पर्याच 
मो प्राय सुयम नही होते | स्वय भंग्र जो के प्रधिकान्न पर्याय सेटित भ्रौर ग्रीक से सीधे लिए 
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गए हैं । वे सरल पर्याय नहीं हैं । उसी भाँति हिन्दी के पर्याय भुख्य रूप से संस्कृत खोलो से 
लिए गए हैं, जिनके कारण प्रारम्म में वे पर्याथ व्यवहार के प्रभाव में खटकने वाले हो सकते 
है, किन्तु निरंतर व्यवहार से बे सुक्म और ग्राह्म हो जाएँगे | रही बअंतर्रा््रीय पर्यायों की 
बात, इस सम्बस्थ में भी सरकारी आ्ायोगों ने कुछ मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है और 
तदनुसार कुछ ग्रत्तर्राप्ट्रीय पर्यावों को भी स्व्रीकार किया गया है | यहाँ एक बाव और भी 
द्रष्टव्य है कि जो वैज्ञानिक और तकदीकी पर्याय हिन्दी के लिए बनाए गए हैं, उनका ही 
उपयोग प्रादेशिक भाद्षात्रों की प्रकृति को देखते हुए उनमें भी होगा, जिससे कि समस्त भारत 
की वैज्ञानिक एवं प्राविधिक शब्दावली में समानता हो । भारत की भावी सामासिक संस्कृत 
के संदर्भ में कुछ श्ति व्थलिष्ट पर्यायों को स्वीकार करना ही पड़ेगा । हमें व्यक्तिगत रुचि, 
प्रचिलिक आग्रह एवं संकीर् दृष्टि का परित्याग कर दाब्दावली की समस्या पर एक शोर 
अ्रखिल भारतीय हृपष्डि रखनी होगी, दूसरी ग्रोर विषयगत जठिलताग्रों को समझ कर 
एका्यी चिस्तन, विश्लेषण, अपरिपक्व आाषा-ज्ञान और सही वेचारिकता के श्रभाव से मुक्त 
होना पड़ेगा । 

जेसा ऊपर विवरण प्रस्तुत किया जा चुड्ा है, अनेक प्रयास पंग्रेजी-हिन्दी पर्यायों को 
लेकर हो चुके हैं । इसके कारण एक ही शब्द के कई-कई पर्याय विभिन्न लेखकों की कृतियों 
मे मिलते है। शासन ने इस दिशा में अपने कोंशों को ही सावक माना है और बह आपयोगों 
द्वारा भात्य शब्दावली का उपयोग करवाने के लिए कटिबद्ध है।इस दृष्टि से आज यहु 
परमाबध्यक्र प्रतोत होता है कि व्यवहार द्वारा स्वीकृत करते हुए नए पर्यायों को ज्ञीत्रातिशीघ्ष 
रूढ़ कर लेवा चाहिए। व्यक्तिगत शल्यज्ता और भावुकता के आधार पर नए-सए पर्यायों को 
गढ़ कर पूबस्बीकृत पर्यायों की अंवहेलना करना हिन्दी के साथवंदेशिक स्वरूप की दृष्टि से' 
घातक है। समितियों, आयोगों और हिन्दी के वरिष्ठ लेखकों के कार्यो पर भरोसा रखकर नयी 
शब्दावली को व्यवहार में लाना ही उपयोगी है ॥ 

वास्तव में अब उपभाषाग्रों सहित हिन्दी का दब्द-भंडार बिदब की किसी भी भाषा 
से कम नहीं है। आवश्यकता है कि प्रयासपूर्वक उसकी नयी शब्दावली का व्यापक प्रचार और 
व्यवहार करके हम उन्हें अपना लें | बिता प्रपनाए हुए कोई भी शब्द सरत नहीं हो झकता 
प्रोर व उसकी श्रथंवतता का परीक्षण ही हो सकता है। निरंतर रट-रटकर हमने प्रग्रेजी से 
अपना सम्पर्क स्थापित कर लिया है। फिर हम यह कैसे समझते है श्वि हिन्दी के लिए 
पर्यायों का परिचय झनायास ही हो जायगा। हिन्दी ग्राज दुतिया की सर्वाधुनिक भाषाओं में से 
एक है, जिसमें हजारों शोवार्थी विश्वविद्यालयों, शोध-प्रतिप्ठानों में देश में ही नहीं, विदेशों मे 
भी अनुसंधान का का व्यक्तिगत रूप से श्रथवा उपाधि के लिए कर रहे हैं । इतनी तोब गति से 
प्रगति करने बाली भाषा के सम्बन्ध में कूपमंडूक की भाँति चितन करने से काम न चलेगा | 
इसके लिए आवश्यकता यह है कि हम श्रपने मस्तिष्क को खोलें शोर हिन्दी प्रंसार को गरति- 
विधियों को नए उत्साह श्रौर नये बायुमंडल में देखें। तभी हम वह उत्साह भर सकेंगे जिससे कि 
द्विन्दो राष्ट्रष्यापो हो सकेगो भ्रतिरिक्‍त प्रंग्रेजी प्रेम के कारण भारत का बुद्धिजीवी मारतोय 
भाषाप्रों से प्रम नहीं करता एसी कारण उसके पुरा कृतित्व से भारतोय माषाएँ प्रमी भी 
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लाभान्वित नहीं हो पा रही हैं। भारत के बुद्धिजीबी अब यह समझ लें कि हिन्दी एवं भारतीय 
भाषाओं में आधुनिक ज्ञान-विज्ञान देकर ही इस विज्ञाल देश को जनता के साथ ही नहीं, अपने 
व्यक्ति! के साथ भी वे न्याय कर पायने । झगेजी के धुँवत्रे ज्ञान को ग्रवरिपययता और पिछेड़े- 
पन के सुख से प्रधिक यथाय॑ है कि हप हिल्दी को झपत्ता कर भौलिक प्रतिभा का विकास भर 
धर्जनात्मक वातावरण की पुष्दि करें। 


भारतीय अ्बयों की 
लोकोन्मु्खी वचारघारा 
पे 


नमंद्ेश्वर चलुवंढ़ी 


संसार का सब कुछ काल-सापेक्ष है तो भी उनमें से कुछ युगातीत भो हो सकते हैं, 
ऐसा भानने वालों की संख्या ऋदाचित्‌ अधिक नहीं है। यध्षपि सत्य-निब्पण के लिए मत-प्ंस्या 
का बल अपेक्षित नहीं है | ऐसे लोग, जो थुवातीत नहीं मानते, था तो उसे स्पीकार करने में 
हिचकते हैं ग्रथवा उसे सहसा अस्वीकार कर बैठते हैं! इस हिचक अ्रयवा अस्वीकृति का सूल 
कारण कदाचित्‌ यह है कि वे अतीत की संगति वर्तंधान के सतथ नहीं बैठा पाते । भानों काल- 
प्रवाहु की खण्ड-खण्ड देखने की भाँति अरमझा भी जा सकता है। फिर किप्ती वस्तु को जितना 
हम देख पाते है क्या उसकी इयचा मात्र उतनी ही होती है ? याद नहीं, तो वस्तु की भाँति 
सूक्ष्म-गहल विचारों की सीमा को भी युगातीय मानते में आपत्ति नहीं होनी चाहिए । भारतीय 
ऋषियों को जिकाल-द्रप्टा अथवा निक्नालज कदाचित्‌ इसीलिए कहा गया हैं कि वे काल-प्रवाहु 
के संदर्भ में युग-सापेक्ष के साथ-साथ भूत और भविष्य को भी देख सम सकने में समय॑ थे । 


गशित को भाँति दो और दो मिद्कर चार करके यह निष्कर्ष निक्रालने का यत्न किया 
गया है कि भारतीय ऋषियों ने इहलोक को श्रपेक्षा मरजोक की चिन्ता अधिक की है। फलस्वरूप 
उनकी विचारधारा का प्रधान स्वर लौकिक की प्रपेक्षा अलोकिक अथवा पारलौकिक का है । 
परन्तु तथ्य इसके वियरीत जाते दिश्वायी पडते हैं ऐमो दशा में उनके प्रति इनके विचार 
यदि सवा मिख्या भयत्रा निराबार नहों तो कम-स कम मज़्रान्त य्थवा एकमोी प्रवदय हैं 
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वेदादि का प्रव्ययत तया झ्नुज्नोलन करने वाल विद्वानों ने समय-समय पर या 
स्पष्ट संकेत किया है कि उक्त ऋषियों को उच्तियों में लोहोन्मुखी विधारधारा ब्राकस्मिक ह 
होकर एक व्यापक्ष-हष्टि-प्रसुत चिन्तव का परिणाम है जिसमें संगति ओर सातत्य दोनों का हू, 
समावेश है । 

उपयुक्त कथन का तातलये यहु कदापि वहीं कि भारतीय ऋषियों की दक्तियों की 
पुनर्परीक्षा न की जाय, आवश्यक होने १९ भा उनमें काट-छाँट ने की जाय । निश्चय ही उनकी 
सम्यक्‌ परीक्षा तथा यथातृथ्य विवेचन कर उन्हें ग्राह्म ध्थवा प्रग्राह्म ठहराया जाय । यहाँ पर 
झभिप्राय केवल इतना हैं कि मात्र प्राचाबतः के नाम पर उसे ग्राह्म श्रयवा शअ्रग्नाह्म ने 
5हुराया जाय । 

यह सच है कि समय-समय पर लोक' शब्द के शर्थ का संक्रोच अथवा विस्तार होता 
श्राया है, किन्तु प्रस्तुत संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग भ्राधुनिक अर्थ में ही किया गया है। 
इस प्रकार 'लोक' शब्द का प्रयोग यहाँ ध्यापक श्थ॑ में ही किया गया है, सकुचित श्रथ॑ मे 
नही । यहाँ पर लोक झब्द का अभिप्राय मावव-यात्र से है, समाज से है। इसलिए इसी प्र 
में इसे आाह्य किया जाना जाहिए। उक्त विषय अपने झाप में रोचक तथा कौतुहलवर्धक होने 
के साथ-साथ ज्ञानवर्धक भी है, जिस कारण इसकी चर्चा यहाँ करना समीचीन प्रतीत 
होता है । 

“प्रहभारत” के शान्ति पर्व (१८०१२) में! भनुष्य को सर्वश्रेष्ठ पद पर प्रतिश्ठित 
किया गया है । इंश्ी उक्ति को मध्यक्रालीन बँगला मक्त-कवि चंडीदास ने सबार ऊपर मनुष्य 
झाछेनार ऊपर नाई” कह कर अपनी भाषा में दुदरावा है। इस धारणा के मून में ४ ईइबर्‌ 
अश जीव झ्विवाशी जैसः उक्तियों की प्रेरणा भी संभव है। इस संदर्भ में 'श्वेताश्वतरोपलिषद्‌ 
(६११) का “ऐकी देव: सर्वभुतेषु गूढ़:'' द्रप्टव्व है । वेदान्त का 'ततल्यम्‌ श्राप” और जीवों 
ब्रहेव मापरशः भी ध्याव देने याग्य है। इसो प्रक्रार प्रत्यभिश्ञादर्शन की 'हवात्मेव सबजन्तु- 
नाम एक इव महेश्व॒रा: भी विचारणीब है। कदाचित्‌ इसी कारण “ऋ॑ेद' (५। ६०१४) में 
कहा गया है कि 'कोई भी छोटा अथवा बड़ा नहीं, सभी अआतृवत्‌ हैं, जो ऐड्बय वृद्धि के लिए 
समान भाव से यत्नशील हैं +* इसे और भी स्पष्ट करते हुए एक अन्य मंत्र (+।३६।६) में” 
यहां तक बतलाया गया है कि 'वे सभी व तो बड़े हैं न छोटे और न मध्यम । सभी उदोबमाव 
है। श्रतएवं उत्साहपुर्वक रोतिविशेष से बढ़ने का यत्ल करते हैं । 'ये दिव्य मनुष्य हैं (जो) 
हमारे निकट श्रा जाया अथर्ववेद” (४३०१७) * में जीवन का लक्ष्य ऊपर उठना और झागे 
बढ़ना” सूचित किया गया है । 'शतपथ ब्राह्मण” ।२१४। से तो यहाँ तक संकेत मिलता है कि 
प्राय॑ ऋषि प्रारंभकाल से ही लोक-कल्यारा में ही शात्म-हित मानते श्राये हैं। कदाबित्‌ तभी 
प्रथववेद (१।२४।४) में* 'सेकड़ों हाथो से अजन करके सहस्लों हाथों में वितरण करने” को 
कामना की गई है । बयोंकि अश्रवंबेद (१२१११) के अनुसार» हम सभी प्थवी-पुत्र हैं। 

फिर भी प्राचीन मनीषियों पर स्पष्टत: आतताइयों के प्रति व्यक्त किये गए 
इतस्वदः बिखरे कविपय छद्यार के झाघार पर एक विश्वेष वर्ग के जोगों ववारा यह आक्षेप 
किया बाता है कि वे ऋषि रक्त तथा वर विश्येष के प्रति पक्षपात का भाव रछते थे परन्तु 


र्रड एन्बुस्तानी साग रह 


[ब उनके धावंभौम तथा सावंजवीव विचारों का हम विश्लेषण अथवा विदेचन करने लगते 
५ वो उक्त ग्राक्षेप प्रववा आरोप हमें निर्थंक तथा निराधार तक लगने लगते हैं। कभी-क्ी 
तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि कहीं उक्त आज्लिप भ्रथवा आरोगप झिसी पक्षयंत अथवा पूर्व॑ग्रहु 
के परिणाम स्वरूप तो नहीं हैं! इसलिए हमें एक बार फिर झावधान हाकर वस्तुस्थिति से 
प्रवगत होने का यत्व कर लेंगा चाहिए | 
ऋणघेद (१०११०१।१)* में जागरण का संदेश देठे हुए कहा गया है कि हैं मित्रो, 
समानमना होकर उठो, जागी।? क्योंकि शिक्ष-संक्रल्+-युक्त होकर उत्यान झोर विकास की 
धोर अग्रसर होना है। नेष्ठत्थ लाभाजन के लिए सम्मिलित होकर प्रसन्न भाव से दायित्व 
का भार वहन करना है ।* यह तभी' संभव है जब कि हमारे भ्ाच रण की पूल प्रेरणा श्षमा- 
नता की भाषना से स्पन्दित हो ।१" यही नही, उपके सभी अवभव सबल तथा समर्थ हैं |! 
परव्तु जब तक लक्ष्य श्रथवा गंतव्य-स्थल का पता न हो, उद्देश्य स्पग्ठ ने हों, संकरप 
हंढ न हो, तब तक मात्र क्रिया को साथंकता संदिग्ध बनी रहती है। इस प्रसंग में यह संदा 
ध्यान में रखने की बात है कि ऋषियों ने प्रपने तिद्धास्तों का मिछपण करते समय मूलतः: 
एकता का नहीं, प्रभिन्षवा का भाव रखा है, मित्रता का नहीं, आत्मीयता का विधार रखा 
है । इस प्रकार आधुनिक कसौटी उनकी कंसोंटों से भिन्न ठहरती है। इस मुलाधार के 
विस्मृत हो जाने से उनकी उक्तियों का भाव-बोध अथवा अर्थ-बोध हुदयंगम करता सब 
समय संभव नहीं हो पाता । झात्मा शरीर परमात्मा के स्वीकृत संबंध के आले|क में व्यक्ति की 
अ्रहूं भावना की स्थिति स्पप्ठ होते देर नहीं लगतो शोर आत्म-चेतता द्वारा वहु अपने का 
निहन्द तक भ्रमुभव करने लगता है। व्यक्ति नहीं, व्याक्ताद द्वारा उत्तन्न कलुप-कल्मष के 
दूर होने का उपाय भी सूकने लगता है | यह उस समज-व्यवस्था से भो भिन्न दौखने लगता 
है, जिसमें व्यक्ति के विकास की संभावना तक् क्षीण दिखायी देती है । यह मूलाचार ऐसा नहीं 
है जो घटना अ्रथवा परिस्थिति विशेष के कारठ मूलतः परिवर्तित हो जाय । घढता श्रथवा 
परिस्थिति का प्रभाव उप्की परिधि श्रथवा उसके क्षेत्र के विस्तार ग्रयवा संकोच तक भले 
द्वी लक्षित हो जाय, उससे प्रवृत्त श्रवस्था न बंदनेगी । सनुपष्य श्रपने को यजुदेंद ।३४।१। के 
तित्मे मन; शिवसंकल्यमस्तु” से अभिमृत पायेगा । उसका ज्ञान उसके कर्म में विश्राम उत्पस्त 
कर बाधक ने बन सकेगा, हीत-भावना अथवा सेंकीशंता का लोप हो जायेगा। ऐसी दशा 
में न तो कमंहीन ज्ञान कोरा बकवास बनकर रह जायेगा, व ज्ञानहीत कर्म पदु कर्म की क्रांडि 
का कहुला सकेगा । सभी क्रियाग्रों की दिशा लक्ष्य विद्येप की श्लोर उन्मुछ हो जायेगी भौर 
प्रधिकार, उपभोग तथा उपयोग का प्रश्न जटिल ने रह कर सरल हो जायेगा ।१* भाषा-भेद 
प्रौर धमं-भेद के कारण उसन्न समस्या का समाधाव मिक्रल जायेगा! केच्ध-विन्दु का पता 
चलते ही परिधि के भ्रायाम स्पष्ट हो जायेंगे ।। 3 फिर मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जायेगा। 
सव-पर' की विभाजक रेखाएँ शात्र काल्‍ल्यनिक ठहरेंगी श्रौर समावता का भाव उदय होंते 
ही भौतिक बंटवारे की उलभाव दूर करना असाध्य थे रहू जायेगा। उप्रतिषद्-वाक्य)४ की 
साथंकता जीवन में चरिताथ॑ द्वीने लभेगी। फिर तो, तू मुझे दे शोर में तुझे दूँ" का 
व्यवहार सटुम हो जाएगा 


कै, 


कर ४ प्रततपासका चर 


ऐसा ही अत समुदाय वास्तव में राष्ट्र का निर्माण करता है । 'स्तीलिए राष्ट्र को प्रजा 
का पुत्र कहा गया है ।'३ बहु उसे धारण कर जन्म देती है ओर उसकी रक्षा भी करतो है । 
राष्ट्र बाहुर का बनने के पहले भीतर का हाता है। उस्ती सनय से ऋतेंद ।५॥६६।६ की 
यह वाणी गुंजायमान हो जाती है कि हे व्यापक हृष्टि वालों, हें मित्रो, हम विद्धान्‌ श्रापके 
साथ मिलकर विस्तृत तथा बहुलालित स्त्रराज्य में सम्यु भाव से बलशील रहेंगे ।१ ० इस' 
प्रतिज्ञा द्वारा कृतसंकलप होकर एक ऐसे स्व॒राज्य की कामता की मई है जो अलोकिक अथवा 
पारलौकिक न होकर इसी धरती का है श्र जो अब तक स्व॒राज्य त होकर मनोराज्य बना 
हुआ है । 

जब ऐसा स्वराज्य स्थापित हो जायेगा तब शिव-संकलप होकर अ्रथवँत्रेद १६॥१ -।१| 
की' यह मंगलमय वाणी हुम दुहदरा सकेंगे कि हम झास्ति-ाथ पर श्रप्रव्वर हो सके | स्वर्ग और 
पृथ्वी हमारे लिए ज्ञान्तिप्रद हों और हमारे लिए कहीं शत्र ने रह जाये ताकि हम निर्भय 
होकर विचरण कर सके |? < 

भारतीय ऋषियों की लोकोन्मुखी विचारधारा का केन्द्र वस्तुतः सर्वात्मवादी सिद्धान्त 
है, जिशके प्रभुतार, “प्रखिल ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी जड़-चेतन स्वक्षप जगत्‌ है, यह समस्त 
ईरबर से व्याप्त है। उस ईदवर को साथ रखते हुए त्यागपूर्बकक भोगते रहो, इसमें आसक्त मत 
होभो, वयोंकि भोग्य पदार्थ किसका है प्र्थात्‌ किसी का थी नहीं है । १ *! 

परन्तु किसी भी सिद्धान्त की सच्ची साथंक्ता उसके व्यावहारिक होने में निहित है 
और वह तभी संभव है जबकि कर्म को मर्यादा गौरवपुर्ण समझी जाय । कदाचित्‌ पुराणकारों 
ने इसीलिए सहस्न फशो वाले शेषताग के मस्तक पर पृथ्वी को आधारित दतलाया है। 


संदर्भ-संकेत 


(१) गुह्म' ब्रह्म तदिदं बर्ब!हिसा । नहि मनुषात्‌ श्रेष्ठतरंहि किचित्‌ ॥ 
(२) भ्रज्येष्ठासो अ्रकतिष्ठास एते, से अआआतारो वाबुघु: सोभगाय । 
(३, ते भ्रण्येष्ठास श्रकनिष्ठास उद्भिदोडप्रध्यक्षातों सहला विवाचुधुः, 
सुजाता सो जनुधा पुद्दिवमातरों दिवो भर्या श्रानों अच्छा जिगातन ॥ 

(४) आरोहणमाक्रमर्ण जीवतो ज॑चतोउमनस । 
(९) उरू प्रथस्व । 
(६) शतहुस्त समाहर सहखह॒स्त संकिर । 
(७) माता भुभिःयुत्रों अहंपुविब्या: । 

(८) जव्बुध्यध्य समनसः सलाय: | 

(8) ज्यायस्वन्तर्शिचतिनों मा वियोष्ठ संरावन्‍्तः सधुरा इचरन्तः । 

भ्रन्‍्योग्यस्म बल्गु बदत्तो यात समग्राध्य सन्नीचोनान्‌ । ॥- पिप्लादसंहिता ६।१४ 
(१०) समानों संद्र समिसि समानी सप्तानं मन सहुचित्तमेबास ) 
समान सत्रमसिमन्जमे था समसनेन या हविधा छुट्टोमि 


२१६ हन्दुस्तानो भाग २६ 


सम्ाना वे झ्ाकृति: समानता हृदयाति बः 
सम्ातस्तु दो मत्रो स्वथा व: चुसहासति ॥ ऋचेद १७॥१६३-४ । 
(११) सन्नोच्रीन्ान्‌ व: समतसः कुखोस्पेकब्नुष्टीन्‌ संबनेत सहुद: । 
देवा इंचेदममृत्त रक्षमाणा साय प्रात: सुतभितिरव अस्तु ॥ 
“पिप्लाद संहिता, ७१६ 
(१२) जब बिश्वती बहुधा विवाचर्स तानाथर्माणं पुथिवी यथौक्सम्‌ ॥ 
सह धारा द्रविशस्व में दुहां श्रुवेव घेनुरवपस्फुरन्तों ॥| 
“+अथर्ववेद, १२।१।४२ 
(१३) तेदाहमेत॑ पुर महास्तमादित्यवसं तमप्त: परस्तात्‌ । 
तमेव बिदित्वाति मृत्युसेति मान्य: पथा विद्यतेडअयनाथ ॥| 
““यजुवेंद ३१।१८। 
(१४) ३४ पुर्शामिद: पृर्शम्निद पृर्णात्‌ पु्णमुद्च्यते । 
पुरात्थ पर्रमादाय पुरमिवावशिष्यते ॥---ब्रहदारण्पयक, £|१।१॥॥ 
(११) देहि में ददामि ते नि से घेहिनि ते दथे। - यजुर्वेद, ३।४०॥ 
(१६) राष्ट्रारिशि वेबिश: (---ऐतरैय ब्राह्मण ८,रधत 
(१७) भरा यद्मामोपच्क्षसा सित्र व्य च॑ सृरयः। 
व्य्िष्ये. बहुपाय्ये यतेमहि.. स्व॒राज्ये ॥ 
(१८) पदपुच्छुयोउवसानमार्गा शिवे में छ्यावापुथियों भ्रभुताम्‌। 
प्रसपत्ना: प्रदिशों से भवस्तु न बेत्चा हिप्सों भ्रभयं नो श्रस्तु | 
(१६) ईशा वास्पप्तिदयं सर्व यत्किंच जवत्यां जगत्‌। 
तेव त्थक्तेन भु जीथा भा मुध:कस्यस्चिद्‌ धनम्‌ ॥--ईशोपनिबद्‌ १ ॥ 


भारताय प्रसाघन वर॑परा 
और सूरदास 


हरिहरप्रसाढ़ू गुप्त 


ख़मरकोश के मनुष्यवर्ग मैं श्रृंगार के निम्न पर्याय झाए हैं-- 
प्राक्ृत्यवेयों तेपध्य प्रतिकर्म प्रसाधनस ।॥ 
अर्थात्‌ आकल्य, बेष, मेपध्य, प्रतिकर्म और प्रसावन। ये सभी दब्द संस्कृत साहित्य 
में प्रयुक्त हुए हैं । रामायण में दीता को अतिकर्मनित्या' कहा गया है अर्थात्‌ वे नियमित रूप 
से शुंगार कर्म करती थीं । अनुमुया ने सौन्दर्य की सुरक्षित और सदा नवीन बनाए रखते के 
लिए सीता को उत्तम अनुलेपन ग्रोर अंगराम दिए थे, जो नित्य उपयोग में श्राने पर भी 
विकारयुक्त नहों हुए--- 
अंगराग च पेदेहि महाहंमनुलेपनम्‌ 
सथा दत्तमिदं सोते तप गानाणि शोभयेत्‌ !। 
लंका-युद्ध की समाप्ति पर वह सतेल स्वान एवं खूंगार करके तथा बहुमुल्य वस्त्राभरण 
घारण करके राम के समक्ष उपस्थित हुई थी-- 
ततः सीता शिरःताता संयुक्तां प्रतिकर्मणा 
महाहाॉभरखोपेतां महाह॒स्यिर धारिणीम्‌ ॥ 
सीता का भुख ओर श्वास सुगन्धपुरए। बताया गया है, जिससे मुख के सुवासित करने 
वाले पदार्थों के प्रयोग का ज्ञान होता है। घुश्षुत में मुत्र सुगंघित करने वाले द्रब्यों में पुण, 
ककोल, कर्पूर, लवंग, ताम्वुल का ताम शभ्ाया है । 


वेणी प्रसाधन : 

राम से बिछुड़ जाने पर सीता ने झपनी वेणु नहीं खोली विरह के दिलों में बही 
प्रधा थी | हनुघान लंका में सीता को आश्वासन देते हुए कहते हैं :--- 

'जघनों तक लटकती हुई श्रौर महीनों से बंधी हुई तुम्हारी इस एक वेणी को, हे देवि, 
महाबली राम शीघ्र ही आकर खोलेंगे ।” ६॥३२॥३ १ 


बिना संचारे छले चाल विरह और चिता के सूचक थे इसोलिए बाल्मीकि ने एक 
बेणी घरा दीना के रूप म विरदिणी का वर्णोन किया है वी हुई वेखी को न॑ सवारने का 


रॉक 
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निदयय स््रो के हढ़निम्बपय का परिचायक्र था । रावण द्वारा प्रपहरण किए जाने के पूव सीता 
शुंगार करती थीं। अ्पहृत किए जाने एर उनका तिलकू-विशेषक्ष छूट गया था --“विप्नश्नष्द 
विशेषक्नाम्‌ + अमरक्ोश में गाव-फपोल पर की जाने बाली चित्रकारी के लिए पत्रदेखा तथा 
पत्रांगुलों और माथे पर किए जादे वाले झूंगार के लिए चार छक्षद्द आएं हैं--तमालपत्र, 
तिलक, चित्रक एवं विश्येषत्र । सीता का अपने प्रसाधन या प्रतिकर्मय के निमित अर्जुन, तिलक 
ओर करशिकार के पुण्प अत्यंत प्रिय थे, उन्हें 'प्ियपंकजा! भी कहा गया है । जब रावण उन्हें 
बलपूर्वक हरकर चला तब उतके सिर में गुंये पुष्प तथा सु्गंबित लाल कमल-त्र गिरकर 
बिखर गए थे । १४४२। १६, २८ । 
सुरदास की राधा के प्रसाधन या खुंगार में उपयुंक्त सभी उपकरण मिलते है-- 
पृगर्त कुमुम कबरी केसनि तें। १५५४ 
तथा, 
कबरी केस सुभत गति राखे सो क्यों जढा बनावे ।! 
डॉ बामुदेव झरण अग्वाल के अनुसार कबरो एक विशेष प्रकार का केश-विन्यास 
था। सूरदास ते इसीलिए कब) के साथ सुमन की चर्चा की है। सूरदास ने धम्छितल (धम्मिन्न) 
का भी वर्णन किया है। पम्मिद्ञ भी एक जिश्ेप इश-विन्यास का नाम था, इसमें मोती श्रादि 
गुंथे रहते थे। भमरकीश में धम्मिन्न: संबता: कचा: कहा गया है | कंबरी में सुमन आदि 
गये जाते होंगे, यह सूर के 'कब॒रि ग्रधितः (२५७३४) प्रयोग से निश्चित होता है। राधा की 
बेशी का शुंगार और जावक या महावर लगाने का काम कभो-कभो कप्ण करते थे-.- 
प्यारी अंग सिम्यार कियी |॥ 
बेनो रच! सुभव कर श्रपनें टीका जाल दियो। 
रॉ रह 
मोहन मसोहिलि अंग सिगारत | 
बनी ललित ललित कर मुंथत, सुन्दर साँग संवारत |! 
६ है 
तया «« बेती छुभग गुही अपने कर चरतनि जावक दीन्‍्हों । 
बेती को आम्रमंजरी से सुशोभित करने की बात सूर ने लिखी है-+- 
गुंये सुमन रफ़तालह | १६७३ 
कृष्पप के बिरह में इसीलिए तो गोपियाँ कहती हैं कि जिन बालों का शांगार युध्पों से 
हुआ था, उनको भस्म लगाकर जा बनाने की बात कही णा रही है-- 
जिंहि सिर केस कुछुम भरि गुयथे, केसे भस्म चढ़ाओं। 
नायक द्वारा प्रेयसी के प्रसाधन की परंपरा अति प्राचीन है। भह्यदेव जी ते पार्वती का 
फूर्नों से श्यृंधार किया था। श्रृंगार रस के देवता विष्णु लक्ष्मी का शांगार करते थे। कुमार संगत! 
में काम के भस्म होते पर रंति विलाप करती हुई काम के द्वारा किए बए कुसुम प्रसाधनों का 
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स्मरण करती हुई कहती है -- है काम ! रति में कुशल काम | लुप स्वयं कुसुभों से भेरे अ्ंगांग 
को सजाया करते थे, पर अब तुस कहाँ हो ? (देवताग्रों के आयें के लिए काम रति का प्रसाधन 
कार्य छोड़ कर गया था, उसी को स्मरण करती है) तुम तो बाएँ पैर का प्रसाधन ही छोड़कर 
चले गए--ठुमने तो केवल दाहिने पैर का ही शंगार किया था--केवल उसे ही श्रालते से रंगा 
था, बायां पैर दो ज्यों-का-त्यों नंगा है, क्‍यों नहीं झ्राकर उसका भी प्रसाधन करते ? 


अलता ; 


कालिदास ने भ्रलता के लिए कई छाब्दों का प्रयोग किया है जैसे--रागलेखा, पादराग, 
लाक्षारस, श्रालक्रक, रागरेखा वित्यात, चरणराग, द्रवराग, मिमित राग । 'शगरेखा विन्यास! 
से स्पष्ट है कि पैरों में जावक, महावर या अ्रलता लगाना एक कला थी। लाक्षारस' (लाख 
का रस) लाल होने से पैरों में सुंदर लगता है। इसकी लालिमा का चित्रण किराताजुनीयम में 
इस प्रकार हुआ है--- 

'्रजुंग के प्रति नतंकियों के मन में जो अनुराग था, वहीं अनुराग पैरों में लगाएं गाढ़े 
महावरः की गरमी से पिघलकर लाल रंग के रूप में उनके पैरों से मिकलने लगा था ॥!१९४३ 

कादम्बरी में चाण्डाज् कन्यावरांत प्रसंग में भी इसका सुंदर वर्णव है-- 


गाढ़े और बहुत अधिक लगाए आलठे की लाली से चाण्डाल-कव्या के चरण कमल 
नूतन पल्लव के समान रक्तवर्ण हो गए थे, इससे बहू तत्काल मारे महिषायुर के रक्त से शोमित 
दुर्गा के समान लगे रही थी |! 


तथा आलता लगे चरण कमलों के पड़ने से सारी भूमि मानो पल्‍लवमय हो गईं थी। 
(कादम्बरी चस्द्रपीआवलोकन) 


छ्ियाँ तो इस कला में प्रवीण होती ही थीं, पुरुष भी प्रवीण होते थे । रघुवंशी राजा 
अग्निवर्शं श्पने विज्ञासीपन में स्वयं रानियों को सहावर लगाने बेश जाया करता था। 
'मालविका सिमित्रः में बकुलाबालिका मालविका के चरण महावर से अतिकोशल से रंगती 
है | यह पुछे जाने पर कि उसमे इस कला को किससे सीखा, वह परिहास करती हुई कहती 
है--महाराज से । विशेष श्रवसरों पर पुरुष स्वयं अपने पैरों में महावर लगाते थे या प्रसाधिका 
लगाती थी । 'कादम्बरी' में तरलिका का वन प्रसाण्षिका रूप में है । 


द्रौपदी ते विराट भवन सें प्रवेश करते समय प्पना परिचय सैरत्मी कहकर दिया था। 
प्मरकोश के अनुसार सिरन्‍्छी शिल्पकारिका' पर्याय है। द्रीपदी ने कहा था--में वेछी बाँधने 
में बहुत कुशल हैं । 

प्रधाधन प्रथा का परिचय सौन्दरान॑न्‍्द के निम्न वर्णन से भी मिलता हैं 

'कोई छी विलेपन पीस रही थो, कोई बच्चों को सुमंधित कर रद्दी थी, कोई स्वान की 
तैयारी कर रही थी धोर कोई माला गूष रही थो 
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मुद्राराक्षण में भी इसी प्रकार का वर्णन है 
पोसत मोउ सुगध, क्रोठ जल मरि सावत ! 
कोऊ वेठिके रंग रंग की साल बनावतद॥ 
घूरदास ने जावक और महावर दोनों शब्दों का प्रयोग किया है-- 
'ज्खति रंग जावक की सोभा' 
'ताइन बोलाइ नवरंयी (हों) व्थाउ महाबर वेग 7 
जातक के अनुसार प्रसाधव कार्य के निमित्त 'मंगल नापित' होता था । 


उबटन : 


उबटन (उद्वत्तंव) प्रसाधन का एक प्रयूख अंग था। स्तान के पूर्व मैल छुड़ाने के लिए 

इसका प्रयोग होता था | सुरदाप्त ने लिखा है --- 
तब उबठन लेल लगाए ।' 

तथा. 'तेल उबदने ले झागे घरि 

पाशिनि ने उदवतंक (गम्वबुर्ण या उबदन मलदे वाला), परिषेचक (स्ताव करामेवाला), 
उत्सादक (शरीर मंडन में सहायक) तथा प्रलेपिका, बिलेंपिका (प्रयुर कुंकुम चन्दनादि लगाने 
वाली परिवारिका) का उल्लेख किया है। 

सूरदास केसरमिश्वित उबटन का उल्लेख करते हैं-- 


कुमकुम उबदि कनक तन गोरी | 
अंग अंग सुगंध चढ़ाई किसोरी ॥* 
तथा “उबधि केसर अंग |” 
झथवा 
केसरि को उबठनों बनाऊे, रलि रलि मैल छुड़ाऊं | ७४ 
बालपन में उबटव तो नियमित छूप से लगता ही था--- 
उन्रदि कान्‍हु अन्हवाई अमोल [/ 
मुरली घ्वि सुनकर बेसुध गोपिगाँ बिया उब्न हो क्षरीर मर्दन करने लगीं : 
अंग्र भरदन करिबे को लागीं, उबदन तेल घरो। (१६१८) 


कादंबरी में शूुद्रक के स्तान के वर्णन में एक ली का वर्ंव है जो उद्वततन चर्णा के 
पात्र को लेकर खड़ी थी--अच्याय करने वाले के समान किसी ने हाथों में उदुवर्तत चरण का 
पात्र ऊँचा उठा रखा था । 

रामायण में भारदाज आमश्रम में प्रतिथियों के लिए विविध प्रकार के उबटन, चरणों 
दैल, उध्ण जल, घिसा हुआ्ना चंदन, काजल की डिब्बियाँ (प्रॉजनी ) कंपे भ्ादि का उल्लेख है । 


डॉं० वासुदेवशरर के प्रनुसरार राजा के उपभोग-परिमोग का फ्रम इस 
घापर् शा 
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अरम्यंग (तैल मर्दन), उद्वर्तन (गंसिलेआदे के साथ), मज्जन (ह्नात), वस्यविधि, 
विलेपन, पृष्पविधि, आचरणविधि, धुपतविधि तथा भोजनविधि। स्वथामानुल्षित्ता से यहु स्पष्ट 
है कि स्तान के अनन्तर चंद आदि का अनुलेपन किया जाता था। 


अनुलेपन ; 


सूरदास ने अ्रनुलेपन की भी चर्चा की है, जिसमें चंदन, भ्रगुरु, कृंकुम (केसर) कपूर का 
मिश्रण रहता धा-«+ 
सदन अगर कुमकुमा मिश्रित ६! ३३२६ 
“चन्दन प्रगजा सूर केसरि धरि लेक 
तंथा.. ग्ंधिनि द्व जाओ निरखि मेननि सुख्र देख । 
स्त्रियों के शरीर पर मृगमद (कस्तूरी) भौर चन्दन के मिथण के लेप का भी उल्लेख है--- 
'पहु भृुगसद चंदन चाँचित तन । २७१७ 
जल-क्रोडा के समय ये अनुनेप छूट जाते थे, जिससे यधुनता का रज़ ही बदल 
जाता था+-- 
स्याम अंग चेंदव की आभा, लागरि केसरि अंग | 
सलयज पंक कुकुसा सिलिके, जल जमुत्रा इक रंग | 
तथा 
जदुपति जल क्रीडति जुबति संग । 
भुगसद मलयज केसरि कप्र कुप्कुमा कलित अ्गरुचुर | ३५२० 
कालिदास ने मिस्‍्त अंगरायों का ताम' दिया है-सितांगराग, कालीयक अंग्राग, 
तीपरजांगराग । चंदन में कस्तुरी मिलाकर लेप करते थे, ऐसा भी स्घुबंश में झाता है। 
प्रियगु, कालीय, कस्तुरी शोर कुंकुम में मिलाकर सुगंधित अवलेप बनते थे । (ऋतुसंहार १४) | 
काला अ्रगरु में चल्दन मिलाकर भो अवलेप बनता था ३ 
पार्वती के प्रसाधन में कहा गया है कि शरोर में शुक्त अ्रमुद् का लेपकर उसे लाल 
गोरोचन से चिछ्विंत कर दिया है । 
अ्रगुद, सुश्रुत संहिता के भ्रनुसार एलादिंगण के अन्तर्गत है, जिसमें सभी सुगंधित द्रवो 
की गगाना है ॥ चरक में अगुर को शोत प्रशमत करने वाली कहा गया है। शीत काल में इसका 
लेप होता था । शीत काल के निवारण के लिए घरक संहिता में इस प्रकार लिखा गया है, 
इस काल में ऐसी स्नरी का आलिगद सुखद होता है जो परिपुष्ठ स्तवों वाली हो तथा 
जिसने प्रपने अंगों पर अंगुद का खेप किया हो-“ऐसी प्रमदा का श्रालिगन करके सो जाय |! 
वसंत ऋतु में चन्दन झोर शगुरु का लेप अनुकूल कहा गया है । 
सूरदास ने सुगंधित प्रसाधन द्रवों में ध्रगजा शोर चोक की चर्चा धोर को है. एन 
द्रवों को घोलऋकर हाली भी खेनते ये 


२२२ एन्चुस्ताना सर्प चुद 


घत्ति मृगमद चन्दन अरु गुलाल रज्भुभोने प्ररगज बस माल 

तथा: चोबा कदन अगर कुमकुमा सोहँ याद भरे। इर१% 

आ्राइते श्रकबरी' के अनुसार एक सेर अगर से दो से पदा्रह तोले तक चोवा निकलता 
५ । भरगजा भेद अगर), चोवा, बनफब्ना, गेहला, गुलाब, चन्दन, कपुर श्रादि के मिश्नण से 
बतता था । 

चन्दन के कई भेद सुश्षत में हैं, चन्दन, रक्त चन्दन, कालीयक । हेमस्त भौर शिशिर को 
छोड़कर सभी ऋतुओं में चन्दत के लेप का विधान है। चरक संहिता में चन्दन को दाहु- 
प्रशमक द्रवों की श्ेणी में गिना गया है। तृष्णा विप्रहण के लिए भी चन्दन का प्रयोग है । 
चन्दन को विषज्न भी बतलाया गया है। चन्दन व्य॑गण। में भाता है--इसी में पद्माश्व, 
खस, मुलहठी, श्वेत दूब', भ्ियंगु, को भी गणना है। चरक के अनुसार श्वेत चन्दन लोध, कस 
गन्ध वाला भ्ोर तेजबल के लेप से शरीर की दुर्गन्धि दूर द्वोती है। रामायण में चन्दन के 
अनुलेपन का निर्देश संध्या की लालिमा से रंजित भाकाश की उपमा राम ऐसे कामातुर पुरुष से 
देते हैं, जिसने धन्दत का प्रनुलेपल कर रखा हो । कोटिल्य के भ्रथ॑शास्र में तो चन्दत के कई 
भेद बताए गए हैं, यथा, सातन, गोशीर्षक, ग्रामेदक, जाके, मालेयक, चन्दन श्रादि ॥ 

कादेबरी में शूद्रक के नित्यकर्म वर्णन में भ्रनुतेपन का सुन्दर बर्शान है---जिसमें 
कपुर,केसर, मृगमद का प्रयोग है-- 

दिव मन्दिर में जाकर दंकर की उपासना करके वहाँ से विलेपन स्थान में जाकर 
कस्तुरी, कपूर, केसर की सुगंधि से श्रतिशय सुगन्धित चन्दत द्वारा सारे शरीर को लिप किया ॥ 
उस समय भ्रमरमण सुगंधि के लोभ से उस चन्दन का अनुसरण करते लगे | उसके बाद सिर 
पर सुगंधित मालती पुष्य को धारण किया ।? 

इसी प्रकार बन्द्रापीड को देवता की' पुजा के बाद अंग्राग भूमि में श्राकर बैठा हुमा 
बतलाया गया है । 

कस्तुरी का चूर्ों रघुवंश के भ्रनुसार केश को सुगन्बित करने के लिए समाया 
जाता था । 

अतुसंहार में अनुलेपन के कई सुन्दर चित्रण हैं-- 

'स्त्रियाँ कालीयक श्लौर केसर के घोल में कस्त्री मिलाकर अपने गोरे-गोरें स्तनों पर 
चन्दन का खेप कर रही हैं ।? 

सुर ने एक ही पंक्ति में सभी युगन्धित द्रवों की चर्चा कर दो है--- 

मुगमद सलय कपुर कुमकुस्ता केसर मलिए साख | ४५५५ 


तिलक : 
तिलक में चन्दन कस्तूरी और कुंकुम के प्रयोग का सुर ने उल्लेख किया है--« 


“माल खास सिंवूर विदु पर मुमसव दियो धुघारि 
प्रथषया स्ि पुमणद सत्य कपुर साथे तिलक किए ।? 


झंक १ ४ प्रत्तपाँसका २२: 


झ़थवा कुमकुम झ्राह ख़त खम जल सिलि' 
भ्रथवा 'केसरि आड़ ललाट (हो) बिच सेन्द्र को बिन्दु ! 

कश्मीर के पंडित अभी भी केसर का ही तिलक समाते हैं । 
कुसुम-मण्डन : 

सूर ने गूँये सुमन रसालहि' तथा कबरी केस सुमन गहि राखे' से पुष्पश्वृगार 
का परिचय दिया है। कुसुम मण्डन का ऋतुसंहार से अ्रच्छा परिचय मिलता है। जिस 
खतु में जो पुष्प उपलब्ध होते हैं, उनसे ही श्र गार किया जाता था; यथा, वर्षा में कदम्ब, 
बकुल, केतकी श्र अर्जुन की मंजरी । स्लियाँ चूडापाश् में कुरबक के फूल तथा कानों पर 
सिरस के कोमल फूलों से प्रसाधन करती थीं | बसंत में कानों में दए कर्िकार कुसुम तथा 
हिलती हुई काली अलकों में श्रशोक और नवमह्लिका के फूल धारण करती थीं। रामायसा 
के अमुसार पभिसार गमन के समय रंभा ने मंदार कुसुमों से भ्पने केशों का तथा दिव्य कुंसुमो 
से अपने शरीर का छगार किया था ( ७३२६ । १५ )। रावण की रानियाँ बालों में पुष्प- 
मालाएं यूथती थीं । श्रमरावती की प्रस्तर-कला ( दूसरी शताब्दी ई० ) में राजकीय वारियों 
के पुष्पंडित केश-कलाप का अंकन है । 
वनमभाल : 

सूरदास ने कृष्ण के ऊपर मंदार हार (२००२) तुलसीमाला (१०४५) गुंजावब-माल 
(१०६७), बनमाला (१८८००) का उल्लेख किया है । बनमाला में जंगली फूल ही रहते थे--..- 

'केसर की खौर किए ग्रुजा बनमाल हि 

श्रथवा 'उर गुंजा वनमाल सुक्ुट सिर बेनु रसाल बजावत ।* 
झथवा 'क्रेसर की खोरि, कुसुम को दाम अ्रिरास! 


बनमाल उस माला का भो नाम है जिसमें तुलसी, कु द, मंदार, पारिजात और कमल 
ये पाँच पुष्प हों। सुर ने बनधातु” का प्रयोग किया है--- 

तेन अनधातु विचित्र विराजति, 

बंसो श्रधरनि धरे ललित गति ॥ 

यह बवधातु स्वयं उत्पन्न वृक्षों के पुष्पों से बची माला होती थी। तुलसी ने भी 
गीतावली में इसका वर्णन किया है-+« 

मोर चंदा चार सिर संजु शु जापुश्ष धरे बना 

बनभातु तन औओोढ़े पीतपद हैं ॥! 
मुक्तामाल : 

कृष्ण के हृदय पर मोतियों की माला भी रहती थी -- स्थाम हृदय बर मोतिन माला ४१ 

कालिदास ने मुक्तामाल का अनेक स्थलों पर बर्णान किया है- पुरुष और स्थत्री 
दोनों ही इसे धारण करते थे। वात्मीकीय रामायण में राम सोने की माला धारण करते 
थे, ऐसा उल्लेख किया गया है। 

्् 


हक १ ४ प्रातपांत्तका श्र्र 


अपने ढंग का अ्रनूठा काव्य है। उदाहरण मनोरम' और सरस हैं। भाषा में शब्दाडंबर नहीं 
है।नये शब्द चमत्कार पर टूटे है, न दुर की सूझ के लिये व्याकुल हुये है। इनकी रचता 
कला-पक्ष में संयत शोर भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। विशुद्ध काव्य के भ्रतिरिक्त इन्होंने नीति 
की सूक्तियाँ भी बहुत सी कही हैं, जिनमें उक्ति वैजित्य अपेक्षित होता है। जिस बात को ये 
जिस ढंग से कहना चाहते थे उस बात को उस ढंग से कहने की पुरो सामथ्यों इनमें थी । 
दास जी ऊंचे दर्ज के कवि थे । इनका परिचय देते हुये शुक्ल जो ने लिखा है--यथे प्रतापगढ़ 
(अवध) के पास क्‍्योंगा गाँव के रहने वाले.भ्रोवास्तव कायस्व थे । इन्होंने अपता वंश परिचय 
पूरा दिया है । इनके पिता कृपालदास, पितामह वीरमानू, प्रपितामहु राय रामदास और वृद्ध 
प्रपितामह राग वरोत्तम' दायर थे | दास जी के पुत्र अ्रववेश लाल और पौन्र गौरी शंकर थे, 
जिनके भ्रपुत्न मर जाने से वंश १रग्परा खण्डित हो गई। दास जी के इतने प्रस्थों का पत्ता लग 
चुका है-- 

रस सारांश संवत्‌ १७६६, छुन्दाणंव पिंगल सं० १७६६, काव्य निरुय सं० श्य०३, 
शुंगार निर॑य सं० १८०७, नाम प्रकाश्य सं० १७६५, विष्णु पुराण भाषा दोहे चौपाई मे) 
छन्द प्रकाश, शतरंज शरतिक्ा, अमर प्रकाश (अ्रमर कोश भाषा पद्म) | काव्य निशय में दास 
जी मे प्रतापगढ़ के सोमवशोय राजा पृथ्वोपति सिंह के भाई बाबू हिन्दू पति सिंह को अपना 
ग्राथयदाता बिखा है। संवत्‌ (८०७ के बाद इन्होंने कोई ग्रन्य नहीं लिखा। पअ्रतः इसका 
कविता काल संवत्‌ १७८४ से लेकर संचत्‌ १८०७ तक माना जा श्कता है। काव्यांगों के 
निरूपणश में दास जी को सवंप्रथम स्थान दिया जाता है। इनकी विषय प्रतिपादन शैली उत्तम 
है श्र आलोचना शक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है ॥! 


काव मिखारीदास के 'रस सारांश” का रचना काल दुक्ल जी ने संबत्‌ १७६६ दिया 
है जो वास्तव में ठीक नहीं है । कवि ने स्वयं ग्रन्ध के श्रन्त में लिखा है ; 
“सत्रह से इक्यानवे नभ स॒दि छूठि बुधवार | 
अरनर देस प्रतापगढ़ भयो प्रन्य-अबतार ॥४म४। 


शुक्लजी द्वारा सुचित छन्द प्रकाश और श्रमर कोश्न भाषा वास्तव में स्वतत्त्र प्रत्थ नहीं 
है। प्रतापगढ़ के राजाओं की प्रशस्ति में लिखी प्रताप सोम वंज्ञावली में भिखारीदास के ७ 
ग्रन्थों का उल्लेख इस प्रकार है ४ 


“प्रथम काव्यनिरनेय को जानो , पुति सिमार निर्मंण तहं मानो । 
छुंदोनंद अर विष्णु पुराना , रस सारांश ग्रन्थ जंग जाता। 
अमरकोस अर सत्तरंजततिका , रच्यों लहन हित गोद समतिका। 


नुपत्ति भ्रजीतसिह खुजवाई , संतित कियो श्रम्तित सुख पाई || 


इनमें से रस सारांश, शगार निशय, और छन्दोणंव भागरी प्रचारिणी सभा से प्रका- 
झ्ित 'भिल्तारीदास ग्रन्थावलो के प्रथम खष्ह में शोर काव्य निर्णाय' द्वितीय छंड में प्रकाशित 
हो घुके हैं. प्रय दीन प्र्यों के सम्बन्ध में ग्रन्यावचो के विश्वनाथ प्रश्चाद मिश्र नें 


१२६ हिन्दुस्तानी भइभ रृछ 


लिखा है कि 'ताम प्रकाश, विष्ण पुराण और झतरंजशतिका का संग्रह प्रस्तुत भिखवारीदास 
प्रन्धावली में नहीं किय। गया है। प्रथम दो तो अनुवाद मात्र हैं। तीसरी यदि अनुवाद न भी 
ही तो उसका साहित्यिक महत्व नहीं, फिर भी उसे प्रकाशित किया जा सकता था यदि कोई 
पुरा हस्तलेख मिल जाता ।” छतरंजशततिका की दो श्रपुर्ण प्रतियां उन्हें प्राप्त हुई, उनका जो 
कुछ विवरण उन्होंने दिया है, वह आगे दिया जा रहा है-- 

जैसा कि वाम से ही स्ष्ट है, यह ग्रन्थ शतरंज के खेल संबंधी है। प्राचीन हिन्दी 
साहित्य में शतरंज के खेल संबंधी दो ही ग्रस्य मुझे ज्ञात हैं, जिममें से प्रथम 'शंतरंजनी! 
मकरतद कवि रचित एक अ्रपृद्यं प्रति बीकानेर की भ्रनुप संस्कृत लायब्रेरी में है। हृषप् 
प्रति के प्रारम्भ के २४ पत्र नहीं हैं श्रौर ५२ के बाद के भी पत्र उपलब्ध नहीं है अर्थात्‌ श्रादि 
भ्रन्त श्रपूर्ण है। वास्तव में प्राप्त पत्र पुरानी रही पुस्तकों में से तिकाल कर एकत्र किये गये 
हैं। २५वें पत्र के हाशिये में बाई श्रोर इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया हैं कि से पत्र 
पुराती रह्दी पुस्तकों में से मिले शतरंजती के ।” इस अपूर्सो प्राप्त ग्रस्य का परिचय मैमे 
युग प्रभात' में गतवर्ष प्रकाशित कर दिया था। मकरन्द नाम के कई कवि हो गये हैं इसलिये 
ये कौन थे ? कब और कहाँ हुये ? इत्यादि बातों को जानकारी तो इस ग्रन्थ की पूरी प्रति 
मिलने पर ही भिल सकती है । 

कविवर भिखारीदास की शतरंज शतिका” का सर्वप्रथम वितरण सन्‌ १६०६ थे 
१६११ की खोज रिपोर्ट के पृष्ठ ४२ में प्रकाशित हुआ था, जिसके अनुसार इसकी ५ पत्रों की 
प्रति राजा साहब बहादुर प्रतापगढ़ (अवध) के संग्रह में थी । पता नहीं बथों इस ग्रन्थ 
के दूसरे श्रध्याय के ६वें इलोक का श्राधा पाठ लिखकर ही इस प्रति के भप्त में सम्पूर्ण 
दब्द लिख दिया गया हैं| आवाय॑ विश्ववाथ असाद मिश्र को इसकी दुसरी प्रति श्री' उदयशंकर 
शास्त्री से मित्री | वह भी बहुत चुधित प्रोर भ्रन्त में झट थी, इसलिये मिश्नजी ने इस ग्न्ध 
के झतिका' शब्द से यह अनुमान किया था कि बहू ग्रस्थ सो छोटे-बड़े प्रध्यायों में रहा 
होगा । धरततिका शब्द का ग्रे सी प्रध्याथों की पुस्तक ही जाने पड़ता है । पर वास्तव में 
उनका यहु अनुमान ठीक नहीं है। सन्‌ १६०६ की खोज रिपोर्ट में तो शतिका की जगहू 
शतका लिखा गया था ॥ उस्तके झाधार पर बाबू इयामधुन्दर दास सम्पादित 'हत्तलिखित 
हिन्दी ग्रत्थों का संक्षिप्त विवरण ग्रन्थ के पृष्ठ १६५ में शतक लिख दिया गया था । 

वाई वर्ष पूर्व मुझे इस ग्रम्थ की पूर्णां हस्तलिखित प्रति दिल्‍ली के पंचायती दिगम्वर जैन 
मंदिर से देखने को प्राप्त हुई थी । उस समय मैंने इस अन्य का रचनाकाल सोट करके प्रति 
वापस कर दी थी। जब भिखवारीदस ग्रन्यावली में मिश्र जी का दिया हुआ विवरण पढ़ा कि 
उन्हें प्राप्त दोनों प्रतियाँ भपूर्यों एवं त्रुटित हैं, तब दिल्‍ली वाली प्रत्ति का स्मरण हो भाया भोर 
गत वर्ष से ही कई बार प्रयत्त किया पर वहू प्रत्ति पुच: प्राप्त नहीं हो सकी । मैंने सौजस्थमूर्त 
झोर साहित्य कार्य में परमसहायक् श्री पत्नालाल जैन प्रगस्वाल को जोर देकर लिखा कि 
आपने लिखा है कि भ्रति का पता सूची आदि से भहीं लगता। पर जब में इसे एक बाप 
मंगाकर देख चुक्षा हूँ तो वहाँ मिलेगी निशिदत। श्रन्त में उन्‍होंने खोज जारी रखी झौर 
उनका पत्र भिला कि प्रति मिल गई है, मेज रहा हुँ प्रति प्राप्त होते हो यह निबन्ध तेयार कर 


््रंक १ ४ प्रतिपततिका श्र 


दिया। ग्रन्थ ६ श्रध्यायों में है, जिसकी रचना संवत्‌ १८०२ की चैत सुदी ६ को प्रतापगढ़ में 
हुईं | संवत्‌ १८८७ की लिखी हुई इस प्रति के अन्त -में सप्तम अध्याय का उल्लेख है पर वास्तव 
में वहु अमपुर्णा है, प्रध्याय ६ है । 
पहाँ यह विज्येष रूप से उल्लेखनीय है कि हस्तलिखित प्रतियों की जितनी सुरक्षा भौर 
सार-सम्हाल जेनों ने को है, उतनी भन्यों ने नहीं की । इसीलिये जेन ज्ञान-भण्डारों में जैसो को 
ही नहीं, जैवेतर ऐसी अनेक रचतायें प्राप्त होती हैं जिवकी श्रन्य प्रति किसी भी जैनेतर 
संग्रहालय में प्राप्त नहीं होती । उदाहरशाथ, संदेशरासक, वीसलदेवरास की भव तक जितनी 
भी प्रतियाँ मिली हैं वे सभी जैन विद्वानों व लेखकों की लिखी हुई हैं। कविवर मिल्ारीदाय की 
दतरंजशतिका' की पूरी प्रति भी जैन शास्त्र भंडार में प्राप्त होना, जैनों की संग्रह व संरक्षणवृत्ति 
को परिचायक है । 
शतरंजशतिका की प्राप्त प्रति पुस्तकाकार ५२ पत्रों की है। ग्रत्थ के बीच-बीच में प्रतेक 
कोष्टक दिये हुमे हैं, जिनमें से कुछ खाली भी हैं । ग्रत्य के ६ श्रध्यायों में से एक-दो की पदच 
संख्य। नहीं दी गई है । अध्यायों के ताम श्र पद्य संख्या इस प्रकार हैं--- 
(१) इति श्री भिखारीदास कायरथ कृते शतरंजशतिकायाभ्‌ मंगलाचरण बरणंतो नाम 
प्रथमोष्याय, पद्म ४६ ॥ 
(२) इति श्री क्षतरंजशतिकायामु सुख विजय वर्शनम्‌ चाम दृबविद्यति विधान द्वितीयो 
भ्रध्याय, पद्म ३६ । 
(३) इति श्री शतरंजशतिकायाम्‌ संकट विजब साधारण सप्त विधान वर्शानोनाम्‌ 
तुतीय प्रध्याय, पच्च १३ | 
(४) इति श्री झतरंजशतिकायाम्‌ संकट विजयरथापित द्वादस विधान, चतुर्थ प्रध्याय, 
पद्चय १३॥ 
(५) इति श्री वाजि शक्ति प्यावा जी भ्रष्ट विधान पंचम प्रध्यार, पद्म १३ । 
(६) इति श्री भ्रष्ट विधान वाजिरवार्पित षष्ठमोध्याय, पद्य १५ । 
(७) इंति श्री संकल्पित विजय वर्णनों सप्तमोध्याय, पद्म संख्या नहीं । 
(८) इति श्री सामथि खंडित विजयवर्णावम्‌ वास अ्रष्टमोध्याथ, पद्च १७। 
(६) इतिश्री ससदस विधान आधिक्य विजयादि प्नेकगति वर्णानम्‌ (नवमोध्याय) 
पद्य २२ । 
ग्रन्थ का रचनाकाल सूचक अंतिम पद् इंस प्रकार है-- 
यह चतरंज्ञ शतिका सुर्बश जो करि हैं सक्ञान । 
राज काज में होंईगो, सो श्रति दुद्धनिधान | 
झअठारह से ह्विवर्ष, कवि नौमि सित चेत। 
भयो अरोर प्रतापगढ़, संतर्रजशत्रिका हेत ॥२२॥ 
भ्रब १६ ०९ की खोज रिपोर्ट का विवरण दिया जा रहा है 
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एल्छापमांएह--जी गणेशाय वमः | अथ पोधी सतरंज सतका लिख्यते । राजन्ह श्रीप्रद 
म॑न्रिन्हु मंत्रद यूर सुबृद्धन को जु सहायक्ष । उंदुर अस्व अछूद छे प्यादे हु दोरि के दास मनोरध 
दायक ॥ घौसठ वाझू कलान को लाभ विसातिन वुभिये बंदि विनायक ॥। सिुर आनवन सकर 
मानत ध्यात सदा सतरंजन लायक ॥ दोहा--परम पुरुष के पाय परि पाय सुमतति सादर । दास 
रे सतरंज की सतिका आनदकंद ॥ ग्रथ विसांति संज्ञा विधान ॥ भ्राउ-प्राठ चौंसठ सदत मय 
आसन सुख पुज ॥ सोरह-सो रह सदन तहूं चारि चोक के कुंज |। 

#श0--उत्तर गीता छत्द ॥ रदु यौ विहुरों राज पौरि जु जुरो रोबधघूपो सीधू |। पवन 
सिधाव सुना पिदालव थाने सोभहि लीघु ॥ इति श्री भिखारीदास कायस्थकृते सतरंजसतवका 
सम्पुण शुभमस्तु ।। भरी रावाकृप्णाय । 

भिखारीदास ग्रस्थावली, प्रथम खण्ड में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का दिया शतरज- 
शतिका काव्य का विवरण इस प्रकार है--« 
शतरंज शतिका--- 

यह शतरंज के खेल पर लिखी पुस्तक हैं। इसके प्रारम्भ में यह गरोश् स्तुति है-- 

राजन्ह श्षीघ्रद मंत्रिन्ह्‌ मंत्रद सुर सुवुध्यनि को जु सहायक । 

उंद्र-अस्व श्ररूह हूं प्यादह देरिके दास मनोरथदायक । 

चौसठि चारू कलानि को लासु विसातिन बूभिये बंस विमायक । 

सिधुर शआ्रातन संकटमानन ध्यान सदा सतरंजन्हु लायक १] 
फिर परमपुदष की वंदना यों है--- 


परम पुरुष के पाय परि, याय सुम्रति सामंद ] 
दास रे सतरंज को, सतिका आनंदर्कद ॥शा 
इसके अनंतर ग्रन्थ का आरम्भ हो जाता है। खोज में जिस शतरंजशतिका का 
विवरण दिया गया है, वहु केवल ५ परने की पुस्तक्ष है। उसका परिम्ाण १६० दइलोक है। 
ग्रल्थ की पुष्पिका यों है--- 
इति शीमिदारीदास कायस्थकृते सतरंजत्नतिका संपुर्णम। शुभमस्तु । श्रीराघा- 
कष्णाय । 
इस प्रति को पुरी प्रतिलिपि मेरे पास है | ४६ छूंद्ों के अनच्तर एक अ्रध्याय समाप्त 
होता है, जिसकी पुष्पिका इस प्रकार है ! 
छ्ट्ति फायस्थकुते एाँनों नाम प्रषोष्याय ॥६॥ 


हक है ४ प्रातिर्पात्तकां २२६ 


इसके प्रतन्‍्तर जो दूसरा श्रध्याय चला, वह १० छन्दों के श्रतत्तर ही. एकाएक समाप्त 
हो गया भौर लिव्॒क' ने 'सम्पुर्णंभ! लिख दिया । इस प्रकार इस प्रति में ५६ छन्द है। 
इसलिए यदि शत्तिका” का अर्थ सो छुत्द' हो वो प्रभी कम-से-क्त ४० छन्दों की कभी रह 
जाती है । 

भिवारीदास जी की प्रव्धावली का सम्पादत करने के बीच श्री उदयशंकर शास्धी ने 
शतरंजशतिका की एक खंडित प्रति भेरे पास देखने को भेजी | यह बीच-बीच प्ें खंडित है । 
पर पूर्ण फिर भी नहीं हुई है । प्रथम अध्याय के पाँचवें छाद का अंतिम प्रंद इसके झारंध मे 
है। प्रथम भ्रध्याय पूर्वोक्त प्रति से निलता है । इसमें प्रथम प्रध्याय की पुष्पिका यों है-.. 

इति शीसतरंजसतिकायां ग्रंथारंभवणुनं नाम प्रधमोध्याय: | 

इसके अनंतर दूसरा अध्याय आरंभ होता है । इसके न्वे छत्द के श्राघे पर ही पहली 
प्रति समाप्त कर दी गई है । इसमें इस श्रध्याय के केवल ३०॥ छर्द मिलते हैं । इसके बाद 
प्रति खंडित है । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरे अध्याय में ठीक-दीक कितने छन्द 
है। वीधरे प्रध्याय का आरम्भ नहीं है । भ्रत्त १३ छन्दों पर होता है। इसकी पुष्पिका यों है--- 

इति सत्तरंअसतिकार्या संकट विजयरथापित एकादस प्रकार बनने वाम' अ्रष्टमों 
भ्रध्यायः ॥८॥ ह 

इसमें १७ छन्द हैं। नवें भ्रध्याय के छन्द ६ तक प्रति है। यदि इस खंडित प्रति 
मे ५,६,७, अध्यायों की कोई छन्द संख्या न मानी जाय तो भी १३५४७ छन्‍्द हो जाते है। 
इसलिए स्पष्ट है कि शितिका! का अर्थ 'सो छुन्दा कथमपि नहीं है। चार पाँच सौ छुन्द 
से कम का कोई प्रतव्ध दास' का नहों है। अनुमान से यह ग्रच्थ जी बड़ा होगा । मेरी धारणा 
है कि शतरंज पर दास का यह ग्रन्थ सो छोटे-बड़े अध्यायों में रहा होगा । झतिका! का 
श्र्थ सौ अ्रध्यायों की पुस्तक ही जान पड़ता है । 

इस पुस्तक में जेसी बारीकी मुंशी जी ने दिखाई है उससे यह भी शतुवान होता है 
कि इस विद्या की कोई पोथी उन्होंने फारसी था संस्कृत में देखो होगी, उसी के आधार पर 
इसका निर्माण किया होगा; श्रपने अनुभव की बातें भी रखी होंगी । इसलिए इसका निर्माख- 
काल भी विप्णुपुराण और नाम्रप्रकाश के श्रासपास मात्रा जाता चाहिए । 

५७ वर्ष पहले इस ग्रन्थ की केवल ४ पत्रों की पझपुर्णा प्रति मिली । इस ग्रन्थ की 
श्रन्‍्य प्रति का सत्‌ १६४७ से और १६४६ की खोज रिपोर्ट में (२६१) में विधरण होते का 
उल्लेख श्री मिश्र जी ने हृस्‍्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त 'विवरण टह्वितीय खण्ड 
से किया हैं। पर इस प्रति का पूरा वितरण ग्रद्मावधि पअप्रकाशित है। संबत्‌ २०१३१ मे 
भिखाशेदास ग्रस्यावत्ती प्रकाशित हुई। उसमें उदपशंकर शास्त्री से प्राप्त चुदित प्रति का 
विवरण दिया गया हैं।अ्रभ्ी तहु पुरी प्रति किसी को भी नहीं मिलते से इस भ्रध्य का 
रचनाकाल भी अज्ञात था। प्रस्तुत लेल द्वारा इस संबंध में सर्वप्रथम प्रकाश डाला गया है । 
ग्राचाय॑ कवि भिश्वारीदास की यह रचता प्रकाशित हो जाती चाहिये । 


गये परत 


समीक्षकों को हब्ल में 


अमत और पिष्य | प्रकाशक ४ लोक भारती प्रकाशन, 
अमत लाल नागर का | 7 हा 


न्य्‌ मुल्य ; पद्नहु रपये 
मे पन्यीसे | संस्करर : प्रथम 


लखनवी मुहावरेदार भाषा भौर भौलिक कथानकों के कारण भ्री अमृत लाल नागर 
का हिन्दी के कहानी-उपन्यास लेखकों में आरम्भ से ही एक विशिष्ट स्थान बचा हुआ है। 
प्रतिमा भ्ौर परिश्रम एक साथ कम ही मिलते हैं। भरी नागर में इस दोनों का एक साथ 
समावेश है । उन्होंने जो भी कार्य किया, एक योजनाबद्ध रीति से ओर पूर्ण मनोवेग के साथ 
किया, फलस्वरूप उनकी लेखनकला उचतरोत्तर विकसित ही होती गयी । यों तो उनके 
सभी उपस्यात्ों की हिन्दी जगत में काफी चर्चा हुई परन्तु जिस उपत्यास् ने उन्हें सफल 
उपन्यासकार के रुप में हिन्दी-साहित्य में प्रतिष्ठित कर दिया बहू 'बूव झौर समुद्र 
था। महाकाल, सुहाय के नृपुर श्रौर दातरंब के मोहरे तीनों ही प्रपने-अपने ढंग के 
रोबक उपन्यास हैं, लेकिन 'बूँद ओर समुद्र! में बाबर जी की कला को सर्वांगोण 
बिकांस का अवसर मिला | इस उपन्यास की पृष्ठभूमि लखनऊ की है । उपन्यास के स्‍स्धिकांश 
पात्र चौक मोहल्ले के रहने वाले थे। इस क्षेत्र के कश-कश से तागर जी का परिचय 
है भर इनकी बोली-बानी उनके कानों ही बढ़ीं, रोम-रोम में वंछ्ती हुईं है। बुद और 
समुद्र को हिन्दी जगत में द्वी वहीं, बाहुर भी काफी चर्चा हुई है। इस उपन्यास की अनेक 
उपलब्धियों में ताई का चरित्र एक ऐसी सृष्टि थी, जिसे कभी भी भ्रुताया वे जा सकेगा । 


आमृत और विष में क्रो चागर ने एक बार फिर लखनऊ की पृष्ठभूसि पर॑ एफ 
पद को रचना को इस के प्रधिकाश्त पात्र चच्चचऊ विशेषत चौक की 
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गलियों और टोले-मोहल्ले के निवासी हैं । सभी, बनिये, क्षत्रिय, ब्राह्मण पात्र ही अधिक है, 
गे कतिपय मुसलमान भो इसमें झाते हैं। नागर जी की विशेषता यह है कि जिस सूत्र 
को भी वे ग्रहण करते हैं उसका आदि से भ्रत्त तक अपने पाठकों से ऐस। पनिष्ठ परिचय 
फरवत[ते हैं, श्रपनी वर्ष्य-वस्तु का चाहे वह व्यक्ति हो चाहे स्थात ओर चाहे हृश्थ, वह इतना 
सूक्ष्म चित्रण करते हैं कि पाठक को उसकी यथार्थता में कोई सन्देह नहीं रह जाता । 
प्रमुत झोर विष में एक बड़ा ही साहसपुूर्णे कदम लेखक ने उपन्यास की टेकनीक 
के संबंध में उठाया है । उपन्यास का आरम्भ एक लेखक अक्रविद शंकर को पात्मकथा के रूप 
में होता है। प्रविन्द शंकर एक जाने माने लेखक हैं जिवकी षष्ठिपूर्ति का समारोह होने 
जा रहा है । अपने पिछले जीवन पर दृष्टिपात करते हुए उतका विचार यह होता है कि ''मैने 
अपने जीवन में न जाने कितती कथा कहानियाँ लिक्षीं, क्यों न एक अपनी भी प्रात्मकथा लिख 
डालूँ ।” उसी समय यह ध्यान श्राता है कि दो वर्ष से एक उपन्यास लिखते का नैतिक-भार 
भी सिर पर लदा है । मिश्चय महु करते हैं कि दोनों ही लिखेंगे । लेखक प्ररविन्द शंकर की 
प्रात्मक्ृवा हो आरम्भ होती है। साथ ही अरबिन्द शैकर अपने इस निर्चय को भी कार्यछप 
में परिणत करना चाहते हैँ कि उन्हें एक उपन्यास लिखना है। अपनी म्रानसिक तंया 
कायिक दृष्ठि के प्तामने से गुजरने वाले पात्रों की वह विषेचता करते है। नगर में श्रथवा देश 
मे होने वालो घटनाओ्रों पर विचार करते हैं । दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार कहा था सकता 
है. कि जिस कच्चे माल से उपन्यास की कथावरतु तैयार की गयी है, पहले वह पाठकों के 
सामने फंला देते हैं, उप्तका विवेचन करते हैं ओर फिर आगामी शअ्रध्यायों में उस्ती से तैयार 
सुगछित तराशे हुए पान्न तथा उनका क्रिया-कलाप कथानक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह 
मिश्वय ही एक साहसपूर्०णा कदम है भौर जहाँ तक मैं जानता हैँ, अनुपस भो है। मैंते 
ग्रब॒ तक ऐसा कोई उपच्यास महीं पढ़ा जिसके लेखक ने इस प्रकार पाठकों वो 
ग्रपता विदवासपात्र समभकर उन्हें पहले उस सामग्री को उल्द-पलट कर ही वहीं दिखला 
दिया हो बल्कि उसका सूक्ष्म विवेचन भी कर डाला हो। श्रव तक लेखक भ्रौर पाठक के बीच 
में एक पर्दा सदा से रहा है । जहाँ तक कट्दानी उपन्यास का प्रइत है, लेखक ने क्री भी प्रपमे 
पाठक के साथ इस सम्बन्ध में साक्रेदारी स्थापित नहीं की थी कि बह उसे यह बतला दें कि जो 
कहानी वह पाठक के साभने प्रस्तुत कर रहा है उसमें कितना उसने यथार्थ जीवन से लिया है 
और कितना अपनी कह्पना से रंगा है । उपन्यासकार पाठकों के सम्मुख सदैव कील-काँटो से 
दुरुस्त एक कथा इस संजञ्म के साथ प्रस्तुत करता था कि जो कुछ उसके धामने रखा गया है 
वह बिल्कुल यथार्थ तथा स्वाभाविक है। इस सम्बन्ध में सतके भी रहता था कि बहु ऐसी कोई 
ग्ंंजायंश न छोड़े जिससे कि पाठक को उसके कल्यित होने का कहीं सनन्‍्देह भी हो। नागर जी 
ने लेखक शोर पाठक के बीच एक नयो साक्ेदारी स्थायित की । इसका श्रेय उन्हें मिलता हू 
चाहिए। आरम्भ में यह लगता भी बहुत अच्छा है। अपने प्रेरक के रूप सें लेखक श्ररंविर 
शंकर देमिग्वे के बूढ़े को लेते हैं, जो दुसरे जवाब सफल मछेरों के बीच में श्रभागेपन का प्रतीर 
हैं बिसको नाव कमरी है भोर जिसके पैबन्द टके पुराते जाल स्थायी परावय के मप्हे की तरः 
फरफरा रहे हैं बूढ़ा मसेरा बाहरी परिस्थितियों से दुर तरह टूटा भौर हारा लेकिन ध्रप 
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भीवर ते व बह टूटा है व हारा है। हेमिंग्वे का यह मछेरा अरविन्द शंकर को बराबर अनु- 
प्रणित करता रहा है। प्रपती बाह्य परिस्थितियों में अरविन्द शकर भी बूढ़े मछेरे की भाँति 
पीड़ित, त्रस्त शौर साथनहीन है पर वहु विशाश नहीं होते, भ्रणता कर्म करने में जुटे रहते है - 
आरण्प में अरवित्द शंकर का अपने जीवन की परिस्थितियों क्रा वर्गान करने के पश्चात किसी 
विशेष पात्र घटना या विचारधारा का जिक्र करता और फिर उसकी के ग्रनसार नया श्रध्यार 
लिखना बहुत श्रच्छा लगता है 

में सावधान होकर बेठ गया । स्फू्ति ने सारी सानसिक्र गिरावट चमत्कारी रूप से 
सम्भाल ली | झपनो मेज के पाप्त पहुँच गया ॥ दराज से सादे कागज निकालें। श्रपाधिवत्ा 
पाथिव होने लगी, अ्रव्यक्ष व्यक्त होने लगा । मैं बरात का हंदय लिखने जा रहा हुँ । उस इश्य 
के साथ ही मेरे पास ही दृकान के पास साइकिलें लिये दो युवक पैसे वालों की शान झौर प्रपनी' 
परेशानियों पर ऋफलाते हुए । बस इन्हों दो नवयुवकों को लेकर उपन्याक्ष का श्री गणेश 
करूंगा | इन दोनों में से एक को भंगड़ पाधा का वेश बवाऊँगा--भंगड़ पाथा मेरे पदोस्ी । 
उनके नाम से हो हँसी श्रा गयी भौर प्लाट ? नहीं, श्रभी प्लाट श्रादि की चिन्ता मे न पड़'गा। 
भेरे जीवन मर के प्रनुभवर्सिद्ध औपन्यासिक संस्कारों को इन नवयुवक पात्रों के सहारे अपने 
श्राप शुगर कथा में प्रवेश पाने दो ।”? 

लेखक भरविन्द शंकर जब बार-बार श्रपत्ती मन:स्थिति का वर्तात करते हैं श्रौर 
लिखने न लिखने की बात करते हे तो कुछ श्रच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे लेखक 
व्यथं ही एक घाटक कर रहा है :+- 

“होगा जी अरविन्द शंकर । भ्रव तुम फिर युवित्त होकर श्रपते उपन्यास ही पर डदी। 
तुम्हारा एक्र मोर्चा अभी वोप है ।”” 

जहाँ तक उपस्याक्ष के कथानक का प्रइ१ है, इसमें भी एक नयापन है। पहले के 
उपच्यातों की भाँति इसमें श्रादि से श्रत्त तक एक सुसम्बद्ध कथावस्तु नहीं है, बल्कि पूरा 
उपस्यास श्नेक कथागं से मिलकर बता हुआ है। उपन्यात्त का सुख्य पाश्न मोहल्ले के पुरोहित 
पुत्तो गुर का पुत्र रमेश है । श्मेश का प्रेम कुवर रख सिंह की बाल-विघया पुत्री रानी से हो 
जाता है। पुरे उपन्यास में कथा इतनो ही वढ़ती है कि सारी कठिनाइयों के बावजुद रानी 
और रमेश का विवाहु हो जाता है और वे अपनी गृहए्यी अलग बताकर रहने लगते हैं। पहले 
के उपब्यातों प्रौर अब के उपन्यासों में यही अन्तर है। इसी परिस्थिति को लैंकर यदि पहुले 
उपन्यात्त लिखा गया होता तो लेखक अ्रपनी' सारी शक्ति अथवा कला उन कठिताइथों श्रथवा 
बाधाग्रों का वितरण करने में लगा देता जो रमेश ओर राती का विवाह होने में पड़ती प्रौर 
विवाह होते ही उपन्यास समाष्ठ हो जाता । अब उपन्यास में किसी घटना विद्योप की प्रधानता 
नह्ठी रहती । लेखक का उद्देंदय जीवन का यथार्थ चित्र उपस्थित करना होता हैं और वहू इसी 
पे दतचित रहता है । सती भर रमेश की कथा के अतिरिक्त इध उपन्यास में लच्छू, कुवर 
'द्ू पिंह भौर लाल साहब की कथाएं हैं । भादि से भ्रस्त तक एक कथा अरविन्द शंकर झौर 
उतके परिवार की भी चलती है । पहले उपन्यास में यह श्ावश्यक समझा जाता था कि 
उपन्यास को केन्द्रीय कथा के साथ अन्‍य कथाम्रों का भी कुछ न कुछ सम्मन्ध हा चाददे उन्हें एक 
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वूसर से सम्बद्ध करते वाल तल्तु क्षीणय द्वी क्यों न हों परन्तु घीरे घीरे ये सब बन टूट गये 
हैं. प्रव यदि हम इस उन्याप की विभिश्व कयाग्रों के एक दूसरे के सम्बंध पर विचार करे 
तो हम यह पातै हैं कि रमेश रद सिंह भ्ौर लक्छू तो एक दूसरे से कुछ सम्बन्धित भी हैं पर 
लाल साहुब की कथा अत्यस्त मतोरंजक होते हुए भी अलय से एक पैय्न्द मालूम होती है। 
जहाँ तक अरविन्द शंकर की कथा का सम्बन्ध है, उसका तो इन कथाओं से जुड़ने का प्रदत्त 
ही नहीं उठता, च्‌कि वह तो स्वयं इन कथाग्रों के विधाता की कथा है। बैसे यदि उन कथाओं 
का सम्बन्ध हम अरविन्द शंकर की कथा से जोड़ता ही चाहें तो यह कह सकते हैं कि वे सब 
प्ररविन्‍्द शंकर की मानस-पुत्रियाँ होने के कारण उससे सम्बद्ध हैं। 

प्ररविन्द शंकर की कथा पर विचार करते समय सतसे पहला प्रश्न हमारे मत में यह 
उठता है कि क्‍या शभ्ररविन्द शंकर की शात्मकथा श्री श्रमृत लाल नागर की आत्मकथा है | 
मेरी समझ में अरविन्द शकर में श्री तागर हैं भी और नहीं भी हैं। दूसरे शब्दों में इसी 
बात को इस प्रकार कहाँ जा सकता है कि अरविन्द शंकर की झात्मकथा लिखते समय वागर 
जी ने बहुत कुछ प्पने जीवन से लिया है परन्तु प्रावश्यकतानुसार उन्होंने इसमें अपनी कल्पना 
का भी प्रथोग किया है । उदाहरुणख के लिये, मुझे! ऐसा लगा है कि पभ्रविद्द शंकर के पूर्वजों की 
कहानी लिखने में नागर जी ने अपने पूव॑जों के इतिदास का बहुत कुंछ प्रयोग किया है । जहाँ 
तक लेखक अरविन्द शंकर के चरित्र का प्रश्न है, उसका बहुल बड़ा प्रतिशत उन्होंने श्पने जीवन 
से लिया है। प्रविन्द शंकर के विचार तो मूलतः नागर जी के प्रतीत होते हैं। श्ररविन्द शंकर 
के बच्चों का अधिकांश बित्रण मुझे ऋल्वित प्रतीत हुआ । इसर बराबर लखनऊ से बाहर रहने 
के कारण बाबर जी के वत॑गाव परिवार के शम्बन्ध में मेरी व्यक्तितत जावकारी बहुत 
थोड़ी है श्रत: यह मूल्यांकन बहुत कुछ उपसच्याश्त के चित्रण को परख कर करने की चेष्टा की 
गयी है । 

जहाँ तक उपन्यात्त में कधानक्त के गठन का प्रदन है, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
हिन्दी के उपन्याक्षकारों में इतनी अच्छी सिचुएशन प्रथवा परिस्थितियों का चित्रण बहुत कम 
लोग कर पाते है। परिस्यितियों को वाटकीयता अ्रथवा विषम परिस्थितियों का विभस थी 
वह बहुत कुशलतापूर्वक करते हैं । इस उपन्यास की एक परिस्थिति, जो चाहे नादकीयता की 
दृष्टि से परखी जाय. चाहे इस दृष्टि से कि वह हमारे समाज में बदलते हुए मूल्यों का ज्वलेन 
उदाहरण है, अनुपन और अनोख! है । घटना इस प्रकार है-- 

प्रच्छे खाप्ने तालुकेदार श्रौर रईस होते हुए भी घर की दशा बिगड़ जाने के कारण 
लाल साहब घरजमाई हाकर ससुराल में बस गये । उनकी पत्नी हिण्डोले वालो अवध की बड़ी 
स्थासत बद्रीपुर की बेटा है । मिजाज ओर जुबान दोनों तेज हैं ॥ उनकी और लाल साहुब की 
कभी पटी नहीं, फिर भी पाँच सन्‍्तानों को तो उन्होने जन्म दिया हो | ससुराल को लाल साहब 
कभी अपना घर ते समझा सके | उसकी दोबत को बेदर्दी से लुटाते हुए उत्हें बढ़ा आनसद आता 
था। पत्ती से प्यार न पाकर वह तवायफों के चबकर में पड़े शोर इस चक्कर में उन्हें यह 
थ्वी स्थाल ने रहा कि वह आपने बच्चों का हक मार रहे हैं उनके गसे पर छुटो फेर रहे है। फल- 
स्वरूप उनको पत्नी प्लोर लडकों ने उनके विरुद्ध मोर्चा वनाया मुक्तार प्लाम के पद से हटकर 
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रिपासत का स्थाह-सफेद करने का अधिकार उनसे छीन लिया, उनके ऊपर मुकदमा दायर 
करने की तैयारी होने लगीं। लाल साहब को यह मावूम हुभा तो वह आपे से बाहर हो गये, 
कहनी प्रवकहुनी पर उतर श्राये । घन-दौलत ते केवल सम्बन्धों की पवित्रता और माधुय॑ 
को खाक कर देठी है, वह भयानक कद्गुता और छत्रुता को जन्म देती है । अपने से विमुख होने 
वाले पुत्रों और पत्नी को उन्होते एक हो बार में धराश्षायी कर दिया ;-+-- 

“हमहुँ भरी कचहरी माँ ई साबित कइके दिखाय देव कि हम कौतों जालसाजी नहीं क्रिया 
बल्कि राजा लखपतराय की बिटिया के तोनों बड़े बरखुरदार एक कहार की झौलाद हैं साले ।? 

नतीजा यह हुआ कि बेटे को बाप की पिस्तौल के जोर से चर से निकालने पर 
घिवश होना पड़ा शोर जब चलते वक्‍त लाल साहब ने श्रपनी उपर्युक्त बात फिर दोहरायी तो 
हिंडोलेबाली गरजी ++ 

बबुपा पाँच जूते भारों सारे को | यह हरामी के पिलले की अम्मा कहार को रहै। 
भारो हरामी के । पती-पत्ती हप श्रवत समकबई का। "यू अंगूठी हृतों तीनो उतार के 
धरे जा्रो | जँजीर पहने रहो, सोना तो मुर्दन के साथ जाते है। श्रपने लेखे हम श्राज से 
राँड़ हुई गयीं ।” यह कहुकर उन्होंने जीने के शीक्षम्री रेलिग पर श्रपने हाथ दे मारे | उसी तैहे 
में माथे का टीका भी हाथ से मिटा दिया । 

श्र से कुछ वर्ष पहले तक अ्रपने इस देश में सब प्रकार से भ्रसमर्थ और दुगु श से भरे 
हुए पति का अपमान करने घाली पत्ली का नरक की हजारों यातनाएं भोगना निश्चित समझा 
जाता था। समय ने पलढ़ा खाया, जीवन के यथार्थ के सम्मुख आदकष के भप्डे कुक गये, मूल्य 
बदल गये । जीवन के सुख श्रोर वैभव के सम्मुख हिडोलेवाली को आ्रादश की तस्वीर बदरंग और 
अनाकर्षक लगी । इस हृदय का चित्रण करके नागर जी ने ने केवल साहस का परिचय दिया 
बल्कि उन्होंने हमारे समाज के बदलते हुए मापदण्डों का एक ज्वलन्त उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत 
कर दिया। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि समाज बहुत तेजी से बदल रहा है शोर आज 
प्वसर ऐसी घटनाएँ सामने झा रही हैं जब रत्री दूसरे पुरुष के चक्कर से अपने पति के प्राण 
भी ले नेंती है। बदलते यूग के ये दृश्य हमारे कथा-साहित्य में स्थान पाकर उसे यथाथे के 
निकट लाते हुए एक नया खझूप दे रहे है। प्रादर्श की कमर दिन पर दिव टूठती ही जा 
रही है भ्ौर ऐसा लग रहा है जैसे वहु साहित्य-संसार में थोड़े ही दिन का मेहमान है । 

उपन्यात्त के प्म्पुणं कथासक पर एक विहंगम दृष्ठि डालमें पर मुझे ऐसा लगा कि 
कथानक का उत्तराद्ध यथार्थ की हृष्टि से उतना स्वाभाविक नहीं है. जितना कि पूर्वाद्ध । 
लच्छू और खोद्धा मियाँ को लेकर तागर जी ने कल्पना को कुछ ऐसी उड़ाने भरी हैं जो भप्रदभुत 
भ्रधिक कही जा सकती है, स्वाभाविक कम । उपन्यास का श्रन्त बहुत ही भिलिंग परिस्यिति 
में होता है और पत्रकार रमेश झपने पेशे को चश्स सीमा पर पहुँचा हुप्ला जाधुस के साहस 
झहोर सतकंता का परिचय देता है । 

चरित्र-चित्रण की दृष्टि से सागर जी न केवल इस उपन्यास में बल्कि बंद औौर 
प्रमुद्रा में थी बहुत सफल रहे हैं । उन्होंने हिन्दी कथान्साहित्य को कुछ ऐसे पात्र दिये हैं जो 

को कसोटी पर इतने छरे उतर रखे हैं कि उन्हें पाठक जोीसे जागते व्यक्ति के रूप 
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में ही लेता है। वे पात्र नागर जी की मानसिक सुष्टि होंगे, यह उसका मन किसी तरह मानने 
को तैयार वहीं होता | यह तो मानना पड़ेगा कि इस उपन्यास में कोई पात्र उतवा स्वाभाविक 
झोर सजीब नहीं बन पाया जितना 'बूद् और समुद्र! की ताई, परन्तु रमेश, पुत्ती गुरू, कुंवर 
रुपूर्सिह, लाल साहब, भरविन्द शंकर, माया इत्यादि के चरित्र श्रत्यन्त जीवन्त हैं। 

रमेश को हम इस उपन्यास का नायक कह सकते हैं। लेखक ने उसे होनहार नवयुवक 
के हप में चित्रित किया है ॥ उपत्यास के आरम्भ में वहु विश्वविद्यालय का छात्र है भोर 
मोहल्ले की छात्र मण्डली का तेता है। स्वभाव से वह ब्रादशंबादी है और सम्राज सेवा के 
कार्यों में उसे रुचि है। जिप्रे वह उचित समझ लेता है उस पर बिल्कुल श्रटल ही हो जाता 
है, किसी के विरोध की चिन्ता नहीं करता। राजा केशोराम' की बारहदरी के तरुण छात्र- 
संघ का प्रमुख कार्यकर्ता वही है । बारहदरी की जमीन पर जब जल्लाजा हूपचंद पन्दिर 
बनवाने की योजना चालू करते हैं तो उनसे मोर्चा लेने को सबसे पहले रमेश ही प्रस्तुत 
होता है। अपने पिता पुत्ती गुह के समफाने या बिगड़ने की भी वह परवाह नहीं करता। 
उसके और राभी के प्रेम को लेखक ने सिद्धहस्त उपन्यासकार की भाँति चित्रित किया है । 
रमेश जानता है कि उसके हूड़िवादी पिता विधवा-विवाह के लिए किसी भी प्रकार स्वोकृति 
ने देंगे परन्तु अ्रपने निश्चय पर वह इढ़ रहता है । भ्रारम्भ से अन्त लक लेखक वे एक-एक 
रग-रेशे से रमेश को एक श्रादश पात्र के रूप में चित्रित क्षिया है । पुरे उपन्यात्त में केवल्‌ 
एक घटना गैहाबानों बाली ऐसी है, जहाँ यह कहा जा सकता है कि रमेश विषलित हो जाता 
है। त्ली का श्राकर्षण भत्यन्त प्रबल है पौर वहु बढ़े बड़ों के पैर उखाड़ देता है। जो रमेश 
रानी के लिए एक श्रर्से तक पागल रहा है वही उसके प्रित्र के चन्द दिनों बाद ही गेहाबानों 
की चाहत का शिकार हो जाता है । रमेश के उस समय के मानसिक इन्द्र का लेखक ने 
बड़ी सफलतापूर्वक चित्रण किया है । रमेश की इस कमजोरो का चित्रण करके लेखक ने 
उसे भ्रधिक स्वाभाविक बना दिया है । 

उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है लच्छू - लक्ष्मी नारायण खा । हम उसे 
वर्तमान युग का प्रतिनिधि लवमुवक कह सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने उद्देश्य की 
प्राप्ति में आदश के रोड़ों को बाधक नहीं बनने देता | वह स्वभाव से बहुत ही मिलनसार भौर 
मह॒त्वाकाक्षी है । उप्तके स्वर्तंत्न व्यक्तित्व का विकास तब होता है जब वह सारस लेक जाता 
है और डावटर प्रात्मारामप के सहायकों की राजनीति में पेंतरेबाजी सीखता है. रूस की 
पाता उसके व्यक्तित्व में श्ौर भी निखार लाती है। लखनऊ लौटने पर जब उसे शअ्रपने 
श्रस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है तो अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए वहु सभी प्रकार 
के प्रस्च-शत्रों की उपदियता का कायल ही जाता है $ रेवतीरमन से क्राप #िकालने के लिए 
गोपी मनसुखानी को जुटाचा और अपनी योद में बिठाने के लिए मिसेज चोधरी को पढ़ा लेता 
उसकी श्रचुक कार्य प्रणाली के प्रमाण हैं। लच्छू बड़ा ही जीवन्त भर स्वाभाविक पात्र है। 

मुझे; इस उपच्याय का सबसे रोचक, स्वाभाविक और अपने ढंग का निराला पात्र 
पुत्तो भुरू प्रतीत हभा सीधी सरल प्रकृति के पुत्ती गुरू पुरोहिताई का घन्धा करते हें भौर 
प्रपने अअमानों की कशल क्षेत्र के ज्षिए एऐफ्वर से प्रार्थना करते हें नये घम्ाने छो हुव 
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उनको जरा भी नहीं छू पायी है। उन्हीं का पुत्र रमेश विधघवा-विवाह और वह भी एक 
अन्य की पुत्री के साथ, करने का निरचय कर लेता है। पहले-पहुल जब पुल भुरू को 
इसका पता लगता है जो उन पर जेमे बच्धयात हो जाता है। धीरे-धीरे बहु इस परिस्थिति 
मे समभौता कर लेते हैं । पूत्ती सु के इस मानप्रिक्त दन्द्ध का लेखक, ने बड़ा ही सफल 
चित्रण किया हैं। पुत्ती गुरू के संन्यास लेने और रमेश और रानी के प्रस्तावित विवाह 
पम्बन्ध की बात जाने लेने के बाद मन्दिर नें श्री रामचस्द्र जी को मनाने के हृश्य 
अत्यन्त रोचक, सजीव तथा अलूठे हैं। पूती शुरू की सबते बड़ी विशेषता है उत्तका भाँग 
का शौक झ्लौर यह भाँग उनके पूरे व्यक्तित्व पर छायी हुई है। इस शौक का, उसकी 
तरंग में उठने वाले विचारों का, वागर जी ने जैसा चिंद्रण किया है, वैसा वही कर सकते थें 
यह स्वीकार करता पड़ेगा | पुत्ती गुर के व्यक्तित्व का परिचायक् निम्नलिखित वाजय है, 
जो उन्होंने एक विशेष परिस्थिति में कहा है। पुत्ती गुरू पक्ष जजमान के यहाँ वास्तु शाम्ति 
के लिए गये और वहाँ बाढ़ से घिर गये। दो दिन बाद लौठकर आये तो उनकी पत्ती 
ने दृधिया भाँग छान कर तैयार कर रखी थी। भाँग चढ़ाते हुए पुत्ती गुर बोले--हरिश्रोमम 
बोम शंकर, आ हा । भ्राज तुम्हारे हाथ की भाँग में अप्ट्सिद्धि नवनिधियों का रस उत्तर 
ग्राया हैगा पाला । अरे आज में तुम्हें स्पते में नौलखा हार पहनाऊँगा रमेश की अम्मा, 
ऐसा चित्त प्रसल्न भया है तुमसे | हरिश्रोम: | गुसाई जी का बचने प्रमाण है कि तारि 
पतिब्रत जेहि घर माहीं, तेहि प्रताप से अमर डराहीं ।” यह सपने में नौलखा हार पहुताने 
की बात नागर जी की मौलिक सूर है। वह जहाँ पुत्ती गरुछ के मोौजी स्वभाव का परिचय 
देती है वहीं उनकी प्राथिक विपन्‍्तता की बात भी प्रकट कर देती है। इतने उस समय 
प्रसन्‍्तर थे पुत्ती गुरू कि यदि सम्पन्न होते दो अपनी पतली को उठी समय असलो नौलखबा 
हार पहना देते | आथिक स्थिति बिलकुल खस्ता है सो वह मनोवांछित पुरस्कार सपने में 
देने का वादा कर देते हैं। 

जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है, नागर जी के चरित्र चित्रण की 
टेकनीक ऐसी है कि वह जिस पात्र का भी चिचण करते हैं उसका इतना विस्तृत विवरशा 
प्रस्तुत करते हैं और वह भी इतने प्रामाणिक ढंग से कि पाठक को उत्तके पात्र बिलकुल खजीब 
प्रतीत होते है। कुंवर रडूसिह भ्रथवा उनको माता का बित्र स्वाभाविक होने के 
साथ-साथ बहुत ही भाभिकझ्न है। जिसने अच्छे दित देख रखे है. श्रच्छा खाया पिया पहुना 
भोदा है, उसे जब दुदिन घेर लेते हैं छो उसकी दशा कैसी दयनीय हो जाती है, इसका नागर 
जी ने बहुत द्वी मुन्दर चित्रण किया है। कुवर रद्धुविह की वेवस्ती ओर मानसिक स्थिति का 
वर्णान करने में उन्हें बहुत ही सफलता मिली है। लाल साहब, हिप्डोलेबाली, वहीदन, हाजी 
साहब, डाक्टर आत्माराम, आननन्‍्दमोहन खा, श्रीमती खा, उमेश्ी इत्यादि जिस भी पात्र 
को नागर जी ने लिया है, उसे जानदार बनाकर ही छोड़ा दे । 

कथोपकथन अथवा वार्तालाप लिखते में हिंदी के उपन्यास लेखकों में नागर जी बेजोड़ 
है। बोलचाज्ञ की भाषा पर उनका अधिकार प्रनुप्त है । बोलियों की उनकी जानकारी बहुत 
दी भच्छी है भोर उनके बोलचाल के प्रयोगों में घ्रायद कोई बहुत बढ़ा माषाविद्‌ हो कोई 
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ज्रुदि निकाल पावे । लखनऊ की थुस्ता जबान पर उनका अधिकार है। नवाबी मसतद श्र 
झतरंज के मोहरे में वह इसका जबर्दस्त सबूत दे चुके हैं। जहाँ भी उन्हें वैसे पात्र पिल जाये 
है, इस बोली का वह बड़ी सफलतापूवंक प्रयोग करते है : 


मुआफ फरमाइयेग। गोड़ साहब, मुसलमान के घर में किराग्रेदार बनते की वजह से 
तो आपके बालिदे बुजुर्गंवार खुदकशी करने पर आमाद हो गये थे श्रौर जब ग्राप सूरत पे 
भी हमारे ही जेसे नजर श्रा्गे तो खुदा जाने को क्या कहर बरपा न कर छाले। 
श्रथवा 
जर्रानबाजी है आपकी बर्ना खाकसार किस काबिल है। 


लखनऊ की खन्नानियों द्वारा बोली जाने वाली बोली बड़े ही स्व माविक रूप में उनके 
उपच्यासों में आती है | परिस्थितियों के भ्रनुतार उस बोली का रज्भ भौर तेवर बदलता है--- 


"हाँ चाची, ई बात तो सच्ची है ! बाढ़ के पाती में हमने धुना है कि ऐसी जोर की 
भाँवरे पड़त हेंगी की उम्मे जो कोई फैस गया ऊ बस सीधे रसातले में पहुँचत है जायके ।? 

बोलो का एक दूसरा रंग देखिये, इसमें थोड़ी सो खड़ी बोली पिश्रित है--- 

भाभी देवर की बातचीत हो रही है । 

“लकच्छू भैये, पीके आयेंगे वो मै तुम्हाए भाई को घुसने वहीं दूँगी। भ्रभी से बताए 
देती हैँ । मैंने सुन लिया हैगा ।”” 

“अरे ग्राज तुम्हें भी पिलाऊँगी ।7 

“पिलाइये श्रपनी होती-सोतियों को । आप अलग घर ले लीजिए । श्राप हमाए इनको 
भी बिगाड़ देंगे । हमने सब सुत लिया हैगा । उड़ेंगी मजे में । देखती हूँ कैपे साम को घर से 
निकलत होगे तुम ।” 

श्रवध के अंग्रेजी पढ़े लिखें जमींदार जैसी झवधी, उदूँ शौर अ्रग्रेडी मिलाकर बोलते 
हैं, उसकी मिस्नलिखित बानगी बहुत ही रोचक है: 

“४ स सब 'सल्टीमेस्ट्सा आपके यूजलस श्रार्ये । हम श्राप ते यहै प्रार्थता करें आये 
है कि 'फसिली मम्बस के विरोध करे माँ श्राप बड़े 'डिसएंडवान्ट्रेज! मां रहिहों। हम जीन 
ताहीं करे चबाहित रहव वहै हमका करेंका पड़ी । सतयुग मा पिता की श्राज्ञा से परशुराम 
आपन महतारी का 'मडेर' कोन रहें श्रौर कलियुग सा माँ की श्राज्ञा से हम पिता का |” 

नागर जी के इस उपन्यास की उपलब्धियों और कमियों पए यदि हम विचार करें तो 
यह हमें स्वीकार करता ही पड़ेगा कि उनका यह उपध्याय भी हिंदी उतन्‍्यास साहित्य को एक 
महत्वपूर्ण कृति है । श्रभी कुछ दिन पहले जब उनके इस उपन्यास पर साहित्य एकादमी का 
पुरस्कार दिया गया था तो दो एक व्यक्तियों ने कुछ इस प्रकार को विचार प्रकट किया था 
कि एक बार फिर सामध्यंबान लेखक को कमजोर कृति पर पुरस्कार दिया गया। उनका 
इंगित यह था कि 'बूद और समुद्र? नागर जी की अधिक सफल कृति है। यदि पुरस्कार दिः 
ही जाना था तो वागर जी की उस कृति पर मिलना चाहिए था। इस विचार से में सहपः 
नहों हैं यह बात श्रोर है कि कुछ भञ्चों में बुद भौर समुद्र अमृत भौर विष से भ्रच्छा 
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ट्री परन्तु हर क्षेत्र में यहु बात नहों कही जा सकती | नागर जी को कल्ला का विकास इस 
उपन्यास में पहले की ग्रपेक्षा हुआ है, यह विविवाद है । 

लखनऊ की बाढ़ का चित्रण जैसे विस्तार से नागर जी मे किया है उसे देखकर ऐसा 
लगता है जेसे उन्होंने ठस पुरी परिस्थिति को पुणंवया भोगा हो | संमत्र है यह कहां जाये 
कि बाढ़ का इतना विस्तृत चित्र, बहु अपने में चाहे कितना ही सांगोपांग और कलात्मक हो, 
उपन्यास पर कुछ भारी पड़ता है । इस सम्बन्ध में मैं वही कहना चाहूँगा कि नागर जी का 
यह उपन्यास उस कोटि में आयेगा जिसे अंग्रेजी में 'लूज टाइप” कहते हैं, जिसमें लेखक पर 
'रिजिड टाइप” के उपन्यास की भाँति श्रधिक बच्चन नहों रहता और वहु अपने विचारों को 
अधिक स्वतंत्रतापुर्वक व्यक्त कर सकता है । इस उपन्यास में लेखक ने कुछ साहसपुरं कदम 
उठाये हैं, उनमें सबसे बड़ा, जैसा में पहले ही उल्लेख कर चुका है, लेखक भौर पाठक के बीच 
उपच्यास के कच्चे माल श्रोर निर्मित रूप के बीच की विचार प्रक्षिया में सामेदारी है। दूसरा 
प्ररविन्द शंकर के पुत्र भवानी शंकर का चित्र है जो एक सम्पन्न अध्यापिका के रखैल होकर 
प्रपना जीवन यापत करते हैं। एक और साहसपुर्ण चित्रण है नरवेश्या बुलाकी का | यहु 
स्वीकार करना पड़ेगा कि अब तक हिन्दी के किसी जाने माने उपन्यास में इस प्रकार के 
पात्रों का चित्रण नहीं हुआ था । बुलाकी का बड़ा सटीक चित्रण लेखक ने किया है और 
काफी दुर्गत करवा के उसे इस उपन्यास के केनवर्स पर से निर्वासित किया है। 

इस उपन्यास के वातावरण में में डाकू बूटासिहु काण्ड को किसी प्रकार भी एकरस 
ने कर पाया | वह पूरी घटवा एक बेमेल पैबन्द-सा उपन्यास के कलेबर पर भलकती है। 
इसी प्रकार उपन्यास के श्रन्‍्त में होने वाला हिदु-पुस्लिम दंगा ओर खोखा मियाँ द्वारा 
करवाये हुए श्रागजनी इत्यादि के काम भी, ऐसा लगता है जेसे उपन्यास में कोई महृत्वपुणां 
या धिलिंग घटता देने के लिए लेखक ने गढ़ लिए हों । उपस्यास की अन्य घटनाग्रों को भाँति 
यहू घटनाएँ पहल स्वाभाविक रूप से नहीं झ्राती । इतने बड़े उपन्यास में ये कतिपय कम्रजोरियाँ 
(मेरी दृष्टि में) भ्रा' जाना आश्चर्यजनक नहीं है । 

अमृत और विष के सम्बस्ध में इतना लिखते पर भी में यहु नहीं कह सकता कि मैं 
उस पर प्भी पहलुओं से विचार प्रकट कर सका हूँ । सेख के कलेबर की सीमाभों को देखते 
हुए जितना कुछ भी मेरे लिए संभव था, मैंने किया है। फिर भी इस विशाल उपन्यास की 
बहुत सती ऐसी उपलब्धियाँ हैं जिन पर मैं भ्रति विस्तार के भय से कुछ नहीं लिख सका हैं। 
जहाँ तक उपन्यास के दोषों का प्रइन है, मुझे वह कमर ही लगे श्रोर जो नुमाया थे उन्हें मैंने 
स्पष्ट लिख दिया है। 

अ्रमृत झौर विष” हिंदी उपन्यास साहित्य की एक मह॒त्वपुण” कृति है श्रौर निश्चित 
रूप से पठनीय है । पंसार के उपन्यास साहित्य में उसका क्‍या स्थान होगा यह विचारणीय 
प्रश्न है । विदव के उपन्यास साहित्य में स्थान पादे के उसके भ्रधिकार को सहसा भुठलाया 
नहीं जा सकता । 

गंगा प्रसाद सित्र 


चार महत्वपूर्ण पुस्तकें 
एक प्रतिक्रिया 


क्या भुल्‌ क्या याद कह! हिन्दी के लोकप्रिय भौर सशक्त कवि डॉ० हरिवंशराय 
बच्चन की भ्रपनी कलम से लिखी हुई आत्मकथा है। बच्चच जी की श्रात्मकथा लिखने 
की अपनी योजना का यह पहला श्रौर तिहाई भाग है। 'अपने पाठकों से! नामक भूमिका मे 
बच्चन जी ने इसका स्पष्दीकररा भी किया है। “क्या भूलूं क्या याद करू” मेरी पुरी योजना 
का एक तिहाई भाग है । इतने ही बड़े दो भौर भाग यथासमय आपके सामने आयेंगे, 'नीड़ का 
निर्माण फिर! और 'जीवन की झापाधापी में यदि समय और स्वास्थ्य मे साथ विया ।”” इस 
आत्मकथा में कवि बच्चन ने एक ओर अपने परिवार, परस्परा का विस्तृत विवरण दिया 
है, तो दूसरी ओर अपने जीवन की उस समय तक की घटनाओं का चित्रण किया है, जब कि 
उनकी पहली पल श्यामा की मृत्यु हुई । इस प्रकार इस पुस्तक में उस समय से पूर्व की 
घटनाओं का बण॑न दिया गया है जब कि विवश कवि को दोबारा प्रपने नोड़ का निर्माण 
करना पड़ा भ्र्थात्‌ दूसरी शादी करनी पड़ी । कवि बच्चन की यह श्रात्मकथा कई इृष्टियों से 
महत्वपुर्ण कही जा सकती है। अपने इस ब्राध्म-चित्रण में लेखक ते अपनी मनोवृत्ति को 
स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक मानतेन से उसे प्रेरणा मिली है । इसी- 
लिये मानतेन की एतद्विषयक उक्ति को भी लेखक ने श्रपनी पुस्तक के फ्लेप पर उद्धृत किया 
है साथ ही अतने पाठकों ले उसे पढ़ने का श्राग्रह भो किया है । मानतेत ने कहा है, मैं चाहता 
हूँ कि लोग मुझे मेरे सरल, स्वाभाविक श्रौर साधारण रूप में देख सके । बच्चन ने भी वस्तुतः 
झपने आपको सरल, स्वाभाविक श्रोर साधारण रूप में प्रस्तुत किया है । यही उनकी इस 
झात्मकथा की शायद सबसे बड़ी विशेषता है ॥ स्वामी रामतीर्थ के इस कथन से भी लेखक 
प्रभावित है-..[छ ८०८४७ #7९ €डएपंटा०९ छा छा95 78 जतलते फि€ छडे06 6६ 
लाआ०7५. भ्र्थात्‌ छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहांस छिपा रहता है। 
इसी से प्रेरित होकर लेखक ने अ्रपते जीव की छोटी से छोटी घटनाओं का श्रालेखन इस 
पुस्तक में किया है। इससे निश्चित रूप से कवि के जीवन और व्यक्तित्व पर भ्रच्छा प्रकाश 
पड़ा है, किन्‍्तु एक दो स्थलों पर कुछ घटनायें कवि से ज्यादा दूर जा पड़ती है, जेसे कि अ्रपने 
गोत्र के कायस्थों की परम्परा को वह प्रनावश्यक्र विध्तार दे देता है । फिर भी पुस्तक 
को रोचकता कम' नहीं हो पाती । तीसरी बात यह है कि कवि की इस म्मंभेदी झ्रात्मकथा को 
पदुकर पाठक कवि बच्चन के प्रति गहरी सहानुभूति रखते लगता है। जब वह देखता है कि 
श्राण के बोफ के कारण उनके प्रुवंजों का मकान नीलाम होने लगता है. पहली पत्ती श्याम' 
क्षयरोम से ग्रस्त है. किन्तु उतका इलान कराने के लिये कवि के पास झुपया नहीं है ध्लौर व 
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नौकरी की खोज में भठकता है, एक के बाद दूसरी तौकरी छूटती चली जाती है, वहू स्वय 
भी क्षय-रोग का क्षिकार हो जाता है । पति और पत्नो दोनों ही क्षय के रोगी और इलाज के 
लिए रुपया नहीं | परिशामतः ज्वर-प्रस्त बच्चन जी को नौकरी श्रौर दयूशनों पर जाना 
पढ़ता है। कवि की इस समम की मनोवृत्ति उसके इस कथन से व्यक्त होती है, न भी सुन 
सकूंगा तो क्‍या, कविता जाये तो जाये, सजीव कविता घर में रोगी पड़ी है--प्रतिदिन क्षीणा 
होती, पीली पड़ती । तनख्वाह इस नोकरी मे श्रच्छो मिलेगी, ध्यामा का माकूल इलाज हो 
सकेगा ।” हृदय को बेधने बाली इस मामिक कहानी को चरम परिणति होती है बच्चन की 
पतली इयामा को मृत्यु में | श्यामा का कबि के चेतन और अ्चेतन मस्तिप्क पर, उसके व्यक्तित्व 
श्रौर कृति पर उतना गहरा प्रभाव पड़ा, जितना कि संसार के किसी भी एक व्यक्ति का 
एक कलाकार पर अधिक से अधिक पड़ सकझ्ृता है । बच्चत जी का कथन इसका प्रमाण है-- 
इयाभा का बुखार चार महीने तक ने उत्तर | तब मैने यहु च जाना था कि यहु बुखार तो 
बह तपेदिक में बीमार अपनी माँ को सेवा के लिए मिले संक्रामक उपहार के रूप में लाई है । 
यहू संक्रामक रोग समय-समय पर उभरता भौर यही भ्रन्त में अ्रंत्रक्षय को रूप लेकर उसकी 
मृत्यु का कारण बना । इयामा मेरे शरीर की संगिनी नहीं बन सकती थी ओर मेरे मत का 
कुछ भी ऐसा न था जो मैने उसके मन में न उतार दिया हो | कम के कृतित्व पर भी 
दयामा का गहरा प्रभाव पड़ा । बच्चन जी ने यह स्वीकार भी किया है। पृष्ठ रप्ु६ पर वे 
लिखते हैं---स्वस्थ पति-पत्नी के बीच शारीरिक संबंध स्वाभाविक, आवश्यक श्रोर अनिवार्य 
है । पर ह्यामा के बरीर की जैसी स्थिति थी, उसमें शरीर को दीवार मानकर प्राण-प्राणो 
के मिलन पर ही प्राय: संतोष करना था। कवि की वासना में जो मैंते लिखा था :«-+ 


“वासना जब तोज्तन्त थी, बच गया था संयमी में । 
है रही मेरी क्षुधा ही, सर्वदा श्राह्मर सेरा ।/ 


था /हलाहल' में कि '“चासना” मेरा बिकराल, 
अधिक पर अपने पर विश्वास ६”! 


यह मेरी उन दिलों की तीत्र, तोक्णा और तनावपूर्ण अनुम्ृत्ति ही थी जो शब्दों में 
मुखरित हुई थी। हर संगम का कहीं व कहीं विस्छोट होता है श्रौर उम्तके लिए ने मैं 
लज्जित हूँ, न अ्रपने को दोषों ठहराता हूँ । यह्‌ में बड़ी सचाई के साथ कहता हूँ कि उसका' 
ग्रधिकतम' विश्फोद निश्चय हो मेरे काव्ज में हुआ है । एक श्रन्य स्थल पर भी बच्चत जी 
ते दयामा के प्रभाव को स्वीकार किया है, मेरी विगत स्मृतियों, मेरे पूर्व इतिद्वास, मेरे 
वर्तमान के श्रम संघर्ष को जैसा उसने जाता था, जैसी मेरी स्थिति थी मिकट भविष्य में, 
एम से कम अपने जीवत काल में कल्मता को थी, उससे उसने मेरा नाम 'सफर्रिग! रख दिया 
गा । क्षायद कोई नहीं जानता था कि वह मुझे इसी नाम से पुकारती है। जब हम अकेले 
येते बहू मुभे; इसी नाम से संबोधित करती और में उसे 'जाँय” कहता । सुक्ते 'तफरिय' वाभ 
ले में झाथद क्यामा ने मेरे स्वमाव मेरो प्रकृति मेरे जीवन मेरे व्यक्तित्व में बोज को 
रह छिसे मेरे कवि को मो पहचाना था झायद उसने समझ जिया था कि कवि तो साकार 
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वेदना ही है। में जिस वेदना से गुजरा हूँ या गुज्ञर रहा है उससे कविता के बीज के लिए 
भूमि ही तो अपने अन्दर तैयार कर रहा हूँ ।! 

अपनी इस जीवन ग्राथा में बच्चन ने अपने पुरखे मनसा से लेकर अपने समय तक की 
प्रीढियों, भ्रपने गाँव के कायस्थों की परम्परा, प्रमुख घटनाओं ब्रादि का चित्रण किया है। शी, 
ककल, कृष्ण, प्रकाशों आदि का भी उन्त पर प्रभाव पड़ा। वे प्रारम्भ में कहानी और कविता 
दोनों हो क्षेत्रों की श्रोर मुड़े, किस्तु अ्न्‍्ततः एक सफल कवि सिद्ध हुए और बे श्रब भी सुजवरत 
है । वास्तव में कोई भी कलाकार अपनो कला में जाने या अनजाने रूप में अपने व्यक्तित्व 
का प्रक्षेप करता है भौर व्यकितत्व का निर्माण विश्वेष प्रार को परम्परा, वातावरण, 
परिस्थितियाँ, पटनाभों, व्यक्तियों के सम्पर्क के फलस्वरूप होता है। बच्चन के व्यक्तित्व 
का निर्माण जिस परम्परा, वातावरण, परिस्थितियों, घटनाग्रों प्रौर व्यक्तितयों के सम्पके के 
फलस्वरूप हुप्ा है, उते सभी का आलेखन उन्होंने श्रपनी इस ग्रात्म-कथा में किया है । वास्तव 
में बच्चन के कवि झप को समझने के लिए यह पुस्तक अत्यधिक उपयोगी हैं। पुस्तक का 
प्रकाशन और साज-सज्जा सुन्दर है। साहित्य अकादमी, नई दिल्‍ली भारतीय साहित्य के 
निर्माण में महपुणं योग देने वालें प्राचीन एवं श्र्वाचीन साहित्मकारों का परिचय देने 
के उद्देश्य से एक पुस्तकमाला का आयोजन कर रही है। उपन्यास-सम्राद प्रेमचन्द के 
जीवन, व्यक्तित्व एवं कला पर प्रकाश डालने वाली अमचंद' नामक पुस्तक भी इसी शंबला 
को एक कड़ी है। यहू पुस्तक प्रगतिशील आश्रालोचक्त प्रो० प्रकाशचद्ध मुप्त की ्ेमचन्द' 
नामक श्रंग्रेजी पुस्तक का उन्हीं के द्वारा किया गया हिन्दी श्रनुवाद है । 

प्रस्तुत पुस्तक प्रेमचन्द के जीवन की प्रन्तरंग फाँकी प्रस्तुत करने के साथ ही. उनके 
साहित्य के विषम में सी कुछ जानकारी हमें देती है । यद्यपि इसे लिश्नने में 
अमृतराय की पुस्तक 'कलम का सिपाही”, मदन गोपाल की पुस्तक 'कलम का मजदूर” और 
श्रीमती शिवरानी प्रेमचनद की पुस्तक 'प्रेमचन्द धर में! से लेखक को सहायता मिली' है, 
फिर भी प्रो? गुप्त की तदस्थ हप्टि, मौलिकता ओर सूक्ष्म विशलेबण शक्षित का पूण' परिचय 
इस पुस्तक से हमें मिलता है । विद्वान लेखक ने केवल प्रेमचन्द के जीवन की महत्वपूर्रा 
घटनाओं और मापिक प्रसंगों का ही वर्णन नही किया है, अ्रपितु कहीं-कह़ों संक्षिप्त रूप से 
उतके साहित्य पर भी विचार क्विया है और अपने निष्कर्ष दिये हैं, तथा युगीन संद्भों में भी 
प्रेमचन्द के जीवन को देखा है । 

प्रस्तुत पुस्तक प्रेमचन्द के जीवन भौर साहित्य से परिचित होने के लिए, छोटी' होने 
के बावजुद, महत्वपूर्ण जानकारी हमें देती है और श्रग्ने उद्देहय में सफल है । 

घझलस्दाय और भारता नामक पुस्तक मूल रूप से रूसी भाषा में एलेक्जेन्डर 
दिफैन द्वारा लिखी गई है, जिसका अंग्रेज़ी में प्रनुवाद श्री एताइलोब ने किया है। 
इसी अंग्रेजी पुस्तक का टालस्टाय और भारता नाम से अनुवाद डॉ० प्रभाकर भाचवे ने 
किया है, बल्कि कहना चाहिए कि यह अनुवाद साहित्य भ्रकादमी ते विशेष रूप से कराया 
है क्योंकि प्रमी तक पुस्तक भंग्रेजी भाषा में भी नहीं छुपी घौर उसका हिन्दी अनुवाद पहुरे 
ही हमारे सामने भा गया इस पुस्तक के प्रकाश्नन से रूस प्लोर मारत को एक वृसरे फे 


रडर हन्दृस्तानां मांग २६ 


श्रौर भी अधिक भिक्रद से सपने का अवसर मिलेगा। इसके मूल लेखक ने रोम्या रोल 
के एक कथन को अपनी भूमिका में उद्धृत किया है, “वृद्ध महयि ठालस्टाय ने अपनी भात्मा 
पे जो ज्योति जायुत कर रखी थी, यह तरुण भारतीय गांधी को दी । यह ज्योति उन्होंने 
अपने स्नेह से पिचित को, अपने दुख में भी संजोये रखी ओर इस ज्योति से वह मशाल 
गाधी ते जलायी, जिसके प्रकाश ने भारत को दीप्त कर दिया । उद्त प्रकाश के प्रतित्रिब 
दुनिया के हर हिस्से में पहुँचे ।!” शिफमैन ते श्रागे लिखा है--+यह सत्य है कि भारत बहु देश 
है, जहाँ टालस्टाय' के कलात्मक उत्तराधिकार और मानवतावादोी विचारों को विश्लेष रूप से 
चाह जाता है।” टालस्टाय की भारतीय दशंव भौर साहित्य में तथा यहाँ की जनता की 
आजादी की लड़ाई में बड़ी रच थी श्रोर भारतीयों को भी उनसे बहुत अधिक प्रेरणा मिन्नी 
है । भारत और दालस्टाय वाबक प्रस्तुत पुल्तक में भारत के लेखकों, दार्शनिकों झौर राजनी- 
तिज्ञों के साथ टालस्टाय के सम्बन्धों और पत्र-व्यवहार का विवेचन है। गाँधी जी, प्रसिद्ध 
विचा रक बावू भारती, तारकनाथ दास, प्रो० रामदेव तथा प्रेमचन्द्र मारती श्रादि से टालस्टाय 
का पत्र व्यवहार था। 

गांधी जी भी अपने आपकों रूशी संत टालस्टाय का विनम्र अनुयायी शौर शिष्य 
मानते थे। गांधी जी के एक पत्र के उत्तर में ठालस्टाय ने लिखा था, बुराई का विरोध 
मत करो, परन्तु इसमें हिस्सा भो न लो | शासन, व्यायालय, कर वसूली आदि के हिंघात्मक 
कार्यों में भाग मत लो और सबसे बड़ी बात यह है कि सेना में भाग मत लो और दुनिया 
में कोई ताक़त तुम्हें गुलाम' नहीं बना सकती ।” श्रपते एक दूसरे पत्र में टालस्टाय मे गांधी 
जी के अ्रहिसा के सिद्धान्त को भारत ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिये महत्वपूर्ण 
बताथा ॥ 

उनका विचार था कि भारतीय संस्कृति की जानकारी देने के लिए केवल किताबों 
का प्रकाशन ही आ्रावश्यक नहीं था, सार्वजमिक व्याख्यान आयोजित करने की भी आवश्यकता 
थी । इस दिशा में उन्होंने बहुत कुछ काम किया था' | 

टालस्टाय' ने वेदान्त दर्शन, रामायण, महाभारत, गीता तथा रामकृष्णा परमहस 
श्रौर स्वामी विवेकानन्द के विचारों का श्रध्ययत किया था । बौद्ध धर्म के विषय में १६०५६ 
फ०00४& ई+# रिट्कटांग््टीं में एक लेख लिखा, एक अस्य लेख तथा 'कर्म' नामक कहानी भी 
उन्होंने बौद्धनपर्म से प्रभावित होकर लिखी । उन्होंने बहुत-प्रा काम्म भारतीय लोक साहित्य 
पर भी किया । इस महत्वपूर्ण पुस्तञ्ञ का अनुवाद डॉ० माचवे ने सुन्दर ढंग से किया है भौर 
वे तथा साहित्य श्रकादमी दोनों ही इसे हिन्दी में प्रकाशित करने के लिए बधाई के पात्र हैं | 

ग्रीक के महा नाटककार इस्खिलुस के प्रसिद्ध वाटक अ्रगमेम्नता का हिन्दी में 
झनुवाद किया है हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री बालकृष्छा राव ने और इसे प्रकाशित किया है 
साहित्य अकादमी ने । ग्रीक नाटकों का विश्व-साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है ओर उपके तीन 
प्रमुख आ्रधार-स्तम्भ हैं--इस्खिलुस, सोफोक्लीज झौर यूरिपिडीज़ । और इव तीवों ताठककारों 
में भी इस्खिलुस का सर्वप्रथम स्थान है। श्री बालकृष्णराव मे अपने भनुवाद की भूमिका में 
ज़ेशा है, अम्मेम्नन उत तीनों नाठक्ों की अ्यछला को पहली कड़ो है जिनमें प्र्गास के 
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प्रभिशत्त राजबश को प्रतीकात्मक पौराणिक कहानी कही गई है। कवावस्तु होमर के इलियड 

से ली गई है पर इस्खिलुस मे उसे बहुत निखारा-संबारा हैं। कवि केवल इतिहास या पुराण ही 

नहों दुहुरा रहा है, उसकी दृष्टि सांप्रतिक स्थितियों ओर समस्याओं पर गयी है और उनमें 

श्रन्तनिहित शाइवत प्रदनों को वह बड़ी सुक्ष्मता से उभारता चलता है। वास्तव में इष्खिलुस 

एक महान नाटककार थे / मोलिकता उनमें कूट-कूट कर भरी है । वह सानव प्रकृति के बढ़े 

पारखो थे | अग्सेम्तत उसकी महान कला का श्रप्रतिम उदाहरण है । हिन्दी में ऐसी महत्वपूर्ण 

कृति का अनुवाद होना श्रतिवायं था। श्री वालकृष्ण राव का श्रनुवाद बड़ा ही सुन्दर है श्रीर 

इसमें मूल कति का प्रानन्द भ्ौर रस हमें मिलता है। भाषा में भी सहुजता और स्पष्ठता है | 
समभ्रतः प्रस्तुत भ्रतुवाद सफल है । 

“डॉ ० बुद्धसेत तीहार 

हिन्दी बिभाग 

अलोगढ़ भुस्लिम विश्वविद्यालय 

अलीगढ़ । 


| न्‍्फ थे शा 
जज कील प्रकाशक : हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
चक्रठ्यह कथा | बयाग 


डॉ छ है| तगोपाल मिश्र मुल्य: छू रुपये परुचीस पैसे 
द्वारा सम्पादित |... 


डॉ० शिवगोपाल सिश्र के नाम से भ्रवधी साहित्य के पनुसंपित्यु परिचित हैं । 
उन्होंने पुरानी श्रवधी की कई रचनाझ्रों का उद्धार किया है | एकडला से प्राप्त प्रति के भ्राधार 
वर उन्होंने ईश्वरदास की सत्यवती कथा”? तथा झन्‍्य रचनाओं का सम्पादन किया था। कुछ 
द्वियों बाद उन्होंने प्रसिद्ध सूफी काव्य 'मिरगावत का भी प्रकाइन कराया झौर अरब प्राचीन 
ग्रवधी के कवि भीम की दो श्चनायें 'डंगवेकथा? तथा 'चक्रव्यूह कथा” उनके द्वारा सम्पादित 
होकर सामते श्राई हैं । 

भीम कवि का उल्लेख नागरी प्रचारिणी पत्रिका की खोज रिपोर्टों में ही मिलता है । 
खोज रिपोर्टों में जो विक्रण मिलता था उससे इतना तो पता चल जाता था कि इंगने कथा 
की रचना सं० १५४०० में हुई थी, कवि जाति का कायस्थ था और वह अमरपुर (१) नामक 
स्थान का रहने वाला था, लेकिन काव्य के विषय में यह सुचता ग्रपर्यात्त थी। प्रश्नच्ञता की 
बात है कि ढा० पिश्र के परिश्रम झौर क्षगत से प्राचीन प्रवषी का एफ भौर कवि भौर 
उम्रकी दो रचनाएँ प्रकाशित द्वो गई हैं । प्रवधी भावा ओर साहित्य क्षे विज्ञान इस तथ्य 4 
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परिचित है डि ?डवी शोर १५वीं झताबदो को रचताएँ कितनी दुलम हैं इन दुलम 
रचनाओं में से किसी भी रचना का प्रकाशन महत्वपूर्ण मारा जाना चाहिए । 

वस्तुत: इस समय की रंचवाझ्नों का महत्व साहित्य के इतिहास की इष्ठि से श्रधिक 
», साहित्यिक हृष्टि से उतना नहीं | श्रवधी भाषा का सर्वप्रयम उल्मेख ग्रमीर खुमरों ने श्रपनी 
लुहु सिपेहर”! तामक सचना में किया है । इस उल्लेख के बाद जो भ्रवधी काव्य मिलता है वह 
मुल्ला दाऊद का चन्दायन है (र्वनाकाल सत्‌ १३७६ ६०) । इसके बाद सुफी रचनाओं की 
परस्परा शुरू होती है, जो कई शताब्दियों तक चलती रही है | 

लेकिन अवधी में एक समानास्तर धारा हिन्दु-वेष्णव रचताओों को भी मिलती है । 
श्राज से कुछ वर्ष पूर्व तक इस धारा का हमें सम्यक्‌ ज्ञान नहीं था। लेकिन भ्रव विद्वान इस 
स्थिति में हैं कि भ्रवधी में रचित सभी काव्यों की इस समानाच्तर बैप्णुव घारा को विशेषताओं 
भौर उसको परम्परा का आकलन कर तसकें। इस घारा के श्रत्तमंत जो रचनायें आती हे 
उनमें से कुछ ये हैं: ईश्बरवास की (१) सत्यवती कथा (२) स्वर्गरोहिणी कथा (३) 
धरतविलाप (?) सूरजदास कृत (४) रामजन्म, लालचदास कृत (५४) हरिवरित, भीम कवि 
कृत (६) डंगवैकथा (७) चक्रत्यूह कया । इसके ग्रतिरिक्त लखनसेति के विराट पर्व औौर 
पुमषोत्तम के जिमिन पुराण की सूचना उपलब्ध है। इनमे मे क्रमांक १, २, है, ६, ७ 
रचनाओं को प्रकाशित कराने का श्रेय डॉ० मिश्र को है, रामहन्म का प्रकाशन श्री गोकित्द 
जी ने 'हिन्दुस्तावी” में कराया था झौर हरिचरित, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ से स्वर्गीय थी 
नलित विलोचन शर्मा भौर श्री रामनारायण शास्त्री द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हुआ है। 

डंगवे कथा श्रौर चक्रत्यूह कया दोनों के कथानक महाभारत से लिए गए हैं। पाण्डव 
झौर कृष्ण दोनों कथाओं के प्रमुख पात्र हैं । डंगवे की कया लोकप्रचलित कया रही है भौर 
नेक कवियों ने इसे श्रपनी काव्य-रचता का श्राधार बनाया है। प्रधेश्तित लोॉक-कयाश्रों को 
ग्राधार बनाकर काव्य रचना करना भारतीय प्रार्य भाषा साहित्य की बहुत पुरानी परम्परा 
हैं। कवि श्रपने उद्देश्य के अनुत्तार कथानक में जगह-जगह मोड़ देकर पूरी कया को 
प्रतीकात्मक बना देता था | 

जैन साहित्य श्रौर सूफी साहित्य इस तरह की रचनाओं का मुख्य कूप से प्रतिनिधित्व 
करते हैं । 'भविसयत् कहा' और पद्मावतत के कयानकों पर गौर करने से यह बाव समक्री जा 
सकती है । भविसयत कहा' मे लोक प्रवलित कथा को जैन बम के साँचे में ढा|ला गया है और 
पद्मावत की कथा को सूफी सिद्धास्तों में ॥ एक ऐसी बारा भो है जिल्रमें कथा को वैष्णव 
विद्यासों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है । इसमें ज्यादातर रामायण झोर महाभारत को 
कथाओं को लिया गया है। इसी धादा के अ्रच्तर्गंत उन रचताओ्रों को भी समझता चाहिए जो 
व्रत, उपवास, इत्यादि का महात्य प्रकट करते के लिए लिखी गई हैं। भपञ्रंश साहित्य मे 
वनागकुमभार चरित' जैसी रचनाएं भी इसी तरह की हैं । अन्तर केवल यह है कि अपक्षेंश की 
रखताओं की प्रेरणा जैन धर्म है जब कि छिन्दी को रचतायें वैष्णव था स्मातें विश्वासों का 
प्रचार करती हैं । पुलसीदास का रामचरित मानस सम्मवत्त' इसी घारा का घेंब्ठ काव्य है. 
सत्यवदों कया स्वर्गारोहएणा कथा, बरत विज्नाप, » दरिवरित, तथा डगवे कया, इर्त्या। 
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काव्य-सोर्दय की दृष्टि से उत्तम नहीं कहे जा सज़ते, लेकित हि््दों साहित्य की भक्ति घारा के 
पूर्व॑रूष की समझने की हष्टि से इसका प्रकाशन अत्यन्त महत्वपूणं है। भक्ति श्रान्दोलन के पुर्व 
वैष्णव साहित्य को इनके रचविताग्रों ने सुरक्षित रखा था । ये पूर्ण रूप से जन-काव्य है । 
जन-काव्य याती वैध्धव धर्ममीर जनता के काव्य | यहु बात अ्रवश्य कह देनी चाहिए कि जता 
के बीच ये कथायें जिस रूप में प्रचलित थीं, इन्हें कवियों ने प्राय: ज्यों का वथयों छन्दोबद्ध कर 
दिया है | इनमें भक्ति-काव्य जैसः काव्यत्व नहीं है 

लेकिन जैसा कि प्रभी कहा गया है, ये रचनायें अपने भाप में एक विशिष्ट और अभी 
तक प्रपर्यात्त चर्चित साहित्यघारा का रूप प्रस्तुत करती हैं। आाचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
कहीं लिखा है कि तुलसीदास ने “कोौन्हें प्राकृत जत गुत गाना । सिर धुनि गिश लागि पछताता ? 
लिखकर सूफी कवियों को ही डाटा था । कहीं तुलसोदास सुफी कवियों की श्राड़े ह्रथों लेते हुए 
इम वैष्णुव कवियों की पैरवी भी तो नहीं ऋर रहे थे ? 

'इंगवै कथा” में कई कथानक और काव्य-छढ़ियों का प्रयोग किया गया है । कथा ही 
दुर्वासा द्वारा उवंशी को दिये गए शाप से प्रारम्भ होती है। ऋषि का अच्सरा को छाप 
भारतीय साहित्य में बहुप्रात्त कपानक-हंढ़ि है। फिर उ्शों घोड़ी बन जाती है । इस तरह की 
कृथातक झूढि का भी काफी प्रयोग सिलता है। साभ परिगणन की जो रूढ़ि संदेशरासक शौर 
पग्मावत इत्यादि में मिलती है, वह इसमें भी है । 

इस काव्य को भाषा का अ्रववी भाषा के इतिहास के अ्रध्ययत्त की दृष्ठि से बहुत 
अधिक महत्व है । शभ्रवधी की इतनी प्राचीन रचनाएँ बहुत कप्र मिलती हैं। डॉ० मिश्र ने 
मृमिका में इस पुस्तक का जो भाषा-वैज्ञानिक प्रध्ययन प्रस्तुत किया है वह काम-चलाऊ हूँ। कहा 
जाएगा । लेकिन यह एक प्रलय काम था, जिसे कोई स्न्‍्य व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर सकता था । 
पुराती श्रवधी में मुझे श्रव तक भवी (वस्तुत: भवठ) रूप प्रन्यत्र नहीं मिला है। भी, भा, 
भपयउ' 'भवा” रूप तो मिल जाते हैं :--- 


करिह कुठिल नीच की सेवा । भवो बिहुन तीरथ श्र देवा | 


'रहतेए!, चितेजें! जैसे रूप भी विचारणीय हैं। इसका अर्थ 'र्ता' या लेता” (अपूरां 
कृत) नहीं है । इनका शर्थ 'रहता था, लिता था! है। और ये भृत विश्वयार्थ एप हैं । ऐसे 
लूप चन्दायन, मिस्पावत और मधुभालती में मिलते हैं। इन पर विशेष विधार करने की 
झावद्यकता है | डिंगवै कथा? तथा चक्रत्युहु कथा! दोनों बोलो के मुहावरे में लिखे गए हैं। उस 
समय अरती फारसी के शब्द जदता की बोदी में घुन-मिल गए थे। इनमें सौख्त (शौक) | ६ 
डं०, गुनाह । १७ ४ दुआ | ४८ छं०, तस्लीम । ४८ डं० फरहुद ! १४ च्० जैसे शब्द श्रवधी 
भाषा में मिल गए हैं । 

'चक्रव्यहू कया! में अभिमन्यु के सारे जाते और अ्रजुंत द्वारा जयद्रथ वध फ्री कथा को 
आधार बमाया गया है। ऊपर जिस बैष्ण॒व या स्माते काव्य-धारा को चर्चा की गईं है, उसमे 
नख्-घिंख वणन केवल इसो काव्य में मिन्नता है नश्व छक्षिख वर्णन लगमग उतना हीं सुंदर है 
लितना कि सूफ्री काव्यां में मिलता है 


शै४५ हिन्दुस्तानी भाग २६ 


ऐसे काव्यों का गद्यानुवाद भी सम्पादक को दे देना चाहिए था | डॉ० भिश्र ने कई 
बुल॑भ प्रन्‍्थों का उद्धार करके पर्याप्त त्याति भ्रजित कर लो है। अरब वे परिश्रम और चैय॑पुरक 
किसी ग्रन्थ का सम्यक संम्पादन करके उसे प्रकाशित करें तो हिन्दी के पाठक उनके ओर अधिक 


धाभारी होंगे 
“- विश्वनाथ त्रिपाठी 


किरोड़ीसल कालेज 
दिल्ली | 


बालचन्द बत्ती सी | प्रकाशक : हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
श्री हॉरमोहन मालदीय | भगग 


मुल्य : थो' रुपये 


_्टारा संपादि हैं| संस्करण : प्रथम 


प्यम ग्रंथ को ही भांति इस ग्रंथ का उद्देश्य भी हिन्दी के लुप्त आचीव दाझ मय को प्रकाद 
में घाना है। इस ग्रंथ की रचना संवत्‌ १६८५ में अहमदाबाद में हुई थी । इसकी पद रचना 
दण्डक शैली की है। जहाँ तक इस प्रंथ की उपादेयता का प्रइन है, वह निस्सन्देह 
श्रंवि्ष है। हिन्दी साहित्य के विद्वानों का एक ऐसा भी बे है जो ऐसे काब्यों को शुद्ध 
काव्य कोटि में नहीं रखता । साथ हो, जैत साहित्य की श्रपम्रंशयूलक भाषा को लेकर, 
भ्रन्य दूसरे ऐसे ग्रत्थों को हिन्दी साहित्य की सम्पत्ति ही नहीं स्वीकार करते। किन्तु प्रस्तुत 
ग्रन्थ इन दोनों सस्भावनाभरों की निमूलंता का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। इस ग्रन्थ में हिन्दी तथा 
गुबराती-राजस्थानी मिश्रित जैन अ्पअ्ंश के भाषागत संक्रमशकालीम प्रयोग तथा उसका हिन्दी 
को ओर भुका होता सिद्ध करता है कि भध्यकाल में हिन्दी व्यापक स्तर पर प्रयुक्त थी | बशिक 
दण्डक छन्द को गेय पदावली के रूप में रखने की सम्पूर्ण स्ेप्टता इस ग्रन्थ में मिलती है । 
सम्पुर्ण दण्डकों में “भरों मुनि बालचंद सुरो। हो भवीकबृन्द' टेक के रूप में मिलता है। 
सम्पूर्ण मध्यकालीत पद परम्परा में पद-बनाने की एक ऐसी भी विशिष्ट पद्धति थी जो मात्रिक 
तथा वरशिक छन्दों में टेक जोड़कर नवीनता उत्तक्ञ कर देती थी। दण्डक, कुडल, सार, 
सरसी, रूपमाला, उल्लाला. रोला, खवैया, चौपाई झ्यादि ग्रमेक छन्दों पर इस प्रकार के 
प्रयोग प्राप्त द्वोपे हैं. इन दृष्टियों से इस कृति का प्रकात्यन अपने भाप में अधिक महत्वपुरा 


झधरफ है ४ लगे प्रकाशन र४. 


की विविधता का विवेचस करते हुए, सम्पूर्ण कृतित्व की स्वतस्त्र रचतात्मकृता पर ब्रकाश डाला 
है। इस हष्टि से उसका सम्पुर्णों क्षत सराहुनीय कहा जा सकता हैं। 
जहाँ तक सम्पादित-सिद्धान्त का प्रशन है, उसमें प्रथम ग्र्थ की भाँति शिविलता 
नहीं है ॥ भस्तुत सम्पादन में उसने तीन ब्रतियों को श्राघार बनाया है--स, प्रा०, प्रा£ । 
धरा? तथा ह्रा!! प्रत्तियाँ सस्पादेक के अनुसार एक परम्परा का पाठ प्रस्तुत करती हैं, और 
'म प्रति दूसरी परश्पश का पाठ। पाठान्वर के अन्तर्गत सा तथा 'प्रा०, प्रा?? वर्ग की 
प्रति में विकृति-साम्य नहीं हैं, इसीलिए सम्पादक हारा निर्धारित यहू पाठ प्रापघाशिकता के 
भ्रधिक मिकठ है। विकत पाठ समस्याओं को उसने बड़ी ही सावधानी से उठाया है। भँवर- 
गीत की भाँति वहू उनका संकलन करके ही नहीं छोड़ देता | वह उनका विश्लेषण भी 
प्रस्तुत करता है। उसने झामक पाठों की एक पृथक्‌ सरणि के अच्तर्गंत अध्ययन किया है 
झौर प्रतिलिपिकार्ों दारा किए गए अमपुर्ण विश्लेषण की शोर सवंधा सजग है। अन्तत: उसके 
द्वारा लिधारित पाठ श्रपनी सम्भावना के भीतर पर्याप्त निर्दोष एवं प्रामाणिक हैं। इस कृति 
का एक महत्वपुर्णं प्रइत भाषा का है--जियके प्रति लेखक ने विचार नहीं किया है। 
प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन सिद्धान्त से सम्बन्धित क्लिष्ट पारिभाषिक दाब्दावल्ियों एवं 
कलाप्ों का प्रयोग हुग्रा है । स्पष्टीकररा के लिए सम्पादक ने पाठ के बाद एक परिशिष्ट 
भी जोड़ दिया है, इससे इस ग्रन्थ की उपयोगिता बढ़ गई है। कुल मिलाकर यह प्रन्य 
जैन धर्म में अभिरुच रखने वाले व्यक्तियों को ही वहीं, अपितु साहित्य ममज्ञों को भी विश्वेष 
रूप से ग्राह्म होगा । 
“डॉ ० योगेल सिह 
११९, पुशाना कटरा, 
इलाहांबाव-- २ | 


एरवाँत | प्रकाशक : मानव प्रशाशन 
महेन्द्र प्रताप का | "'डीगढ़ 


मुल्य : पाँच उपये 


कतिता यंग्रह संस्करण ६ प्रथम 


धंदांत, कवि का द्वितीय काव्य-संग्रहद है। कति से लिखा है, अपनी अ्रभिव्यक्तियों से 
पैंने बथाये के व्यंग्य-वेदनामय चित्र अंकित करने चाहे हैं। यथार्थ जो हमारे श्राभ्यन्तर को 
क्रकक्रोरता है । इसके लिए मुझे खोल के भीतर, गहरे में, दूर तक, बहुत नीचे उतर कर 
पुभाना पड़ा है, तो भी बहुत कुछ नहीं कहा जा सका ॥' कवि के इस कथन में उसके 
लए धायद सल्चाई है, किन्तु इस सदर्म॑ में जब सग्रह की कविताएं पदों छाती है तो उनका 
ड्ोई प्रभाव नहीं पड़ता । 


डप दिन्द स्तानो भांग रे६ 


कवि अत्यधिक प्रस्थावान लगता है। वह सोचता है कि जिन्दगी के बहुत अ्रधिक 
प्रकट है, बाकी बुद्धिजीवी वर्ग जीवन से कटा हुआ और उद्ासीन है। इसलिए उसे गंधर्व को 
'ज्ञा देकर धरती से उड़ा देवा चाहता हैं (उन गंधर्वों से कह दो” नामक कविता) ॥ कवि की 
वन से निकटता और उसकी आया का एक प्रमाण देखिये-- 
चुभते शूलों के फए कादू गा 
विषम बबूलों को तोडू मा, 
भेरे कोमल तसुए बींधे जो 
सनका मूल न छोडू गा 
ताकि यह ऊसर बरतों 
एक बार फिर से उर्वरा चन जाये 
कश-कण में हरियाली फूटे लहुर-लहुर जहराधे 
लगता हैं कवि की कलम न हुई ट्रेक्टर हो गई है जो उसके चलते ही “हरियाली” 
“लहर महुर” लहरा जायेगी । खोल के भीतर गहरे यथाथ मे बहुत नीचे उत्तर कबि के जू भागे 
का यह वीर रत पूर्ण प्रयास है । यहाँ तक तो कवि ते यथाथे से संघर्ष किया लेकिन यह संघर्ष 
क्यों किया गया ? एक बड़ी प्राश्या से--वहू भी देख लीजिए पंतजी वाली भाषा में... 
प्रगतिवादी हूँ सें 
क्योंकि प्रमतिशील है 
मनु की नियत्ति पर 
मेरी श्रद्धा चिर है। 
कविता में यह सुचद्दर तके-पद्धति भी घ्यान देने योग्य है । 
कवि की प्रायः सभी कविताएं चाहे वे जिस मूड, मिजाज श्रथवा 'सिद्धांत' को व्यक्त 
करती हैं, उनमें अनुभूति की ऊष्मा कहीं नहीं है। ऐसा अक्सर होता है कि कवि बराबर यहु 
समझता चला जाता हैं कि वह अ्रपनी अनुभूति में ईमानदार है श्र इसी विश्वास पर वह 
लिखता चला जाता है। लेकित जो माध्यम वह अपवाता है वह केवल भगपिमा मात बनकर रह 
जाता है । कवि महेन्द्र प्रताप के साथ भी यही कठिनाई है। नंगी कंठिता को भंगिमा' उन्होंने 
प्रवश्य भ्रपनाई है पर नयी कविता जिस भाषा ओर अनुभुत्ति की अ्रद्वितीयता पर सब्ते भ्रधिक 
बल देती है उससे लगता है उतका परिचय नहीं। कवि के लिए सचमुच भाषा का महत्व 
उसो के शब्दों में पढिए--- 


गली गली बिकता 
भाषा का अख़बार हूँ 
एकाध घंठें का सलेहमश्त 
किसी के कु बारे हाथों भें । 
कवि अपनी सबसे अच्छी कविताश्रों में 'इयत्ता” का तास ले सकता है ओर उनको 
काव्य संवेदना (?] को बच्दी केन्द्रीय बिन्दु कही जा प्रकती है--- 


करन नये प्रकाशन श्डह 


हमें जीना है 
ईमानदारी के साथ 
प्रकृति को करोड़ हें 
विश सहानुभति ले, 
ऐसे कि--- 
जिसमें सब सपा स्रके, 
आदान नहीं केवल 
प्रदान भी रहे, 
व्यक्ति को फैला दें हम 
सात संमुन्दर पार 
थहीं इयत्ता हमारी है ! 
जन हैं हम 
जय 
साधारण 
सोधे सरल 
सबल 
दुर्बंल : 
इसमें आस्था, ईमातदारी, सहानुमृति, मनुप्य की साधारणता सबका पवित्रतापूर्वक 
स्वीकार है, जीने की प्रबल आकांक्षा है। बहुत पहले पं० नंददुलारे वाजपेयी ने मैथिलीशरण 
गुस की काक्य-संवेदना को “आश्रमवासिती पवित्रता? के नाम से संबोधित किया था | क्‍यों 
ने यही शब्द इस कवि के लिए भी उधार से लिया जाय । 
प्राज ईमानदारी से ही जीते का सारा संघर्ष है, कित्तु ईमालदारी से जीना कितना 
संकटपुर्ण है, जब तक इसकी तीखी अनुभूति न होगी तब तक यह ईमानदारी, संघर्ष और अस्या 
किसी लागक नहीं । इस संकट में जीने वाला व्यक्ति ऐसी आशीर्वादात्मक पंक्तियाँ नहीं 
लिखेया । 
कृषि भावुकता गौर भाव-गवणुता का पझंतर भी पहचानता और अपनी भाधुकता को 
भाववा समझे दूसरों को फूट कहँता है। उसकी भावुकता का ही यह परिणाम है कि अपनी 
पुस्तक की श्रंतिम्त पंक्तियों में वह 'मरत-बाक्य” सा लिख देता है--- 
हां, 
भावना के शिखर अनस्त हैं, 
नोचे की घाटी से उठ कर 
छ्र्म 
ऊपर से ऊपर तक पहुँचे, 
छितरा जायें भुमष्ड भें 
फूहार बन बरस । 
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हस पुस्तक को छपाई श्ौर कागज को प्रशासा की जा सकतो है ! 
“+-ड7० नित्यानद तिकारी 
राजघाने कालेज 
दिल्‍ली विश्वश्यालःर 
दिल्ली । 


भोर कंठ ; प्रकाशक : बिल्ली पुस्तक सदन, 
सत्यपात्न चष्च का | हल्‍डी 


मुल्य : चार रुपये 


कविता-सं ग्रह | जरूर ; बवम 


बा[सठ कविताओं का भोर कंठ' डॉ० सत्यपाल चुघ का पहला काव्य-संप्रह है । पहुले 
संकलन में कवि के सम्बन्ध में जो कुछ वाते कही जाती हैं उससे इस बात का बराबर भय 
बना रहता है कि कही 'परिचय' कवि के सहूज काव्यात्तक विकास को कुण्छित न॑ कर दे | 
वूसरी बात यह कि जो कुछ उसका परिचय देने के समय कहा जाय बही प्रन्तिम सत्य बनकर 
ने रह जाय। श्री शमशेर बहादुर सिंह ने कवि का परिचय डेढ़ पेज में इस खूबी के साथ दिया 
है कि उसका भ्र्थ कवि के लिए भ्रच्छा भी निकलता है और बुरा भी । लेकिन जिस तरह बच- 
बच कर पूरी बातें कही गई हैं भौर जहाँ कहीं उन्हें कवि को पिछड़ा सिद्ध करना होता हैं 
वही वे कवि को इतिहास से इस तरह जोड़ देते हैं जिसका एक अर्थ कभी नहों सिकले श्रौर 
परिचयकर्तता अपना पेंतय बदलकर वेलाग श्रलग खड़ा रहे । इसलिए खुद कुछ कहने से पूर्थ 
शमदहोर जी की कवि से सम्बन्धित मूल स्थापनाओं को देखता उचित होगा । 

परिचय में डॉ सत्यपाल चुध के लिए कहा गया कि वे “मुक्त छन्द के कबि हैं |” 
शमशेर जी का यह वबावय ही श्री चुश्र की कविताओं के प्रति एक 'साससीरियक्त' दृष्टिकोण 
को व्यक्त करता है। परिचय में कवि की तिजी विश्येषताग्रों का यदि उल्लेख होता तो शावद 
पहले संकलन से ही कवि की पहचान की भाषा उमर पाती | पर इस परिचय को पढ़कर 
कविताएँ पढ़ने पर ऐसा लगता है कि भ्रवाबील के घोसले को गिराने के लिए झमणेर जी ने 
टहुनी की जगह तने में बन्दक मारी हो । 

आज परम्परागत छन्द चोड़कर मुक्त छत्द का कवि होना भी पुराना इससिए हो गया 
क्योकि मुक्तछचन्द स्त्रय॑ अपने आप में रूढू होता चला जा रहा है और मुक्त छन्‍्द तोड़ने का 
प्रयाक्ष भी कविता में लगातार हो रहा है दूपरी वात इन कविताग्रों को प्रगतिद्षील परम्परा 
से आाने या प्रतजाने सहन रूप से जोंडने की है मोर शमसेर जी ने यह स्तरोकार किया है कि 
दुछ इसी बात ने इन कविताओं को दिश्नचस्प बना दिया है कविताझों के विषय में सुलकर 


झक १ ४ नये प्रकाशन रस! 


ने कह सकने का बह एक दूसरा इकेप था जिसे एक से हुये झआलोचक ने किया | प्रगतिवाद का 
श्रान्दोलन समाप्त हुआ ध्ौर प्रमदिवादी कवि झपना पुराना रूप किस तरह छोड़कर प्रयोगवाद 
ओर नयी कविता से जुड़ गए, स्वयं शमशैर जी इसके प्रपवाद नहीं हैं | शाज यह कहने का 
क्‍या प्रथे हो सकता है कि कवि प्रमतिवादी परम्परा से जाने-अनजाने रूप से सहज जुड़ 
गया है । 
तीसरी स्थापता कवि के सम्बन्ध में यह की गई की ये अपने में खोये रहने के बजाय 
प्रपनें बाहर की दुनिया में कुछ खोजना श्रधिक पसन्द करते हैं ।” दरअसल प्रपनी स्थापना 
के सम्बन्ध में परिचयकर्ता ने श्री चुध के सम्बन्ध में एक तीसरी बात कही जिसका सर्म्बान्धत 
झर्थ कभी भटका हुआ लगता है और कभी मात्र सतह तक देखने वाला । आज जब कविता 
बाहरी धरातल से हटकर स्वर्य की गहराई में अपने को खोजने की प्रक्रिया बन चुकी है और 
अब वह फ्लैट स्टेट्मेस्ट में भो अधिक ढलते लगी है ऐसी अ्रवस्था में यह कहना कि भ्रपने से 
श्रलग बाहरी दुनिय्रा में वे कुछ खोजना भ्रधिक पसन्द करते हैं। श्राखिर यह 'कुछ खोजना' 
श्री चुध के लिए क्या हो सकता है ? 
लेकिन इन कविताओं के सम्बन्ध में कुछ बात सही तौर पर शमगेर जी ने कही हैं कि 
डॉ० चुघ के यहाँ रेटारिक नहीं है मगर सूक भौर उक्ति हैं। पर पुनः यहाँ भी एक बात 
घ्यात देने योग्य है बहु यहु कि इसमें कवि जहाँ दूसरों की व्याख्या से विशेष रूप से द्रवित 
हुआ है, एक प्रसर पैदा हो गया है । लेकिन इसके बाद जहाँ तक स्वयं कवि की व्यथा का 
प्रदन है, शमशेर जी डॉ चुच के विषय में कुछ भी कहना उचित नहीं समभते। चहाँ वे कूद- 
नोतिज्ञों की भाषा में मौन का निर्वाह करते दीख पड़ते हैं । 
इस संकलन को यदि शमशेर जी की स्थापनाओों से श्रलग देखा जाय तो डॉ० चुघ 
भीड़ के कवि हैं। भोरकंठ शीषंक संकलन की पहली कविता में ही वे युग के समवेत गान में 
झपनी झ्रावाज मिलाने को तत्थर दीख पड़ते हैं, क्योंकि वे अकेले कंठ की पुकार नहीं हैं । वहू 
परिचित सम्मिलित गूंज हैं और साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि वे रात 
को दूर करने के लिए भोर कंठ की ललकार हैं। स्पष्ट है, कवि श्षामाजिक व्यवस्था 
से कुछ-कुछ छायाबादी तरीके से श्रसंतुष्ठ हैं। पर स्वयं उसमें इतता श्रात्मविद्वास 
क्यो नहीं हो पाता कि वह अकेले ही उस अंधकार को दूर करने को दिशा में प्रयल्लशील हो ? 
यहाँ वह प्रशतिवादी भी वही रहू पाता क्योंकि सहज आत्म-विश्वास की उसमें कमी दीख 
पढती है प्रोर वह केवल आत्म-सच्तुष्टि के लिए भोर कंठ को ललंकार की श्रावाज के सम्पि- 
लित प्रयास में मित्न जाता है | 
कवि में छायराचादी गीतात्मकता का उद्बोध एवं भ्रात्मास्वेषण मिलता है--- 
व्यर्थ थो पागल पुकार-- 
मुभको ने मिला रे कभी प्यार 
भोर-- 
आँद ने रह्नो के मुख पर 
अद्धित फिये जो ग्रनभिन घुस्यम 
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उस सब में मीठा । न्यारा प्यारा 
था पहुला चुम्बन-हंध्यातारा 


पे झागे नहीं जा पाता और इन कविताओं में कवि की शब्दावली, अनुश्ति की 
प्रवशता, अभिव्यक्ति की गौतात्मक सजगता श्रौर मधुरलधुर प्रकृति उसे छायाबाद से अलग 
नही जाने देती | पागल पुकार की एडएडिटी को व्यक्त करने में अर्थ की जगह रुदयं कविता 
एब्सर्ड लगने लगे, यहू कवि झोर कविता की असफलता कही जायेगी । दूसरों कबिता में पहले 
चुम्बन की साथंकता में संध्यातारा को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ भी कल्पना की ग्तिश्षयात्ति 
से चाँद के चुम्बन रूप में संध्यातारा को मीठा, न्यारा-प्यारा भ्रादि जिन विश्वेषताओं का 
प्रयोग किया गया है उसते कविता सॉनसीरियस हो जाती है या दुधरे छाद्दों में कहें सो सध्या- 
तारा भी सार्थकता को खो देती है। कविता तो भ्रव प्लेट स्टेटमेंट' के छप में ढलमे लगी ह | 
यही आज को कविता की साथंकता भी है । रूपक की भतिशयता शोर अलंकझारों वी भरमार 
से कवि क्‍यों नहीं बच पाता, झायद इसका मूल का राग कहो-म-क्ठी छायावादी प्रदूतलि से प्रभ्ा- 
विद होना भी है। थ्री चुघ भहादेवी के विशेष अध्येता है और इस संकलन की कुछ कविताओं 
में कवि “महादेवी को काव्य-साथना? भर “तोरजा-विवेचन!” के विवेचक झूप से यहाँ भी 
झपने को अमग्गग नहीं कर पाया है । 


श्री चुध के इस काश्य-संकलव में कुछ छायावादी कविताएँ हैं और कुछ प्रयतिबादी । 
पर व्यंग्य इस कवि की सहन प्रभिव्यक्ति है--- 


[ $ ) 
कवि भी उभता और फूठता। खिलने के लिए सम्पादक फी जोहुत्ता 


प्रकाशन के लिए । प्रकाशक को टोहुता । फेलने के लिए मन्त्रियों को' मोहता 
दूर-दूर दीखतो है उसकी छवि। जहाँ व पहुँसे रवि वहाँ पहुँचे कवि 


[: *ह...] 
नेक सलाह के रूप सें जहाँ वे कशलता मैलजोर कपड़ा खरीदने देते हैं | 


उपयुक्त तीनों ही कविताओं में प्रगचिवादी व्यंग्य का खासा पुट देखने को मिलता है । 
पर यदि तुलमात्मक हृष्टिकोश से देखें तो यही व्यंग्य सशवत प्रधतिवादी व्यंग्य कविताश्रों से 
काफी पीछे छूटा हुआ लगता है क्योंकि प्रगतिवादी व्यंग्य कविताओं में समाज' पर जबरदस्त 
चोट मिलती है। श्री घुध का व्यंग्य किसी सटीक निश्याने पर भोघरें तौर का प्रह्मर लगता है 
यानी 'बुल्स आइस' में जाकर चुच्तता वहीं, उसके स्क्रोम से थपाक से टकराकर गिर पडता' 
है। इस चोट से तिलमिलाने जेसी बात नहीं महसूस होती | व अधुरी सामाजिक व्यवस्था के 
प्रति वह एक गहरा प्रसतोष द्वी व्यफ्त करतो है यहीं थी चुष शमझेर करी द्वारा प्रयतियादों 
परम्परा से बोडे जानें पर भी पुरी तरह प्रमसिवादी महीं बन पाते 


जद छठ प्घ्श्र्ज्-प्त जे 


श्रो चुध दरअसल रहुस्थवारी कषि हैं। दुलद्ा-दुलहिन मिन्नी गए उनको शफर 
रहस्यवादी रचना है । 
चाँद -का दृहहा। आनन्द उल्लास से। 
ज्ञादनी को लेकर | चला जा रहा है। 
सारों को बारात | फीकी पड़ गई है। 
कबीर की आात्मा। मुसकश रही है। 
महादेवी के विशेष श्रव्येता होते पर भी उन पर मह्ादेवी की अपेक्षा कबोर को 
रहस्य भावना का प्रभाव भ्रधिक दीख पढ़ता है । 
श्री चुध मूलतः तुब्तक के कवि हैं. और तुब्तकक़रार के हृप्टिकोश से ही उन्हें सगबतत 
कवि समझा जा सकता है | सिजोरियाँ ज्ञोप॑क में तुक्लक का प्रयोग यहाँ देखने योग्य है ! 
“मुफे तुकबन्दी से मक्ऋर्त है। जरा देखों ये तुकबन्दियाँ। 
यदि पहला शब्द तिजोरियाँ । तो आाख बन्द क्र लिखते जाओ--- 
खिरोरियां, घोरियाँ और छोरियाँ ॥ 
बस बन्द करो में समझा | तुकबन्दी की कप्तजोरियाँ 
श्रोर इश्तिहार शीर्षक कविता में--- 
विद्यार्थियों भ्रध्पापकों को | सरकारी कर्मचारियों को | समान रूप से प्यारी । 
स्वास्थ्यकारी ; बड़ी गुणकारी । सब रोगों को उपचारक्ष घुट्टी । 
लगती है एक हो बसतु | छुट्टी--छुट्टी--छुंट्टी । 
इस में व्यंग्द की सटीकता, हास्य का पैनापन, चुस्त जुमले और गहरा प्रभाव सभी कुछ 
समान ठौल पर प्रभावशाली रूप में देखने को मिलता हूँ । इसके श्रतिरिक्ष पद्धहू भ्रगस्त, भरा 
मुहल्ला शीप॑क कविताएँ भ्रच्छी कही जा सकती हैं। पर इस संग्रह की उपब्ब्धि के रूप में यदि 
कोई कबिता है तो वह है पूल सुधार 
पृष्ठ मिन्‍्यानवे पर 
जीवन का पद्शन! 
के स्थात पर 
जीवम का दर्शन 
तथा 
'जीवन को दो हू” 
के स्थान पर 
जीवन की शोध! 
कर लें । 
रचनात्मक पीस के झूप में बदि इस कविता को देखें,तो उसमें (स्टिल लाइफा--स्थोतिक 
जीवन, का जितना प्रभाव उमर सका है उतता प्रन्यत्र नहीं। पूरी की पुरी यांजिकता और 
यांशिक बिसंगतियों से ऊपर उठकर सहजता के साथ जीवन की भुटियों झा स्वीकार एक 
सार्येह्र स्थिति है. पुन लोटचीट कर पध्पती रन ग्रं वे! पुनतिर्भाए जी स्थिति एवं संमव 
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वहीं इसलिए कवि संशोधनवादी प्रकृतियों की ओर ईंगरित कर एक गहरी विसंगतति का आभास 
दना चाहुता है, जिसमें वहु सफल भी हुआ है । 

न्‍-डो ० अमोद सिनहा 

६०८३ /सम११ पुराता कटरा 

इलाहाबाद--२ । 


लय-+- १ | प्रकाशक : अभिज्ञान प्रकाशन, 
सत्यदेंत राजहंस द्वारा | री 


मूल्य : तीन रुपये 


संपादित कविता संकलन | स्करण : अपम 


नवलेखन की विस्तृति श्रोर विकास तथा रूढ़ि एवं पतत के फलस्वरूप डेरों नयी 
पत्रिकाएँ और संकलन प्रकाक्षित हो रहे हैं । इन पत्निकाओों की भरायु चाहे जितनी कम हो, 
इन संकलतों के झंक चाहे जितने कम हों, लेकिन इनकी भ्रावश्यकता श्रवश्य है । इस झावशय- 
क॒ता के स्वरूप पर बहस हो सकती है, यह अलग प्रश्न है। कितू साहसिकता की हृष्टि से, 
सर्वया मये की खोज की दृष्टि से इनका महत्व है। इसे अस्वीकार वही किया जा सकता। 
भीड़ से ऊब होगा स्वाभाविक है, लेकित इस भीड़ में कहीं न कहीं सत्य, मृल्य, अव्यतीत, 
नया, ताजा, बेलोस है| उसे ढुढ़ कर अलग कर्ता सम्पादरकों का काम अ्वद््य है, लेकिन 
प्रबुद्ध पाठक भी उसे छांट सकता है । शायद सम्पादक श्रभी उतने सचेत या ब्रबुद्ध नही हैं 
या उनके ब्रागे-पीछे उल्लास, मोह, स्थापनेच्छा, भ्रधकचरापन श्रौर यहाँ तक कि सूर्खता भी 
विद्यमान है । ये तत्व रचवाकारों के साथ भी लागू हैं । 

नवलेखन की विस्तृति, विकास, झूड़ि ब्लोर पतन या उल्लास, मोह, स्थापनेच्छा, 
प्रघकचरापन शोर भूखंता के साथ-साथ सत्य, मूल्य, अव्यतीत, नया, ताजा शोर बेलीक्ष को 
हम एक ही स्थान पर 'लय--* में स्पष्टत: देख सकते हैं | 

इसके प्रकाशन के पीछे सारा श्रम, घामथ्यं श्रौर प्रतिभा श्री सत्यदेव राजहंस की' है; 
प्रेरणा कदाचित्‌ हिन्दी के प्रतिष्ठित कवि श्री गिरिजाकुमार माथुर से मिल्ली है। श्री सत्यदेव 
शजहंस हिन्दी में एक तया नाम है, कवि के रूप में भी, सम्पादक के रूप में भी । वे अंग्रेजी 
के प्रध्यापक रहे हैं और अंग्रेजी में भी कविता लिखते हैं। पादचात्य प्रान्दोलनों, धारात्रों से 
वे पूर्व परिचित हैं झोर हिन्दी का उनका अध्ययन भ्रच्छा कहा जा सकता है। वे एक साहसी 
और नये के प्रति भ्रास्थावान युवा हैं । 

सये संकलतनों में सम्पादक का व्यक्तित्र प्राय; नहीं दिखायी देता | कितु इस संकलन रे 

का व्यक्तित्व यो विस्थापित विज्ञान से » उराने ओर नये में अक-ठो' 
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विभाजन न कर सकते वाला तथा गहुमड़ को भी एक बार सये के नाम पर स्वीकार कर 
सकता है, स्पष्टत: दृष्टिगत होता है। सम्पादक ने संकलन के प्रारम्भ में एक भूमिका दी है 
जो पूरे संकलन की 'आधारशिला” है। सम्पादक ने आधुनिकता की दृष्टि को 'विदिशायामी' 
विशेषणा से जोड़ा है, कितु उसे पूरी तरह न तो व्याब्यायित किया है और न ही बह बताया 
है कि आधुनिकता की यही एकमात्र दृष्टि है या श्र्य भी एकया कई। उसने ऐतिहासिक 
दृष्टि से प्राय: वादी कवियों के साथ नये बोध की विवेचना की है, किंतु बहु उसके “नोट्स! 
भान्र हैं; कोई ठोव, तकापूर्ण व्याख्या नहीं की गयी है । इसलिये एक प्रकार का सतहीपन 
होने का भ्रम उत्पन्न द्वोने की पूरी सम्भावना है। यह भी हो सकता है कि पुराने से पुराने 
या नये से नये लोग इसे इतिहास को देखने की पुर्वग्रहपुर्ण हृष्ठि मान बैठे । यह '"सिंहावलोकल' 
सही या मूल भ्रर्थों में ही सत्य है यानी जिस प्रकार लेदा हुआ सिंह अचानक बाजे-गाजे का 
घुनकर जरा-सा मुड़कर देखता है और फिर पुराती स्थिति में लोट जाता है, वैसी ही क्रिया 
सम्पादक द्वारा यहाँ सम्पादित है । 'आधारणिला? के शीर्षक में विचारों के शिथिल हो जाने 
की व्यंजना कम श्राकर्षक नहीं है | 

पूरे संकलन में कुल १६ कवि झ्ौर १०८६ कविताएँ हैं | इनमें सम्पादक की भी ६ 
कविताएँ सम्मिलित हैं । संकलन में 'तारसप्तक' के कवियों से लेकर गुमनाम नये हस्ताक्षर तक 
है। काल और व्यक्तित्व से श्रधिक रचना को महत्व दिया गया है, ऐसा सम्पादक की 
ध्राधारशिला” से प्रतीत होता है । उसकी हृष्टि में--कम से कम उसकी हप्टि में देश ओर काल 
की सीमाएँ टूट गयी है । तब इतनी उद्दारता तो उसमें होगी ही कि वह प्रांतीयता, गुट, दल, 
वगे-पुराने, स्थापित, श्रस्थापित सबको ताख पर रखकर नये सिरे से यानी श्रपसी हृष्टि से केबल 
रचना के बल पर सम्पादत या संकलन करे। पर बिल्कुल ही ऐसा हो पाया हो, ऐसा नहीं है | 
अरे भाई, यहु काम बहुत कठित ओर मंदगति वाला है, इतनी जल्दबाजी से कहीं कुछ 
हुआ है | 

बिल्कुल नयों में, जो थोड़े परिचित या बिल्कुल भ्रपरिचित हैं या जिन्हें सनू ६० के 
बाद का कहां जा सकता है, कोई बीस नाम है । इनकी कविताएँ या तो यूं ही हैं, या होते-होते, 
बनते-बनते रह गयी हैं या कहीं पर गड़बड़ा गयी हैं या तयेपत के धाग्रहु से चोपट हो गयी हैं 
या कहावत भर हैं या 'कृछ-कुछ' हैं या फिर बहुत भ्रच्छी, ताजी और स्तरीय हैं । उनके चयन 
के प्रति सम्पादक जिम्मेदार है| काझीनाव पडिय को छूटी उँगली”, 'एक प्रन्‍नौत्तर', मधु 
छत्दा की पहली कविता, बद्रीनाथ की 'सुजनवेला”, पीड़ा अनबोली', प्रजापति शाह की 
शहूर' प्रौर कृपाशंकर की दोनों कविताएं नमेपन, शब्द-चमत्कार ओर प्रयोग की दृष्टि से 
महृत्वपूर्ण हैं । इनमें से केवल कृपाशंकर को छोड़कर शेष की अन्य कविताओ्रों में कुछ न॑ कुछ 
दोष है । ऐसा होवा सये कवि के लिए बहुत जरूरी और बहुत स्वाभाविक है । भ्ररुणा मघचुण, 
भालचंद्र ओका, रामकिशोर डिवेदी, राजेन्द्र वर्मा, भारतरत्त भार्गव, योगेंद्र कुपार लह्ला, 
पुष्पा राही, श्रीराम तिवारी, देवेम्द्र प्रताव पाण्डेय, मोहन प्रवस्थी, जीवन प्रकाश जोक्षी, 
शान्ति राम, दिनेश्वर प्रसाद, जवाननद का, अवोध्या प्रसाद, विद्ामपणा भर प्रमर कुमार को 
कविताए या तो य्‌ ही हें या द्वोते-होत बनते-बनते रहू गयो है या ध्यच हैं या गश होकर रह 
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गयी हैं या बकलास मी वहीं बन सका हैं , प्रदशा मघुज में सम्माववाए हवप्ट हैं। शालचः 
शा शायद पुराते कवि हैं, पर उनमें वये के प्रति आकर्षण है। रामकिक्षोर हिव्ेदी शायद 
प्रयासशी ल है। राजेंद्र वर्मा बिम्ब-शक्ति से ब्ाक्रान्त हैं। भारतरत्न भागंव श्वव्दों के प्रति 
अ्रधिक सचेत है । योगेन्द्र कुमार लल्ला में सामथ्यं है पर उनकी शव्द-शक्ति पुरानेपन से मुक्त 
नहीं है । पुष्या राही न कवि हैं, नं कविता को समझ है उनके पास । श्रीराम तिवारी मे 
गीतों के पुराने-धुराते शब्द हैं---बस ! देवेन्द्र प्रताप पाण्डेय में सम्भावनाएँ है। मोहव अ्रवस्थी 
तुब्कड़ हैं ! जीवन प्रकाश जोशी में प्रेम की पीर है जिसके कारण वे कहीं त कहीं नये हूंते- 
होते रुक जाते हैं। दिनेश्वर प्रसाद कविता श्रच्छी लिखते है, लेकिन उनको शब्द-रचना उसके 
श्रमुकूल वहीं है; पुरानी और विलष्ट है | जयानंद को के विषय में कुछ भी कहू पाना कठिन है, 
एक कविता से कहा भी क्या जा सकता है ! अ्रयोध्यात्रसाद कई कारणी से कविता को या तो 
बिगाड़ देते हैं या कविता का सच्चा रूप वष्ठ कर देते है; वे मायद सचेत बहुत हैं । विद्या प्पण 
पुराने शब्दों से पुराने अनुभवों को नये सिरे से पेश करने की कोशिश करते हैं। अमर कुमार 
बकवास करते हैं या गद्य लिखते है पर इसी बकवास और इसी गंध में उनके कवि का असलो 
रूप छिपा हुआ है; शायद कभी उभरे । 

इसके अतिरिक्त कुछ नग्रे परिचित कवि हैं । उनको रचनाओं पर भो संक्षेद्र में प्रतग- 
ग्रलग विचार कर लेता उचित है | बालस्वरूप राही ख्यात गीतकार है; कभी-कभी नयी विधा 
प्रपना लेते हैँ) फलत: तथेपन के बावजुद वे वहीं रहते हैं जहाँ पहले थे या भारती का भोडा 
प्रभाव ग्रहण कर लेते हैं। कम से कम उनकी यहाँ संकलित दो कविताओं मे यही लगता है । 
कृप्णनंदन पीयूष में पारंपरिक भठकाव या कुछ नहीं है | शेरजंग गर्ग व्यर्थ का एक नाम 
भर है, जो शायद सोच-समझ सकता हो, लिख नहीं सहृता। मदनमभोहल तरुण? केवल 
स्वनामधन्य मात्र हैं 4 

श्रीराम वर्मा की रूमानी, चित्रात्मक, ओर युद्ध-सम्बन्धी कविताएँ हैं पर उनको शैली 
में यहाँ एक प्रकार की निश्चिति मिलती है, जो उसके सामय्रिक ठहूराब की ओंतक है । 
अंतिम कविता पर छायावादी प्रभाव स्पष्ट है । रमेम गौड़ की एक ही कविता है, निम्र्मे 
केवल बिस्‍्बों का सौन्दर्य हष्टव्य है, कब्िता खुल कर चद्ठी श्रा सकी है। नये रचनाकारों मे 
वे हृढ़चेता प्रवश्य है । रणधीर सिन्हा की कविताओं में कुल मिलाकर फिर भी प्रुरावापत 
हाथ श्राता है। घतकी 'एक बिम्बर सफल कविता है। अजित प्रुप्कल गीतात्मक शिल्प प्रीर 
शब्द-मोह से ग्राक्ात्त कवि हैं । उनमें रूमानियत के अबदेब स्पष्ट है। सिद्धनाथ कुमार या 
तो यूँ ही लिखते हैं या पुराना सिखते हैं। वे वच्तुत: काव्य-नादक लिखने में घोड़े-बहुत 
कुशल हैं। सत्यदेव राजहँस की ब्िशेष चर्चा इसलिए जहारी है क्‍योंकि उनमें विज्ञाबस्म्भत 
हृष्टि >भरच्छी या बुरी-मिलतो है / लेकिन उनकी कविताओं में यह हप्टि आरोपित है, 
उुम्फित या अनुस्यूत नहीं है । उनकी प्रायः स्रभी कविताओं में कुछ पंक्तियाँ बेजोड़ है । 

लक्ष्मीकान्त वर्मा को दो कविताओं सें नया बोध भशौर नयी भाषा मिलती है, साथ ही 
बर्राहुट एक प्रकार का गुर बन कर शभ्रायी है। यहु बर्शहट दर्शन श्रीर विज्ञान के 
बीच से प्रनुभुति बन कर प्रायी है। बाल#णण राव के दो पुरानी प्रच्छी कविताएँ 


झक्त हू ४ लग प्रकाशन २२ 


छगी हैं जगदोद्य गुप्त को प्रथम बविता उनकी लखन परम्परा सं भिन्न श्रोर नयों रखते 
है । दूसरे में चित्र श्रौर अलंकरण हे, जो पूरी त्तोर पर कविता नहीं बन पारा हे 
शकूल्त माथुर की सत्रयं को पहुचाथ' काफी अच्छी हे | शेष रखताएं अन्त हम 
कम श्रच्छी हैं । विजयदेबवारायरा साही' की इवर की, शब्दों के ज॑ हुई प्रयोग और लिख 7 
आकर्षक बिम्बों ते ए कवितायरों में से एक नर्दी-यूला छत है यहाँ, मो द्वराद य अवाप | | 
प्रभाकर साचवे अनगढ़पन (लक्ष्मीकान्त वर्मा से ज्यादा) और शब्दों के सहसा अद्युत प्रयागा 
के लिए प्रसिद्ध है | ये कई होलियों में लिख सकते हैं । ये सारी दिेंषनाएँ यहा भीजद ॥ 
इन कविताओं में विदेशीपम, देश-विदेश की कबिता की समासास्तरता, शब्द-श्म-क्ःर, गजून 
गोई, सानेट-मोह, सब कुछ है। अंतिम कविता छा दीपेक मात्र सुच्रतामांजा इनमे गा 
सूचता है, कविता प्रश्शतीय हैं । गिरिजाकुमार माथुर विज्च,त, शान, सुमार, लगाग, एनियस 
के ब्रिकासमान स्तोतों से परिचित होने के कारण उसमे प्रबुभव-मंदा जुदाने भें इजर बह4 
सत्तर्क है। पर झंतत: थे रूमाना भांति है । ये दोनों करते उसकी इसे कॉलिलाओं में दृए2 ४ । 
शब्द-प्रयोग का कामश्य उनके जसा अस्यों में लायद उरा टु३ तह बनिल, सह" व था * 
पक उनकी कविता यों में देखा जा सकता है | 
प्रे संकलन मे धंद्ध पर बंबाल सीराद वर्मा को एक 2 काबवया >त कर [ज। 74 
विद्॒पात्मक होने के साथ-साथ भप्रच्छी भी है) प्राशदयं हाता है| सुत्यारोधण क्रार हम है 
परिणति भी केवल लक्ष्मीकान्त वर्मा, वि० दे० ना० साही, जमदीक्ष गम, गिर (७ मार 
भौर प्रभाकर माचवे में ही उभरी है | साहुस नयों मैं--याट परिखित हो का प्रतशिषत 
उभरा है। पर प्रयोगशीलता या प्रयोगवादिता झठदों के अनावा (८६७० भावों, लषमीका-य 
श्रीराम वर्मा, गि० कु० माथुर, सत्यद्रेव राजहूस, फारोनाथ पाँषिय, मआरतर ने आए, 
तरुण, शकुन्त माथुर, मजित पुप्काल, अयोध्या प्रसाद) कही नदी मिलनी । लयाधयकता और 
तुक-ताल को हप्टि से ग्रिरिजाकुमार माथर और क्षी राम वर्मा दो ही नाग दातस्थ ऐ---दव 
संकलव में । 
श्रंतत: कुल सिलाकर संकलन पठतीय है। 
“+ाभीराम बा 
२२, महाजनी टोल, 
इंलाहादांड -- $ | 
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डॉ० लक्ष्मीनारायण दुबे 
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# एकेदिसी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की 
जानकारी के लिए विस्तृत सुचीपत्र 
निःशुल्क सेंगावें । 

# पुस्तक विक्रेताओं को विशेष सुविधा । 
निधर्मावली के लिए लिखें ॥ 


